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हा .. उन अन्धों और पत्रिकाओं को पढें जिनका दचाला सूलपाठ में श्रौर.. 
. टिप्पणियों में दिया है। । हा 


० जानकारी अभी श्रधूरी है ओर सैकड़ों बातों पर श्रभी मतभेद है... 
ही नई नई सम्भतिरयां निकल रहीं रे ओर कट रही हें इस पुस्तक मे कर अल 


पाठकों से प्रार्थना है कि मूल सामग्रो को पढ़ कर अपनी 
777». सम्से 





कै... तो इस का कारण यद्द है कि शु - 




















रु भूमिका अल 

... हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता इतता बड़ा विषय है कि उसकी. | 
.._ विधेचना के लिये हज़ारों पृष्ठों को कई पुस्तकों की ज़रुत है। छः. | ः | 
.. सात सौ पृष्ठों में उसका दिग्द्शन भी कराना मानों सागर को पा 
.._गागर में भरना हैं। यह पुस्तक न तोहिन्दू सभ्यता का पूरा... | 
0 ॥ । इतिहास है, न उलका पूरा वन है। इस में केवल कुछ मोटी है क्‍ रे है । 
. मोदीबातों का थोड़ा सा उल्लेख है। विशेष अध्ययन के लिये पाठक्क. | 


हिन्दुस्तान के पुराने इतिहास के सम्बन्ध में चिद्दानों की हा न 





.. लेखक ने अपने अध्ययन के श्राधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। 
नीस्वतंत्र..._ 
| स्थिर करें| पुस्तक म॑ सब जगह तारीख ईस्वी सन्‌ में के गा 
वी हैं क्योंकि वद्दी आज कल संसार में अधिकतर प्रचलित है।.. 











हम ने साहित्य में सकेच 








8, 


बेनी प्रसाद 





रा । की नीति का अनुसरण किया है। स्वतंत्र प्रयोग से कशकटुता | 4. 
.. अह्द ही मिट जायगी और भाषा का कोष भी बढ़ जायगा।रः हा रे 
... इस पुस्तक के प्रफ श्रीयुत विश्वेश्वर प्रसाद पएम० ए०. इतिहास... 
..... विभाग, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी, ने देखे हैं । इस अनुग्रह के लिये... 
...._ उन को धन्यवाद देता है| अलुक्रमणिका के लिये भ्रीयुत्‌ सत्यजीचन......र्रः 
.... वर्मा एम० ००, और शुद्धिपत्न के लिये श्रीयुत्‌ विजयचन्द्र पांडे. * . #£# 
...._ बी० ए०, एंव क्रीयुत्‌ रामचन्द्र टंडन एम० ए० एल-एल० बी०  ) 
.. को धन्यवाद देता हूं | मुझे बड़ा खेद है कि पुस्तक में छापे की... 
...._ गलतियां बहुत ज्यादा हैं। कहीं कहीं इनसे अर्थ का अनर्थ हो... 

.._ जाने का डर है। मैं पाठकों से क्षमा चाहता हूं और प्रार्थना करता 
.... हूं कि.पढ़ने के पहिले शुद्धिपत्र के द्वारा पाठ को शुद्ध कर ले । 
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हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यता । 
पहिला अध्याय । 
प्रारम्भ । 


यो तो सारा इतिहास एक है पर पढ़ाई की सुगमता के लिये 


अन्य देशों की तरह हिन्दुस्तान के इतिहास... 
. हिन्दुस्तान का इतिहास के भी तीन भाग किये जा सकते हैं--एक तो... 
क्‍ : प्राचीन, जो बहुत ही पुराने समय से लेकर... 
बारहयों ईस्वी सदी तक रहा; जिसकी सभ्यता की परम्परा कभी... 
..... हटने न पाई; जिसके धर्म, समाज, राजनीति, साहित्य, कला की. कि 
.... घाराएं सारे देश में अपने ख़ास ढूंग से बेखटके चलती रहीं और... 
...... जिसके संगठन के मूल सिद्धान्तों को क्रिसी भारी आपत्ति का... 
..... *सामना न करना पड़ा । बारहवीं सदी में यह स्थिति बदल गई, 
सा च्छम से नई जातियां, नया धर्म, नई सभ्यता आई' जिन्हों.. | 
.. नेदेश की राजनैतिक अवस्था बिल्कुल बदल दीं, जिन्होंने समाज पए..___.. |, 
.... भी बहुत असर डाला और साषा साहित्य कला के मागो को बदल... 
.. दिया | इस वक्त्‌ खे माध्यमिक भाग प्रारंभ होता है जो 





























( २ ) 
से मिल कर वह पक्र नई सभ्यता के रूप में बदल गये । अठा रहवों 


सदी से हमारे इतिहास का अर्वाचीन भाग प्रारंस होता है जिस में . 
... यूरोपियन प्रसावों से देश की राजनैतिक और आशिक अवस्था फिर 
... उलट पलट हो जाती है और जीवन के सब अड्जू बड़ी तेज़ी से रंग... 
.... बदलते हैं। हर एक देश के लिये अर्वाचीन इतिदास सब से उपयोगी... 
.._ हता हे क्योंकि वह बतमान स्थिति पर सब से उयादा प्रद्काश डालता जम 
... है और वर्तमान गुत्थियों को खुलभाने में सब से ज़्यादा मदद देता .. 
. है। पर कई कारणों से हिन्दुस्तान के पुराने इसिहास का समझना 


ती बहुत ज़रूरी है। एक तो बहुत से पुराने विचार ओर रीति 
रिवाज्ञ अब तक कायम है; पुराने वेदान्त की प्रभुता अब तक बनी 


.. हुई है; पुराना संस्कृत साहित्य आर्ज सी भाषा साहित्यों पर पूरा 
.... असर डाल रहा है; पुराने धर्मा के सिद्धान्त अभी तक माने जाते हैं | 


... दूसरे, माध्यमिक और अरवाचोन इतिहास के मर्म के पु0ाने इति- 
. हास के बगेर कोई समझ नहीं लकता। तीसरे, प्राचीन समय में 


.. पच्छिम एशिया और पूत्री एशिया पर हिन्दुस्तानी धर्म और... 
.... संस्कृति का ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वह आ्राज तकनहीं 
... मिटा है। इन दुरवती देशों की सभ्यता का समभने के के 

.. लिये हिन्दुस्तान का पुराना इतिहास आवश्यक है | चौथे, 

.... वैज्ञानिक दृष्टि से सी पुरानी भाषा, कथा, धर्म. काव्य, गणित, 
...... आयोतिष, पव॑ सामाजिक और राजनैतिक संगठन का बड़ा महत्व... 
...._ है। पुराने ज़माने में बहुत सी रचनाएं हुई जो आज ऋल की 

...._ सामाजिक विद्याओं, दर्शनों और भाषा इत्यादि के विज्ञानों के... 
। .. ड़े काम की हैं । सच तो यह है १६ वीं सदी में बौप, प्रिम, मेक्ूस- हा 
....._ मुलर इत्यादि ने जो नये २ शास्त्र चलाये चह हिन्दुस्तानी संस्कृति... ० 
... केआधार के बिना ठहर ही नसकते थे। जब हिन्दुस्तानी सामग्री... कर 














2३4 :*-+>-- कि... (५ ->--सपसमसमक>+9>० <<हि२५५-+---नककिककभााकनकमनस+ अमन कनकिककन+परे न ० “५० -+ पक-पनननिकान५ नल क-+ फेनन+- ०.3० 22 /९ है ८ 5 तक बम 5 व 7 ५ की दा 4 के कप कै हे डे है 














(हे) 


' पूरा प्रयोग हो चुकेगा तब आज कल के समाजशाख (सेशि-.. 


योलोज्ञी ) का रूप बदल जायगा। 


सौ बरस से विद्वानों की शिक्रायत है कि पुराने समय में हिन्दु-... 
...... स्तानियों ने इतिहास बहुत कम लिखा, अपनी... 
सामप्री. क्लिताबों या इमारतों या मूर्तियों पर तारीख़ 
आज डालने की परवा नहीं की और अब हमारे लिये. 
. पूरा इतिहास लिखना असस्भव सा कर दिया। राजनैतिक इतिहास... ये 
के लिये तो श्राज़ बहुत सी खोज के बाद भी यह शिक्रायत दुरुत्त..... 





हे है। सभ्यता के इतिहास के लिये भी शिक्रायत ठीक है कितिथियों... । 


..._ के न होने से विकास का क्रम श्रच्छी तरह स्थिर नहीं होता। पर 
... इसके बाद जो कठिनाई पड़ती है चद खामग्नरी की कमी से नहीं 
.. किन्तु बहुतायत से पैदा होती है । संस्कृत और पाली के साहित्य... 

. इतने विशाल हैं कि बरसों की लगातार मेहनत के बाद कहीं थोड़ा... ः 
सा अधिकार उन पर होता है। वेद, ब्राह्मण, 
साहित्व.. आरण्यक और उपनिषद्‌ ही बरसों के लिये... 
.. काफ़ी हैं। उनके बाद बहुत से भौतसूत्र. 
.. गहासूत्र और धर्मसूत्र आते हैं जिन में सभ्यता के इतिद्ास की... 
सामग्री मानो अक्षरशः कूट २ कर भरी है। दो बड़े चीर काव्य... 
रामायण, और विशेष कर महाभारत अथाह सागर से जान पड़ते... 
. हैं।इस समय के बाँद ही बौद्ध साहित्य शुरू होता है जिसके पाँच... 
. पाली निक्राय और अन्‍य अन्ध हज़ारों पूष्ठों में हैं। दूसरी ई० सदी... 

. के लगभग से संस्कृत साहित्य की घाराए फिर प्रारंभ होती हैं।..* 
..._ एक ओर तो मजु, विष्णु, याक्षवठक्म, नारद, बृहस्पति, पराशर 
.. इत्यावि के धर्मशाख्र हैं जिनका क्रम अठारहवीं ई० सदी तक जारी. * - 
.._ रहा | दूसरे, बढ रचनाएं हैं जे कुछ अद्ल बदल कर आठवीं सदी... 
..._ के लगभग १८ पुराणों के रूप में प्रकट हुई । तीसरे, श्र्शशात्र,.... 





"स्का पलकपर अरेरलिक पक पा अर पक पल डर दल फपडाप पथपपसरसट ड 








( 8४) क्‍ 
क्रामशास््र, नीतिशास््र इत्यादि हैं जे! धर्म से कुछ गौण सम्बन्ध ._ 
रखते हैं। चैथे, सास, कालिदास, सारबि, भवभूति, वाणभट्ट, . 

माघ, दरडी, खुवन्धु, क्षेमेन्द्र, गुणाद्य, सामदेव इत्यादि का लौकिक 
काव्य है जिसमें युग ९ की सभ्यता की तसवीर खिची हुई है। 

.. पांचवे, बोद्ध संस्क्तत साहित्य है जिसके बहुत से गअन्धों का पता 
.. हाल में ही नैपाल, तिब्बत, चीन और जापान से लगा है | छठे 






नह 


का . संस्करत ओर पाली जैन साहित्य है जे ब्राह्मण या बौद्ध साहित्य से 
.._ किसी तरह कम नहीं है ओर जे। बहुत से अंशों में उनकी सामग्री... 


2 के पूरा करता है। सातवें, ब्राह्मण, वोद्ध ओर जैन लेखकों के  थ] 


.. व्याकरण, कोष, गणित, उ्यातिष्‌ , कला इत्यादि २ के ग्रन्थ हैं जे 
अपने विषय के श्रछावा कभी २ राजनीति ओर समाज की बातों 


के आ का भी उल्लेख करते है | ग्राठव, इन सब श्रेणियां के साहित्य की 


टिप्पणियां हैं जे लगभग सातवीं सदी से लेकर श्राज तक लिखी 


हा . गई हैं | नवें, घुर दक्खिन का तामिल साहित्य है जिसकी परम्परा 
.. ईस्वी सन्‌ के पहिले तक पहुंचती है । अधिक उपयोगी भ्रन्थों का 


जिक्र आगे किया जायगा ओर उनकी तिथि बताने का यथासम्भव 
. उद्योग किया जायगा। यहां केवल इस बात पर जोर देना जरूरी 


..... है कि चेदों से लेकर १श्वीं सदी तक का साहित्य हमारी पुरानी: 


: विद्वानों ने स्पष्ट कर दिया है। ई० पू० दूसरी सदी 


. सभ्यता के इतिहास का मूल आधार है। 


पर सौभाग्य से कुछ और सामग्री भी है जे साहित्य की कमी... 


फे। बिल्कुल ते नहीं पर बहुत कुछ, पूरा कर 
.. देती है। ई० पू० तीसरी सदी में बौद्ध सम्राट... 


७ 






शिलालेख और 
ताम्रपन्न 


जे पा .. अशोक नेबहुत से लेख प्रजा की उन्नति के... 
... लिये शिलाओं पर खुदवाये जे ञ्राज तक वैसे ही बने हुये हैं और 


... जिनका अर्थ प्रिसेप, फ्लीट, हुल्दज और सांडारकर इत्यादि... 





में उत्कल के. 


( ५ ) 


.. जैन राजा खांरवेल का दाथीगुस्फा लेख है। पह्चिली ई० सदी के हा हा ० 
. बाद आंध, क्षत्रप इत्यादि नरेशों के, चाथी सदी के बाद गुप्त महा-.. 


 शाजाधिराजों के, ओर उसके बाद १५वीं सदी तक देश के प्रायः ः 
सब ही राजवंशों के शिलालेख, ताम्नपत्र इत्यादि बहुतायत से 


मिलते हैं । बड़गल एशियाटिक खुसायटी, रायल एशियाटिकं खुसा-... 
'यटी और उसकी बम्बई शाखा, एवं विहार और उड़ीसा रिसर्च 
 खुसायटी की,पत्रिकाओं में, कापंस इन्सक्रिपशंनम्‌ इन्डिकेरम, इन्डियन.. 


हि पएन्टिक्वेरी और एपिश्ने फिया इन्डिक्रा में पेसे हज़ारों लेख बीसों 


विद्वानों ने सस्पादन करके अपनी टीकाओं के साथ छपाये हैं। ः 
दक्खिन के लेख जो संख्या मे और भी ज़्यादा हैं ओर जो १७ वीं हा हा 
सदी तक पहुंचते हैं एपिग्राफिया कर्नाठिका, साउथ इन्डियन..... | 
इन्सक्रिपशन्स और मद्रास एपिश्नेफिस्ट्स रिपोर्ट में भी प्रकाशित... 
हुये हैं।इन लेखों से सैकड़ें राजाओं और महाराजाधिराजों की... 
तिथि और करनी मालूम पड़ती है, राजशासन का चित्र खिच... 
जाता है और कभी २ समाज, आर्थिक स्थिति और साहित्य की... 


बातो का भी पता लगता है। 


यही प्रयोजन सिक्कों श्रोर मुहरों से भी सिद्ध होता है [ज्ञो ईं०ग हि 
की प सन्‌ के प्रारंभ के लगभग से पञ्माब, सिंघ,.... 
हर सिक्के ओर मुहर मालवा इत्यादि प्रदेशों मे मिलते ि | कभी... | 
द कभी तो यह सिक्के धारमिक शोर सामाजिक है क्‍ | 


. समस्याओं को मानो चमत्कार से हत्व कर देते हैं 


सामाजिक और धार्मिक इतिहास के लिये पुरानी मूर्तियों और... 
... भवनों के ध्वंसाचशेष भी बहुत उपयोगी मम । 
... भवन भौर मूर्ति. तक्षशित्रा, सारनाथ, पाठलिपुत्र आदि को... | 
ख़ोद कर जो मकान, बरतन, मूति बगरहू 77 " 
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हा . निकाली गई हैं इल्रा, अजस्ता, कार्ली इत्यादि में जो गुफ़ाये और 
..... चैत्यालय हैं, सांचो इत्यादि में जो स्तूप हैं वह पुरानो निर्माण _ 


. कलाओ के भो अच्छे उदाहरण देते हैं। हिन्दू सभ्यता के इस अंग 


... को समझने के लिये लंका, वर्मा, स्थाम, कोचीन चाइना, जावा, 
... मु॒मात्रा ओर वाली के उन मंद्रिं और मूर्तियों पर नज़्ए डालना 


हा ह भी ज़रूरी है जिनके सिद्धान्त और नियम हिन्दुस्तान से लिये गये. 


है । थे और जो असल में हिन्द संस्कृति के ही हिस्से हें । 


पुराने हिन्दुस्तान के बारे में कुछ परदेसी यात्रियों या लेखकों ने 
भी अपनी देखी या खुनी बातें लिखी हैं। 


. विदेशी लेख इनके वर्णनों मे बहुत सी ग्रावश्यक बातां का 


जिक्र हैं जिनको हिन्दुस्तानियों ने साधारण । 
समभ कर कहीं नहों लिखा | ई० पू० छठी--पाँचवीं सदी में सिन्ध 


न आर .. नदी के पच्छिम का प्रदेश ईरान के विशाल साम्राज्य मे मिला लिया. 


पा गया था | हेरोडोठ्स इत्यादि ग्रीक लेखकों ने, 
.. झीक जिनके देश का सम्पर्क ईरान से था 
द न्दुस्तानियों के बारे मे भी दो चार बात 
. कही हैं । ई० पू० ३२७ में मेसीडोनिया के महाराज्ञा 
का सिकन्दर ( एलेक्ज़ान्डर ) फे साथ कुछ गोक लेखक क्‍ 
भी आये थे जिनके इतिहासों और दृत्तोन्‍्तों के अंश आगे के. 


... लेखकों में मिलते हैं। १०-१५ बरस के बाद सेल्यूकस निकेटर के... 

..... राजदूत मेगस्थेनीज ने श्रपना देखा और खुना हुआ बहुत सा हाल... 
..... लिखा उसको सूल रचना तो लोप हो गयी है पर इसकी बहुतसी 
... बातें और लेखकों में इधर उधर पाई जाती हैं | इसी तरह कुछ अन्य... 


पा ग्रीक और लैटिन किताबों में हिन्दुस्तान के बारे में ई० सन्‌ के. 
..... प्रारस्म के इधर उधर की बात लिखी हैं। पुराने यूरोपियन साहित्य 
.... के इन बिखरे हुये वाक्यों को १८४६ में जर्मन विद्धान्‌ ई० ए० शचान- 
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.... वक ने इकट्ठा करके प्रकाशित किया था। इनका अंग्रेजी अलुवादे 
जे० डब्ल्यू मेक्क्रिडूल ने किया है। इन लेखा का उपयेाग करते 


समय यह याद रखना ज़रूरी है किभाषा और रीति रिवाज से. 


अनभिज्ञ होने के कारण विदेशी यात्री कमी २धोखा खा जाते हैं। .. 
.._ दूखरे, दमारे पास तक जो वचन पहुँच पाये हैं उनमे शायद बीच... 
* के लेखकों ने, जो हिन्दुस्तान से बिल्कुल अपरिबित थे, कुछ नमक... 
._ मिर्च लगा दिया है। मा, 
..._पाँचवीं और सातवों ई० सदी के हाल के लिये चीनी यात्री... 
... बड़े काम के हैं ओ बुद्ध भगवान, के... 
चीनी... जीवनक्षेत्रो का दर्शन करने और बौद्ध... 

क्‍ शास्त्र पढ़ने और जमा करने आये थे। 
फाहियान (५ वींई० सदी ) का अनुवाद जाइलख ने, और लेज ने... 

- भी अंग्रेजी में किया है और ठामस वाटस ने “चाइना रिव्यू? के... 
आठवे' भाग में कुछ टिप्पणी की है। हानसंग या युआनच्चांग.... 
(७ थीं ई० सदी ) का अनुवाद सेम्युएल चीछ ने और थोड़ा खा... 
वाटस ने किया है| इट्सिंग (७ वीं सदी ) का अज्लवाद जापानी - ः हे! 


विद्वान टकाकुसू ने किया है। 


पच्छिमी ऐशिया से हिन्दुस्तान का व्यापारिक सम्बन्ध... 
५, ई० पू० ६-८थीं सदी से चला आता था। इसके बाद बहुत... 
पक खे हिन्दू राजाओं ने पच्छिमी शासकों से मेल म्रिल्लाप के हा | 

. सम्बन्ध भी किये । ८वीं ई० खदी से घसुखलमाना से थ । हा । 
...._ शाजनेतिक सम्बन्ध पारंभ हुआ | ८ वीं सदी मे सिन्ध 
.. पर मुहस्मद बिन कासिम की अरब फौज ने हमला 
पा पा पा करके विज्वय पाई । अरबो मे इतिहास 5 “ पे 

.. अरब. सिखने की कला ने बहुत उल्लत पाई थी । ः । 
हो हद खुलेमान, अबू ज़ेंदुलहसन, इबन खुदंवा, 
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हे अलप्रसूदी, अल्‌ इद्रीसी इत्यादि अरबो ने नवीं ओर दसवीं सदी मे... 
. हिन्दुस्तान का कुछ हाल लिखा । (१इवीं सदी में चचनामा अर्थात्‌... 
तारीखा हिन्द वा सिंध की रचना हुई जिसमे ८वीं सदी की लिखी. 


हुई बहुत सी बाते शामिल कर ली गई'। शश्वीं सदी भे पंजाब 


हे .. ओर सिन्‍्ध पर हमला करके महमूद गज़नवी ने हिन्दुस्तान का 
.._ दर्वाज्ञा उतर पच्छिम वालों के लिये फिर खोल दिया। उसके 
.. दर्बार का एक विद्वान अल्बेरूनी हिन्दुस्तान आकर संस्कृत का 
. पूरा पंडित हो गया | उसने हिन्दू धर्म, साहित्य, विज्ञान इत्यादि 

_ का ऐसा चित्र खींचा जैला पहिले किसी के ख़्याल में सीन आया 

... था । उसके बाद ओर मुसलमान तारीखों में भी कहीं २ हिल्दू 
. सभ्यता की कुछ बातों का जिक्र आगया है। त्रीक, लैटिन, चीनी 


और अरब ग्रन्थों का बहुत सा अनुवाद अंभ्न॑ज़ी के द्वारा हिन्दी 


8 मेँ भी हो चुका है । 


इस तमाम सामग्री के आधार पर इतिहास लिखने के पहिले 
सभ्यता के क्षत्र पर एक नज़र डालना 


.. भूगोल का असर. जरूरी है। एशिया महाद्वीप के दक्खिन में 


हक हिन्दुस्तान कोई १८०० मील लम्बा और 
१८०० मील चौड़ा देश है ज्िसक रक़बा ( वर्मा को छोड़ कर ). 


.. लगभग १५०७० लाख चग मीज़ है। पर यह याद रखना चाहिये 
..क्रि उत्तर की ओर नेपाल, अफुग्रानिस्तान और मध्य, प्शिया पु 
का कुछ हिस्सा और दक्खिन की ओर लंका भी हिन्दू 
.. सभ्यता के दायरे में शामिल थे | दूसरे, फारस बलो- 
.... जिस्तान, सिंध और राजपूताने का रेगिस्तान पहिले इतना... 
या .. बड़ा न था जितना कि आज है। आरेल . . 
.. उत्त-पच्छिम.. स्टाइन वगैरह ने जमीन खोद कर बालू के 
क्‍ नीचे से जो शहर और मकान निकाले हैं वह... 





(. ६.) 


...._ साबित करते हैं कि किसी समय हिन्दुस्तान के बाहर पच्छिमी 
हक | रेगिस्तान की जगह पर हरे भरे खेत थे और घनी आबादी थी। द बा 
. सब प्रमाणों को जमा करने से यह नतीजा निकला है कि ई० पू& ० 
ही वीं सदी से ई० स० की ६ वीं सदी तक प्राकृतिक कारणों से जमीन. द क्‍ ; ः क्‍ 
..._ धीरे २ सूखती गई, पानी कम होता गया और रेत के ढेर के ढेर... 
न्‍ 5 निकलने लगे । जब तक रेगिस्तान न था या थोड़ा ही बना था तब . 2 5 रे 
...._ तक हिन्दुस्तान और पच्छिमी देशों में व्यापार और आना जाना. 
बराबर हुआ करता था। इस लिये इन प्रदेशों की सभ्यताओं ने द ५ 


एक दूसरे पर बहुत असर डाला। 


आब हवा के बारे में भी यह कह देना आवश्यक है कि जैसा... 
एड्जवथ हंटिड्रग्टन ने 'सभ्यता ओर आबहवबा!' गम ४ 

आबहवा में परिवतेन “तथा एशिया की नब्ज़ ! इत्यादि पुस्तकों मे 
और दूसरे लेखकों ने संसार भर से नये पुराने हा 

तथ्य जमा करके खिद्ध किया है, बहुत से स्थानों की आाब हवा बदल... 
गई है। पुराने हिन्दुस्तान के बारे में दृढ़तापूर्वक तो कुछ नहीं कहा... 
..ज्ञा सकता पर सरस्वती इत्यादि नदियों के श्रस्तित्व से, रेगिस्तान. 
. की कमी से, जंगलों की बहुतायत से, और बैदिक साहित्य में ठंढे.. रा 
देशों से आये हुये आयो' में गर्मी को कोई शिकायत न होने से, यह... 

.. श्रज्ञमान अवश्य होता है कि उत्तर हिन्दुस्तान की आव हवा तीन... पा 
आर हज़ार बरस पहिले आजकल के बराबर गर्म न थी।शायद... 

. यह भी एक कारण हो कि ऋग्वेद, का जीवन का आनन्द और ० रे 
 डढलास फिर कभी नहीं दिखाई देता।छः हज़ार बरस पहिले के... हि 
..... प्रमाण तो अरब अच्छी तरह दिये जा सकते हैं । हड़प्पा और मोहे-...*- 

.. नजोबड़ो में गेंडे और हाथी के चिन्ह मिलते हैं पर बबर शेशका 
.... कोई निशान नहीं मिलता | स्पष्ट है कि उस समय संघ और. 
.. पच्छिमी पंजाब में नमी ज्यादा थी ओर हरियाली भी ज्यादाथी। 
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की बी इक 
. यह भी साबित हो चुका है कि सिन्ध प्रान्त में उस समय खिंध नदी 
. के अलावा एक और नदी भी बहती थी । 


हिन्दुस्तान के उत्तर में हिमालय है जो संसार की सबसे ऊंची 

क्‍ .. प॑तश्षेणी है, जिसकी एक ही घाटी में सारा 
.._ हिमालय पंत आपस समा सकता है, और जो १५०० मील 
तक फेली हुई है। अगर हिमालय न होता 


..._तो तिब्बत की तीखी खसदं हवाए' उत्तर हिन्दुस्तान में आदमी का _ रे 


रहना ही मुश्किल कर देतीं ओर ज़मोन को उपजाऊ बनानेबाली 
नदियाँ कहीं भी न होती | यही देख कर एक समय हिन्दुओं ने 
हिमाचल को देवता माना था । दक्खिन-पूरव ओर दक्खिन 
पच्छिम से आनेवाली मौसिमी हवाएं हिसालय से रुक जाती हैं 


..॑. ठंढी हो जाती हैं, और उत्तर प्रान्तों मे सूसलाधार पानी बरसाती 
...._ हैं। इतिहास पर हिमालय पहाड़ का एक बड़ा असर यह भी हुआ 
दा .._ है कि तिब्बत ओर तुर्किस्तान से या यो कहना चाहिये कि मंगो- 

.. लियन संसार से हिन्दुस्तान का सम्बन्ध कम रहा । उत्तर के दरें 


कि इतने छोटे, ठंढे शोर डरावने हैं कि उनमे हो कर आना जाना बहुत 
. मुश्किल है। पा 


उत्तर-पूरब की तरफ पव्रतश्रेणी नीची हो गई हैं श्र 


हे . इस लिये कुछ आमद्रफ्त भी होती रही है। 
इत्तर-एश्ब को 


&.< हु ४ 

*:-तर्वत-भंथी उधर से कुछ मंगोलियन आकर अआसाम या 
... शायद पूवबंगाल में भी बसे थे । पर इस 
,..._ तरफ का प्रदेश जंगलों श्रौर जंगली जातियों से ऐसा घिरा है कि 


..... इस ओर से व्यापारिक और मानसिक सम्दन्ध बहुत नहीं हो सका। 
0 777 चीन शोर हिन्दुस्तान से जो सम्पक था वद ज्यादा तर समुद्र की 
...._ राह से या मध्य पेशिया के द्वारा था।.. 





श्र । ३ ; पर 








(  शह .) 


इसके विपरीत हिमालय पहाड़ की उत्तर-पच्छिमी नीची घाटियोँ.. 
के दरा ने हिन्दुस्तान के सारे इतिहास पर... 
उत्तर-पाच्छम की पक, 
.. अपनी छाप लगा दी है । इस तरफ कई दरें हैं... 


.... घारियां 


ज्ञिनम होकर आय लोग हिन्दुस्तान खाये थे या क्‍ | 


.. और उनके पीछे ईरानी, श्री झ, कुशन, सिथियन, हण, अफ़गान और... 
तुक आये जिन्होंने हिन्दुस्तान की राजनीति, समाज ओर सभ्यता... 


....._ पर क्रान्तिकारी प्रभाव डाला | इन रास्तों से १श्वीं ई० सदी तक... 


_सध्यएशिया, पूर्वी एशिया और येरप से व्यापार भी बहुत हेता 
रहा ओर साहित्य, कला, दर्शन, के विचार भी शआते जाते रहे। 
उत्तर का मैदान, जिसमें सिंध, गंगा, ब्रह्मपुतर और सहायक... 

द . नदियां बहती है, दुनिया के बड़े उपजाऊ और... 
_उत्त का मैदान आबाद प्रदेशों में गिना जाता हैं।कलकत्ते 
..._ से पेशावर तक चले जाइये, कहीं कोई... 
पहाड़ी या टीला न मिलेगा, कहीं कोई रेगिस्तान न मिलेगा ।हर | 
.. जगह हरे भरे खेत लहराते हैं, खेती के लिये उतना परिश्रम नहीं... 
. करना पड़ता जितना इंग्लिस्तान, फ्रांस, जर्मनी इत्यादि ठंढों और... 
कुछ २ पहाड़ी देशों में करना पड़ता है।सदा से खेती ही यहां... 
... का प्रधान उद्योग रही है और सारी सभ्यता पर खेती की प्रधान- 
._ ताकी मुहर सी लग गई है । ज्ञनता ज्यादातर गाँवों में रहती हैं, 


,.. गांव ही जीवन का केन्द्र है राजनैतिक संगठन का आधार है, 





. आर्थिक जीवन का मूल है। इस मैदान में कोई प्राकृतिक रुकावट... 


.. न होने के कारण सभ्यता, संगठन, धर्म भी एक से ही रहे, छोटी < हे 
.......  भेटी बाता में थोड़ा बहुव फ़क़ ज़रूर था, पर सिद्धान्त का कोई... 
... अन्तर नहीं था। जहां प्रकृति ओर सभ्यता की इतनी एकता हा... 


" ...._चहां राजनैतिक एकता का प्रयल॒ ज़रूर ही होगा। ब्राह्मण अ्नन्‍थों के... 





हा समय में ही, 





र्थात्‌ रा | ई० सन्‌ से काई १००० बरस पदह्विले समुद्र पर । 


( १५ ) 


फे एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलनेवाले राज्य की कठ्पना 
हो गई थी । मौयवंश, खारचेल, अधि, गुप्त, वर्धन और गूजर प्रती 
हार वंशों ने इस ऋलपना को चरिताथ भी कर दिया । पर रेल, तार, 
बेतार इत्यादि के पहिले दुनिया भर में बड़े राज्यों के दूरचर्ती 
प्रदेशों का शासन बड़ी कठिनाई का काम था। इस लिए कभी 
तो बड़ा साम्राज्य बन जाता था और कभी उसके टुकड़े २ हो जाते 
थे। अठारहवी सदी तक हिन्दुस्तान का राजनेतिक इतिहास इसी 
पे हे .. चक्र पर घूमता रहा | विशाल सामप्नाज्यों के समय में भी यात्रा की 
. _चतमान खुगमताए' न होने से प्रदेशों के बहुत कुछ स्वतंत्रता देघी 
पड़ती थी। ऐसा राजनैतिक संगठन होना भूगेल के कारण से 
 अनिवाय था। पुराने ग्रीस से तुलना कीजिये तो साफ़ मालूम हो 
जायगा कि यहां एथेन्स, कार्रिथ, से नगर राज्य बन ही न सकते थे. 
ओर न वैसा! घोर, प्रज्वलित राजनैतिक जीवन ही पैदा हो सकता 
था। सिंध-गंगा मैदान इतना बड़ा है, इसके साधारण भाग भी 
इतने बड़े हैं कि यहां जनसत्ता के लिये राज्य के सब लोगों का 
इकट्ठा होना या प्रतिनिधियों का भी अ्रच्छी तरह मिलना झुलना 
बहुत कठिन था। यही कारण है कि कई मामर्ों में जनसत्ता का 

सिद्धान्त मानते हुए भी यहां केन्द्रिक शासन मे जनसत्ता का रूप 
लाना टेढ़ी खीर थी | 

उत्तर भारत के सारे जीवन पर नदियों का बहुत 
......... असर पड़ना ज़रुरो हाडु 
.. नदियों... से आई हुई नदियों की मिट्टी किनारे के 
... मैदानों को सब से .ज्यादा उपजाऊ बना देती 
........... है। इस लिये इन प्रदेशों की आबादी सब से ज्यादा थी, जलमागों 
...... क्रेफा- रण उनका उद्योग व्यापार भी बढ़ा चढ़ा था और उनका 
चैसव सब से अधिक था । शहर भी ज्यादातर नवियां के किनारे 
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पुराने देशों की तरह यहाँ भी बड़ी नदियां जैसे गंगा ञ्रो 


.. ज़झुना, गादावरी और कावेरी पवित्र मानी गई हैं। पा 
उत्तरी मैंदान के दक्खिन किनारे पर सतपुरा और विन्ध्याचल... 
० 5 की श्रेणियां हैं जो कहीं भी बहुत ऊची नहीं... 
... दक्खि. है और इधर उधर, ख़ास कर पूरब की. 
। तरफ, इतनी नीची हो गई है कि आने जाने में... 
कोई रुकावट नहीं हेतती | इस तरह के पहाड़ों का नतीजा यह हुआ... 
कि उत्तर और दक्खिन में कुछ भेद्‌ अवश्य हे गया, जाति का... 
कुछ अन्तर बना रहा, भाषायें भी बहुत कुछ भिन्न रहीं, राजनैतिक... 
इतिहास भी बहुधा अपने अलग रास्ते पर चलता रहा, पर... 
 सम्यता के प्रधान तत्त्व एक हे गये। धर्म के वही सिद्धान्त दोनों... 
ओर प्रचलित रहे, संस्क्रत और पाली का पठन पाठन वैशा ही रहा, 
जीवन पर एक सी ही दृष्टि रही, दोनों भाग आपस में व्यापार हे । 
खूब करते रहे ओर ई० पू० चौथी सदी के बाद कई बार दोनों का घना 2 ्ा | 
राजनैतिक सम्बन्ध भी हे! गया। उत्तर और दक्खिन की सभ्यता हे पा 
के घूछ सिद्धान्त एक ही थे पर उनके इतिहासचक्र कभी २ अलग २... 
॥; घूमते रहे । एक बड़ा भारी अन्तर यह था कि उत्तर-पच्छिप से आने हे हा 
बाली जातियां या तो दक्खिन तक पहुँचती ही न थीं या थोड़ी -. 
: खंख्या में पहुँचती थीं। नर्मद। और कृष्णा नदी के बीच का देश... 
... उतना चौरस नहीं है और न उतना उपजाऊ है जितना कि उत्तरी. 
.. मैदान है। उसकी आबादी भी उतनी घनी नहों थी और खुश्कीके ..... 
... व्यापार की मात्रा भी उतनी नहीं थी। पर पच्छिमी और पूर्वी... 
. किनारे पर समुद्र के द्वारा दूर २ के देशों सेतिजारत का खुभीता...... 
. था। समुद्र के मार्ग से हिन्दू सभ्यता ओर देशों में जा सकती थी थी. ० 
ओर विदेशी विचार यहां आ सकते थे। | 





. बसे थे और सभ्यता के केन्द्र थे। काई आश्रय नहीं है कि कई "० ० 





कह ( १४७ ) के 
कृष्णा नदी के नीचे जो प्रदेश है ओर जिसे घुर दक्खिन कह 
. सकते हैं वह पूरब में तो' बहुधा चौरस है पर 
... घुर दश्खिन।. पच्छिम में पहाड़ो से घिरा हुआ है। श्ाने 
हे आ . जाने की कोई प्राकृतिक रुकाचट न होने से 


... यह भी सम्वता के सूल सिद्धान्तों में दक्खिन की तरह उत्तर के 
.. उत्तर की जातियां बहुत थोड़ी संख्या में आई । इस लिये यहां को 


सभ्यता कुछ अंगों में उत्तर से छुदा रही, कुछ सामाजिक संस्थाएं: 


....._ निराली ही बनी रहीं, भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव बहुत कम _ 
.._ छुआ, मन्दिर, भवन, सूत्ति इत्यादि बनाने की रीतियाँ सी भिन्न रहीं, 


राजनैतिक संगठन में सी गांव की व्यवस्था इत्यादि अपने ढंग की 
ही रहों। घुर दक्खिन का इतिहास, बाक़ी हिन्दुस्तान के इतिहास 
का द्विस्सा होते हुये सी, अपनी विशेषता रखता है जिस का ध्यान 


.. सभ्यता की समीक्षा में रखना आवश्यक है । 


घुर दक्खिन से ज़रा दूर पर सिंहलद्वीप या लंका का टापू है 
आम जिसका राजनैतिक इतिहास तो हिन्दुस्तान 
.. लंका. से ज्यादातर अलग रहा है पर जिसकी 


का त  । सभ्यता--धर्म, भाषा, आचार विचार, कला... 
..._ विज्ञान--पर हिन्दुस्तान का और ख़ास कर घुर दर्वि 
..... प्रभाव सदा से बहुत रहा है। लंका के बारे में बहुत कहने की 
.... आवश्यकता नहीं है पर हिन्दुस्तानी सभ्यता के इतिहास में उसको 
... बिल्कुल छोड़ देना भी असम्भव है। हि 





... हिन्दुस्तान के उत्तर में, उत्तर-पच्छिम ओर उत्तर-पूरब में 
« मध्यहिन्द मे, और पच्छिम 
पट्टाड़ी जातियाँ. और मल्ाबार तट पर, जो पर्वतमालाएं हैं 
क्‍ उन्होंने सभ्यता पर प्रक भर 
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में तमाम कोकन 


भौर प्रभाव डरा... 





(जब, 





छः 


है। चौरस मैदानों को जीतनेवाली जातियों से हार कर पुराने... 
निचासी पहाड़ियों में शरण ले सकते थे | घारियाँ और जंगलों की... 
. आड़ में बह अपने अस्तित्व, अपनी भाषा और रीतिरिवाज की रक्षा... 
कर सकते थे। बाहर का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ने परसी यह... 
जातियां ज्यादातर अपने पुराने रास्ते पर ही चलती रहीं। आज 
भी इनमें तरह २ के ब्याह, दायभाग, धार्मिक विश्वास और. 
..._ सामाजिक संस्थाएँ मोजूद हैं। साधारण हिन्दुस्तानी सभ्यता के हक 
.. भ्रवाह से यह दूर रही हैं; इस पुस्तक में उनका जिक्र बहुत कम. 

आयेगा पर उनसे थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी है । मा 
... आदमी के चरित्र पर उद्योगधंधे का प्रभाव बहुत पड़ता है। रा न 

द .._ डद्योग धंधे आबहवा के श्रज्सार होते हैं--.... 

झाब6वा. यह तो स्पष्ट है, पर गत सौ बरसों में... 

क्‍ विद्वानों ने यह पता लगाने की भी कोशिश की... 
है कि स्वयं आबहवा का असर चरित्र पर कैसा पड़ता है?! इस. 
जटिल विषय पर निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर दो... 
चार अनुमान किये ज्ञा सकते हैं। हमारे देश में ज़िन्दगी का दार-...... 
मदार खेती पर हे, खेती मेह पर निर्भर हे, मेह का बरसना अपने... 
अधिकार की बात नहीं है, दैवगति सी मालूम होती है। आषाढ के... 
* महीने से सादों तक सारी जनता आस्मान पर टकठकी लगाए... 
रहती है, चर्षा की प्रार्थना किया करती है, और अगर पानीन 
पड़े तो अपनी लाचारी पर हाथ मलती रह जाती हे । ह क्‍ ह के 
अगर कभी अतिवृष्टि हो जाय या पाला पड़ जाय तो भी... 
विवश होकर खेतों का सत्यानाश देखना पड़ता है। लोग... 
सोचते हैं कि आदमी की ताक़त कुछ नहीं है, देव ही प्रबल है। 








. दिन में सूरज्ञ की चमक, रात की चटकीली चांदनी, और 
सितारों की दिवाली-यह सब चित्त का ऊपर ले जाती हैं 
. आऔर देवताओं की कढपना कराती हैं। इग्लिस्तान चर्ग रह की 


.. तरह हिः:दुस्‍्तान में ज्यादा कुहरा नहीं पड़ता, खूब उजेला रहता 

...._ है। इसका असर मन पर यह पड़ सकता है कि स्पष्ट विचार और 
..._ तक की प्रबलता हो | कुछ भी हो, तक का प्रेम हिन्दुस्तानी सम्यता 
3 में अचश्य द्खिाई देता हे । धर्म ओर साहित्य की कढ्पनाओं का 
... भी कुछ सम्बन्ध शायद भूगाल से है। द्विमालय की ऊंची चोटियां 
५7 हज़ारों मील लम्बे मैदान, कूम २ कर बहने वाली लम्बी चोड़ी 


_ नदियाँ, सूसलाधार सेह ओर तूफान, आकाश के नक्षत्रमंडलों के 
ढेर--यह सारा प्राकृतिक कौतुक कव्पना के उत्तेजित करता है। 


विशाल होते हुए भी हिन्दुस्तान की एकता नकशे पर ओर 
.. इतिहास पर साफ़ लिखी हुई है। जैला कि 


न . हिल्दुस्तान की एकता भूगोल के बड़े विद्वान छिज़ोम ने कहा हे 


संसार मे काई देश नहीं है जो पड़ोसी देशो 


.. » से इतना भिन्त हो जितना कि हिन्दुस्तान है। बहुत पुराने समय में ही 
.... जक आना जाना बहुत मुश्किल था, हिन्दुस्तानियों ने अ्रच्छी तरह 
.... खमभझ लिया था कि हमारा देश और शिष्षाचार बाहर वालों से 
... जुदा है। रामायण और महाभारत के समय में ' भारतवर्ष ? नाम 


. से ऋश्मीर ओर कन्याकुम्रारी तक के, तथा सिंध से ब्रह्मपुत्रा तक 
. के, देश का सम्बोधन होने लगा था। श्रापस में कितना ही फुक 


..... हो पर दूसरों के सामने सब भारतवासी एक से ही ज्ञान पड़ते थे 

.. .. सम्यता के बहुत से अंगों में इस एकता का प्रतिविम्व नजर आता 
...._ हैं| गंगा, जमुना, सरध्वती, सिंध, नर्मदा, गोदाचरी और कावेरी 
......._ ज्ञों पवित्र नदियां मानी गई हैं वह देश के सब भागों से ली गई 
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.. हैं। आठवीं सदी में शंकराचार्य ने बद्रीनाथ केदारनाथ, रामेश्वरं, 
.. द्वारिका और जगन्नाथ यह चार प्रधान तीथ देश के एक २ काने से... 


चुने थे। दूसरे तीर्थ जैसे हरद्धार, प्रयाग, बनारस, गया, उज्जैन... 
ओर कांची भी देश भर में फैले हुये है । ब्रह्मपुराण इत्यादि .में जे... क्‍ 
... पवित्र मंदिर सरोवर आदि गिनाए हैं वह भी देश के सब ही हिस्सों... 


॥! .. से लिये गये हैं। जैनियाँ के तीर सम्मेंद शिखर, पांचापुरी, भ्वण- मा 
...._ चेढ्गोला; आबूपवंत इत्यादि भी खारे देश में बिखरे हुये हैं। पुराने... 


समय में साहित्य, विज्ञान, धर्म, की भाषाएं-संस्कृत ओर पाली... 
सारे देश में पढ़ी जाती थीं। तक्षशिला, नालन्द, विक्रशिला 
आदि विद्यापी्ों में देश के काने कोने से विद्यार्थी आते थे । अपनी... 
कीति स्थापित करने के लिये विद्वान सारे देश मे घूम कर दिग्बि- क्‍ 


जय करते थे। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, आधिक और राज- 


नैतिक सम्पर्क देश के सब प्रान्तों को एक दूसरे से जोड़ देता था।.... 
देश की पुरानी सभ्यता का कुछे हाल इस पुस्तक में लिखा... 


क्‍ जायगा पर सभ्यता के पहिले की विवेचना...... 

सभ्यता के पहिले.. रस के दायरे के.बाहर है। इतना कह देना... का 
क्‍ काफी होगा कि किसी भी सभ्यता की खध्टि.. 

पक दम नहीं होती | आदमी के जीवन के सब से पुराने चिन्ह जो... 
दुनिया के लगभग खब हिस्सों में, ग्रफाओं से, ज़मीन के और... 
. नदियों के नीचे से निकले हैं और जिनका एक साथ अध्ययन कर... 
. के विद्वानों ने सब से पुराने जीवन का चित्र बनाया है वद साबित... 
करते हैं कि किसी समय आदमी जैसे तैसे कच्चे मांस और... 
. जंगली कन्द सूल पर निर्वाह करतां था और पत्थर या हड्डी के. - 
..._ भद्दे औज़ार बना कर शिकार करता था। बहुत समय बीतने पर... 

. ओऔज्ञारों की शक्ल और शक्ति खुधर गई और पुराना पाषाण युग... 
.... बदल कर नया पाषाण युग हा गया | उसके बाद घीरे २ और... 
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...._ उन्नति हुई और कांसे के हथियार बनने लगे जिससे यह्द युग कांसे 
....._ का युग कहलाता है। इन युगो का परिमाण हजारों बरस का हक 
... इस श्से' में जानवरों को पालने की प्रथा भी जारी हो गई थी। 
....... उसके बाद खेती शुरू हुई, और फिर उद्योग और व्यापार का जन्म _ 
.... हुआ | आपस के जीवन में भी परिवतन हुये, विवाह सम्बन्ध... 
ी .._ स्थिर हुये, कुडुम्ब की स्थापना हुई, हर एक जनसमूह एक मुखिया. * 
हे या एक बड़ा सुखिया ओर कुछ छोटे २ मुखिया मानने क्‍ 
.._ छगा । असस्यता और अधंसमभ्यता की यह हजारों बरस 
. की कहानी बड़ी दिलचस्प है ओर इन पृष्ठो से परे होने 


.. पर भी याद रखने के योग्य है। हिन्दुस्तान के यह 
.. सब से पुराने निवासी किस वंश के थे ? इस प्रश्न का उत्तर 
देना असम्भव है। पुरानी खोपड़ियों ओर हड्डियों पर बहुत ग्रोर 


.. किया गया पर न तो उनका समय ठीक २ स्थिर हुआ है और न 
..... यह पता लगा है कि उन आदमियों का सम्बन्ध दूसरी जातियों से दा 
... क्या था £ सम्भव है कि जिस समय मलुष्य की उत्पत्ति हुई उस... 

.. समय हिन्दुस्तान या तो आस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था या भफ्रीका 
.. से या दोनों से, ओर इन आआन्तों में तथा लुप्त मदेशोंमे कोई एक ही. 
.... जाति रहती थी, पर पीछे बढ़ते हुये समुद्र के द्वारा अलग हो जाने 
..... पर इधर उधर के लोग एक दूसरे से सिन्न हो गये और अपने अपने 
....._ ढंग पर निरात्री संस्थाओं की रचमा करने लगे। पर हज़ारों बरस से 
...._ कहीं कहीं जमीन खूख जाने से या आबादी बढ़ जाने से या दूसरों. 
पा की सम्पत्ति पर अ्रधिकार करने की लालसा से, 
आम को गत भिन्न २ ज्ञातियां एक दूसरे को ढकेलती रही हैं, 
। ै जज एक दूसरे 
.... का नाश करती रही हैं, कभी एक दूसरे से ज्ुड़ती रही हैं, 
। रा . कभी एक दूसरे को गुलाम बना कर दबाती रही हैं । 


हट -.पुवल- 





इधर से उधर जाती रही हैं, कमी 


ञ््. 














हे यहां इतना और कह देना भी ज़रूरी है कि द्वापिड़ शब्द ्दू व मय ५ प्रयो 


। । हक 


...._ उथल पथल इतनी बार हुई है और कभी २ इतने बड़े पैमाने पर... 
.. हुई है कि संसार में कोई भी जाति ठीक अपने पुराने स्थाद पर... 
. जम नहीं सकी है और न कोई जञाति दूसरों की मिलावट से बच. 

. सकी है। इतिहास में विशुद्ध जाति कहीं पर नहीं मिलती । आज 
हिन्दुस्तान के जाति समूहों के निवासस्थानों से. अनुमान... 
ही कम होता है कि ज्ञातियों की बहुत सी उथल 
.. हिन्दुस्तान में... पथल यहां इतिहास के पहिले हो चुकी थी। 

क्‍ मध्य हिन्दुस्तान की दूर दूर तक की घादियोँ._ "| 
और जंगलों में एक ही तरह के सम्रूह रहते हैं, जिनकी भाषाएं... 
. मिलती ज्ञ॒लती हैं, रीति रिवाज मिलते जुलते हैं | जान पड़ता है का 
कि यह लोग किसी दूरवचर्ती पुराने समय में मैदानों में रहते थे पर... 
किसी ज़ोरदार जाति के हमलो से तंग आकर इन्हे पहाड़ियों की... 
शरण लेनी पड़ी । यह ज़ोरदार जाति कौन थी--आय या द्वाविंड.... 
या और कोई--पह बड़ी कठिन समस्या है जिसका उत्तर निश्चय 
पूरक नहीं दिया जा सकता । विलोचिस्तान के एक हिस्से में ब्राइड... 
. भाषा बोली जाती है जो धुर दक्खिन की द्वाविड़ भाषाओं से मेल... 
खाती है और जो आस पास की किसी सी साषा से सम्पर्क नहीं... 

_ रखती | इसका अर्थ (१) या तो यह है कि द्वाविड़ लोग उत्तर- 
.. पच्छिम से आये थे और विलोचिस्तान में अपना एक समूह छोड़ | 
..... कर या किसी समूह पर अपनी छाप लगा कर तुरन्त हीया कुछ... 
._ दिन के बाद किन्‍हीं कारणों से दक्खिन चले गये, (२) या किसी... 
.... समय यह द्वाविड़ लोग सारे हिन्दुस्तान के आदिम निवासी थे, 
.... पीछे आयी ने इनको उत्तर से निकाल दिया या अपने में मिला 
.... लिया पर किसी कारण से एक ठुकड़ा उत्तर-पच्छिम में रह गया। 
..... दोनों घारणाओं में से एक का भी सबूत नहीं दिया जा सकता, पर हि रा ५ 








इ) के ह 


"केवल खुभीते के लिये किया जाता है, वास्तव में कोई द्वाचिड़ ज्ञाति 


.._ नहीं है, दक्खिन में कई जातियां हैं ओर हर एक जाति सम्मिश्रित है।. 
दूसरी बात यह है कि अगर हमें उत्तर में रहने वाली आदिम जाति 
.._ का पता भी लग जाय तो उससे ऐतिहासिक समय के निवासियों 
के विषय में बहुत जानकारी नहीं हो सकती। पच्छिम से आई 


हुई जातियों के बसने पर यहां एक नई जाति की ही खष्टि होगई।.... 


रा, .. आया के आने के पहिले उत्तर में कौन कौन सी जातियां थीं 


.... हड़प्पा और मोहेन- 


इसकी कुछ जांच बेदिक साहित्य के आधार 
पर श्रगले अध्याय मे की जायगी । यहां इस 
हा . बांत पर ज़ोर देना ज़रुरी है कि आयों के 
. आने के बहुत पहिले ही देश में सभ्यता की बहुत उन्नति हो गई 


जोदडो । 


... थी। गत सात बरस में आकिश्रोलाजिकल डिपार्टमेंट ( पुरातत्त्व- 


... विभाग ) के ज्ञान माशल, राखालदास बनर्जा, दूयाराम साहनी, 
आदि अधिकारियों ने संघ और पच्छिमी पंजाब में हड़ुप्पा और 


8 मोहेनजोदड्डा स्थानों को खोद कर बहुत से बरतन, मकान, मंदिर, 


है पुराने समय में भी हिन्दुस्तान में उनकी श्रपेक्षा जीवन के खुखों 


. तालाब, स्‍सनानागर और शहर निकाले हैं जो ऊंचे दर्ज की 

सभ्यता का परिचय देते हैं । यह सभ्यता कम से कम छः सात हज़ार 

_, बरस पुरानी है और सिंध, पंजाब, राजपूताना में श्लोर शायद 

... इधर उधर के और प्रान्तों में भी फेली हुई थी। मिस्र और बेबि- 
. लोनिया की सभ्यता से तुलना करने पर मालूम होता है कि उस 





.... का अच्छा प्रबन्ध था। एक दृष्टान्त लीजिये। मोहेनजोदड़ो नगर 


... में सफाई का जैसा इस्तिज़ाम था, गंदगी बहाने के लिये जैसी 





....._ श्रच्छी नालियां थों वैसी दक्खिन मेसेपोटामिया के मशहूर शहर 
... उर में भी नरथीं 


हड़प्पा में १५० से ज़्यादा मिट्टी की मुहरे मिली हैं ज़िन पर 
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.. तरह २ के चित्र बने हुये हैं ।इन चित्रों के और बाक़ी चीज़ों के... 
. अध्ययन से छः सात हज़ार बरस पुराने जीवन के विषय में बहुत... 
सी बाते मालूम होती हैं | इस समय सिंघ और पच्छिमी पंजाब में... । 
बा आजकल के बनिस्बत पानी कहीं ज्यादा के ः 5 
.. भेजन. बरसता था, सिंध नदी के पूरब में एक और... 
5 नदीबहती थी जो अब लेप हा गई है, संचाई.. . 


.... का इन्तिज़ाम अर छा था, खेती खूब होती थी, मोहेनजेदड़ो में. | 
गेहूँ के जो दाने मिले हैं आज कल के पंजाबी गेहूं के से ही हैं। 


भोजन में रोटी के अलावा दूध का भी बहुत प्रयाग होता था।..... 
आधीजली हुई हड्ड्यां जो मकानों में मिली हैं यह बतलाती है कि... 
उन दिनों मछली, कछुआ, घड़ियाल, बकरी. सूअर और गाय का... पा क्‍ 
माँस खाने की भी चाल थी। बहुत से मकानों में चद्न' की पिंड-........ 
लिया मिली हैं जिनसे मालूम होता है कि घर २ में चर्ख़ा चलता... 
था। बहुत महीन बुने हुये रुई के कपड़ों से 5. 

कपड़ा पता लगता है कि बुनने की कलों बहुत... 

क्‍ उन्नति कर गई थी। पुरुष बहुधा एक घाती । ल्‍ 
. पहनते थे और एक दुशाला डालते थे जो बाय कंधे के ऊपर से... ः क्‍ 

.._ होकर दाहिने कंधे के नीचे आ जाता था पर दाहिने हाथ के खुला... 
. छोड़ देता था। पुरुषों में काई २ तो मूछ मुड़ाते थे और काई २नहीं, 

... ज़्यादातर लोग छोटी सी डाढ़ी रखते थे। बालों को माथे से ऊपर... जा 
. ले जाकर पीछे एक बड़ी चोटी बनाते थे | अभाग्यवंश केवल्ल एक... 

_ ही बड़ी ख्रीमूति मिली है | इसके बाल बंधे नहीं हैं, खुले हुए हैं... 

. पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह साधारण रीति थी या नहीं?! 
न उन दिनों ज़ेवर पहिनने की चाल बहुत थी।.... 
.... जेब... स्त्रीपुरुष दोनां ही हखुलो ओर छाप पहनते... 
.... थे,ल्ियाँ कान में .बाली, हाथ पर चूड़ी, .... 





( एश१२ ») 


....... कमर पर कर्धनी, और पैर में साँठ वगेरह भी पहनती थीं | अमीर 
.... आदमियों के ज़ेवर सोने चांदी के, और तरह २ के जवाहिरात 

.. के होते थे, हाथी दांत का भी प्रयोग होता था। ज़ेचर बनाने के 

.._ हुनर में उस समय के लोग आजकल के खुनारों और जोहरियों से. 


... किसी तरह कम न थे। सोने के कोई २ ज़ेवर इस सफाई से बने... 


..._ हैं कि ताज्जुब होता है। ग्ररीब श्रादमी सीप, कौड़ी वगैरह 


हे ही जेवरों से संतोष कर लेते थे। यह कपड़ा भी बहुत कम... ह 


 पहिनते थे, गरीब स्त्रियां केचल कमर पर एक थेती बांधती 


. थीं। एक वेश्या की छोटी सी मूतिं भी मिली है ज्ञो विल्कुल 


नंगो हे । 
सवारी के लिए अमीरों कें पास गाड़ियां थीं जिनमे दो पहिये 
होते थे, ऊपर छत होती थी और आगे 
ग्राड़ी | . हांकनेवाला बैठता था | हड़प्पा में पेसी 


हक गाड़ी का कांसे का जो नमूतां मिला हैचइह क्‍ 
.... मिस्र या मेसोपोटामिया से बहुत पुराना है ओर संसार में गाड़ी 


का सब से पुराना ढांचा है | रहने के 
सकान मकान ओर सरकारी दफ्तर कभी २ बहुत 
हक बड़े बनाए जाते थे। एक भवन मिला है जो 


हम उत्तर से दक्खिन १६८ फीट है ओर पच्छिम से पूरब १३६६ फीट 


का है, जिसमे दोनों ओर बहुत से समकाण कमरे और दालान हैं. 


... और बीच में एक बड़ा कमरा चला गया है। यह भूमध्यसागर 


आम. टापू क्री2 के माइनोन सभ्यता के समय के पुराने महलों से 


| मिलता जुलता है। सम्भव है कि क्रीट की तरह यहांभी कर रूप... के 
*.. चसूल की हुई चीज़े जमा की जाती हों। अफसोस है कि बहुत 


......._ से मकान इतनी बुरी हालद में हैं कि उनसे कुछ नतीजा नहीं नि- 
. कलता। पर दो बात खाफ मालूम होती हैं। एक तो नहाते के लिये 
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स्नानागार बड़े शानदार बनते थे, उनकी कोई २ दीवालें दस २. । का 
फीट मोरी हैं, धूप या आग से बनाई हुई ई'ट बड़ी खूबसूरती से... 
लगाई गई हैं, फश भी ईटो के हैं और बड़े खुन्दर हैं। दूसरे... 
.. तालाब बहुत थे और शायद उनमें सेकुछ पवित्र माने जाते थे।...... 
 मुहरों से माल़म दहे।ता है कि चीते वर्ग रह का शिकार खूब खेला । | 

. ज्ञाता था । लोहे की काई चीज़ नहीं मिली है, भाले, कटार, गड़ासे, 
दर पएंसिये, चाकू, वर्गरह २ तांबे के बनते थे।...... 
. इथियार वगैर.. टीन और सीसे की भी बहुत सी चीज़ें बनती... 

क्‍ थीं। बहुत से औज़ारों के लिये काँसे काभी..... ' 

प्रयोग किया जाता था । तांबा शायद विलोबिस्तान, वर्तमान राज-.... 
पूताना ओर उत्तरअफुग्रानिस्तान से आता था | दीन शायद्‌ खेरावन...... 
से या ओर भ्री पच्छिम से आती थी | साफ़ जाहिर है कि व्यापार पक रा 
दूर २ से होता था और उद्योग धंधे बहुत थे मुहरों से पता लगता... 
है कि देश की रक्षा के लिये सिपाही हाते थे जो धातु की बनी... 
हुई मजबूत टोपियां पहिनते थे । अब तक कोई ऐसी चीज नहीं मिली... 
जिसके आधार पर सामाजिक ओर राजनैतिक व्यचस्था का... 
का , . हाल लिखा जा सके। हड़प्पा हौर मेहेन- 
..... सुमेरियन सभ्यता .. ज्ोदड़ो की सभ्यता मेसापोटामिया की... 
........... सुमेरियन सम्यता से बहुत मिलती ज्लुकढती 
* है। पर इसका केाई प्रमाण नहीं है कि एक ने दूसरे की नकल... 
की । अनुमान हे।ता है कि बीच के रेगिस्तान न होने से हिन्दु..... 
...._ सतान और पच्छिम एशिया में आमद्र,.फ्त बहुत हेती थी और 
. इस लिये अनेक बातों में समता हे! गयी थीं '। हिन्हुस्तान से... 


सन कलन- का १-१ कलम ता ++७५ “१ अरककपन १९० कलर०+ ५ 
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१, हड़प्पा और मोहेनजोदड़ो के लिये देखिये भार्कियोलाजिकऊ सर्वे रिपोर्ट, 
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.. लेकर भूमध्यलागर तक शायद एक ही विशाल सभ्यता थी. 


. जिसके भिन्न २ देशों में अनेक विभांग थे पर जो बहुत सी बातो 
में मिलती जुलती थी कुछ भी हा, यह बात सदा याद रखनी 


दे द . श्वाहिये. कि पुराने खमय में हिन्दुस्तान पच्छिमी देशों से बिल्कुल 


.. अलग न था वरन्‌ विदेशों से बहुत सम्पक रखता था। दूसरे, 
... यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान की आदिम 


.. सस्यता आय॑ सभ्यता से भी पुरानी थी ओर सम्भवतः उसने 


.. आय॑ सभ्यता पर बहुत प्रभाव डाला | मेहेनजोॉदड़ो में पूजा के 

बहुत से लिंग मिले हैं। वैदिक साहित्य में शिश्न देवताओं 
की निन्‍दा की है। इससे सिद्ध हाता है कि आया में पहिले 
लिड्ड पूजा नहीं थी पर बैदिक काल के बाद उन्होंने अनायों से 
शिवलिडुः पूजा ग्रहस की । हड़प्पा और मेोहदेनजोदड़ेा की खोज 
श्रभो जारी है। सम्भव है कि आगे चल कर आया के अनायोँ 
से और बातें लेने के भी प्रमाण मिले 








दूसरा अध्याय । 


ऋमेद ( मेडल १--६ ) का समय |... 





हड़प्पा और मेहेनजोदड़ों के ध्वैसावशेषों से जिस सम्यता 

. का परिचय मिलता है उसके अगले इतिहास... 

ऋखेद ।. का पता अभी तक नहीं लगा है। और सब... 
सभ्यताओं की तरह उसमें भी परिवर्तत 

हुये होंगे, शायद कुछ उन्नति हुई होगी, दूसरी सम्पताओं से... 
. सम्पर्क होने पर बहुत सा पारस्परिक प्रभाव पड़ा होगा पर. 
अभी तक इस के ऐतिहासिक चिन्ह नहीं मिले हैं। हड़प्ण और 
 मेहेबजोदड़ो के ध्वंसों के बाद इतिहास ऋगवेद से शुरूहोता है ।.. 
ऋग्वेद दस मंडलों में विवक्त है जिनमें कुल मिलाकर एण्श्ट.... 
मंत्र हैं । इन मंत्रों की रचना सिन्न २ ऋषियों ने भिन्न रसमयों.... 
और स्थानों में की थी पर रचनाक्रम स्थिर करता असम्भव है। कई. 
+ विद्वानों ने मंत्रों की भाषा, शैत्ी, विचार और रचयिता के... 
. आधार पर कालक्रम बताने की चेष्टा की है *। पर काफी सामग्री. 
. न होने से इन में सफलता नहीं हुई है।निश्चयपू्वंक तो इतना... 
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१, उदाहरणार्थ देखिये झआानल्ड, वेदिक मीटर छ० ४९ । इसके प्रतिकूल 


... वेरीडेछ कीथ, जे० आर० ए्‌ू० एस० १६९०६ छू० ४८४--३०, ७१६--२२ | . 


.. 9९६२, छृ० ७२६-“२९६। 
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द ही कहा ज्ञा सकता हे कि इसच संड्स क प्र झोर मंत्री के बाद मी 


. रे गये थे | इस लिये सब से प्राचीन सभ्पता का वर्णन पहिले 


. - नो मंडलों के आधार पर ही क्रिया ज्ञायगा, दुखवं मंडल का... 


. प्रयाग बाद की सभ्यता के लिये ही हो सकता है। पहिले नो 


. मंडलों के बारे में अनुमान है कि सब से पहिले २७ मंडल रे 


गये थे जो ग्रुत्समद, विश्वामित्र, ऋमदेव, अन्नि, सरद्वाज और 


.. इसके बाद पहिले मंडल के अन्य मंत्र अर्थात्‌ शुरू के पचास 
. मंत्र ओर आठवे मंडल के मंत्र बनाये गये। तत्पश्वात्‌ साम 


. देवता से सम्बन्ध रखनेवाले मंत्र शायद इन आठ मंडलोी से 


निकाल कर एकत्र किये गये और यह संमत्रसूह नये मंडल 


दा हा के रूप में प्रगद हुआ * | हि 
ऋग्वेद के मंत्रों में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे उनकी 
तारीख त की जा सके। विद्वानों ने बहुत 


. ऋग्वेद का समय सी अठकल लगाई हैं पर अभी तक कोई 





... बसिष्ठ ऋषियों के नाम से हैं । उनके बाद शायद चह मंत्र... 
. रखे गये जिनका नम्बर पहिले मंडल में ५१ से १६१ तक है 


पेसा परिणाम नहीं निकला जिस पर सब 


.. सहमत हो सके । कोई ६०-७० बरस हुये खुप्नसद्ध जर्मन विद्वान 
.. मैक्समुलर ने वैदिक ओर लोकिक संस्कृत के अन्तर की तुलना 


हक औझ्ीक भाषा के अन्तरों से कर के अचुमान किया था कि ऋग्वेद 
..... ईस्‍्वी सन्‌ के १२५००-१००० बरस पहिले रचा गया होगा।पर...... 
.... यह कोारा अज़ुमान है; सब साषाओं में परिवर्तन पक ही क्रम... 


५ ककमामम करत र ताक तप ७8७५7०५4/॥: 9: /«०॥४, 5क 5, ७० उन अननेर करे >: 4 6 फरल पते हक ४५ 


भूमिकाएं; मेकडानेल, हिस्ट्री आफ़ संस्टूत लिटरंचर, जू० ४०-४८ 


देखित्रे आनंढ्ड, वेदिक मीटर; ऋग्वेद संहिता की मैक्समुलर लिखित 


क् '$ 
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जैकोबी, इंडियन एन्टिक्वेरी, २६ ए० १०४ इत्यादि।..... मे 
टीबो, इंडियन एन्टिक्र री, २४ छू० ८०, ३९११ 


“अल ननममकन न तप नमतकालतन कप 


से नहीं होते। इसे समय के दो बड़े वेदिक विद्वान मैकडानेल रा 

. और कीथ ने मैक्समुलर की सम्मति मान ली है पर कुछ और... 
विद्वानों की राय है कि ऋग्वेद का समय बहुत पीछे लेजाना 

_ चाहिये । ज्योतिष्‌ के प्रमाणों के आधार पर जर्मन विद्वान... । 
 जैकाबी ने ऋग्वेद का समय ई० पू० लगभग ४००० बरस और । 
..._ बालगंगाधर तिलक ने ई० पू० लगभग ८००० बरस ठहराया... 
.. है। पर पूरी समीक्षा करने पर यह सम्मतियाँ भी अज्ुमानमात्र.... 
ही रह जाती हैं | कठिनाई यह है कि पुराने हिन्दुस्तान में ज्योतिष... 

की बहुत सी गणनाए' थीं और ठीक २ पता नहीं लगता कि... 
आग्वेद मे कौन सी गणना मानी हे। हाझ्न में पच्छिम एशिया के हो 
वोग़ज़क्वाई नामक स्थान पर मितन्नी लेख मिले हैं जोई०ण पू० | 
१४०० के हैं और जिनमें वैदिक देवताओं का उल्लेख है। इनसे... 
वैदिक सभ्यता की प्राचीतता तो सिद्ध होती है पर ऋग्वेद के... 
रचनाकाल पर काई प्रह्मश नहीं पड़ता | अब तक विद्वानों की || 
वहस जारी है। हाल में ही विंटरनिज़् ने इस मत का प्रतिपादन...... 
.. किया है कि ऋग्वेद ई० पू० २५०० के लगभग रचा गया था | अस्तु,. 
.. ऋग्वेद ई० पू० १२०० या यो कहिये ई० पू० १५०० में अवश्य मौजूद... 

. था और सम्भव है कि उसके भी बहुत पहिले रचा गया हो; |... 
, खब से पुराने मंत्र शायद बहुत ही आंचीन हों' ।.......... ः 
..._ ३ ऋग्वेद के रचनाकार के छिये देखिये, मैक्ससुरर, ऋग्वेद्सहिता कौ... 
. शूमिकाए; मैश्डानेल, दिस्टी आफ़ संस्कृत लिटरेचर, एू० ४०-४८; कीय, 
. क्रेग्ब्रिज हिस्द्दी आफ़ इं डिया, १, ए० १०९--११४ । सा 





... ब्ारूगंगाघर तिलक ओरियन । विंदरनिज़, कलकत्ता ग्रूनीवर्सिटी रीडरक्षिप । 








( २८ ) 


ऋग्वेद की सभ्यता तो मंत्रों के रचनाकाल से भी पुरानी 

.._ है। वह बड़े ऊंचे दर्ज की सभ्यता है 
 आय।. उसके विकास में सैकड़ों बरस लगे होींगे। 
| ... ऋग्वेद की भाषा भी बहुत उन्नति कर चुकी 
है और बहुत पेचीदा हे चुकी है। उसके विक्रास में भी 


का सैकड़ों बरस लगे होंगे। यह सारी सभ्यता जिस जाति में 


. प्रारंभ हुई झोीर इतनी वबढी उसे स्वयं ऋग्वेद ने आय 
हा चताया है । ऋग्वेद में ही इस बात के कई प्रमाण मिलते 


... हैं कि यहआये लोग कहीं बाहर से हिन्दुस्तान में आये थे। 


ऋग्वेद से जम्ुना नदी तक ही मिलनेवाले प्राकृतिक दृश्यों 
पशुओं और चनस्पतियों का उब्लेख है; आगे के साहित्यों 

.. पूर्वी प्रदेशों की भिन्न २ बात भी मिलती हैं। इस से प्रगठ होता 
.. है कि आय पच्छिम से आकर पहिले पंजाब में बसे और फिर 


हे . आगे की ओर बढ़ते गये । खारे ऋग्वेद में अनाया के साथ लड़ाई 


की कशमकश मैजूद है | इसले भी मालूम होता है कि 
बाहर से आने वाले आया के आदिम निवासियों से बहुत दिन 


.. तक युद्ध करना पड़ा | इसमें तो कोई संदेह नहीं मालूम होता 


.. कि आय लोग किसी समय पच्छिमी दरों म॑ होकर हिन्दुस्तान 
: में दाखिल हुये थे, पर यह पता लगाना बहुत कठिन है कि यह « 


हे  पहिले कहाँ रहते थे और दूसरी जातियों से इनके क्या सम्बन्ध 


.... थे? संस्कृत, पश्तो 
.... श्रीक, लेठिन, जर्मन, अग्नमज्ञी, फ्रेंच, रशियन इत्यादि भाषाओं में 


आओ में और 


तो, फारसी, आदि एशियाई भाषा 








हिस्ट्टी श्राफ़ इंडियन लिटरेचर १ एू० 5 | तप कि 
मितनन्‍्ती लेखों पर विवाद के लिये, जे० आर० एु० एस० १९०९, जैकोबी 


| पक पू० ७२१, श्रोल्डनबग, पू० १०९७; कीथ छ० १५१७ | जें० झार० पू० एस०७ 
तह का १९६०, जैकोंबी पू० ४५६, कीथ, ए० ४६४, श्रोट्डनतबरग पृ० ८६४ । 
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बहुत सी समानताएं हैं। पिता, माता, भाई, इत्यादि २ केद्योततक 
. बहुतेरे शब्द और बहुत सी क्रियाएं स्पष्टतः एक ही धातुओं... 
. से निकली हैं। इस लिये १६वीं सदी में विद्ानों की धारणा... है 
हुई थी कि यह सब भाषाएं एक ही आदिस भाषा की रूपान्तर 
. हैं और इन सब भाषाओं के बोलनेवालों के पूर्वज उस आदिम... 
«भाषा के बोलनेवाले एक ही समुदाय के अड्भ थे। यह आदिम... 
..... आय समुदाय था ओर बहुत प्राचीन समय में एकही स्थान... 
में रहता था। यहां तक तो विद्वान एक मत थे । इस घारणा का... 


मैक्समुलर इत्यादि ने अपने लेखों और व्याख्यानों के द्वारा ऐसा. दा 


फैलाया कि वह सर्वंमान्य सी हो गई । हिन्दुस्तान, अफ़ग़्ानिस्तान,...... 
फारस ओर यूरुप के अधिकांश निवासी एक ही आयंजाति के वंशज... 
मान लिये गये । आदिम स्थान के बारे में विद्वानों के भिन्नर 
मत थे | बहुतों की राय थी यह स्थान मध्य एशिया थाजो उस... 
प्राचीन काल में हरा सरा प्रदेश था | पर धीरे २वह खूखने लगा, 
तब आर्य लोग उसे छोड़ कर पच्छिम, दक्खिन और फिर पूरब... 
की तरफ भिन्न २ देशों में जा बसे | पर कुछ पिद्धवानों कीरायथी 
कि आदिम स्थान पूरबी रूस में था। कुछ और सम्मतियों के... 
 अचुसार यह स्थान फ़िनलेंड में था जहां अब भी संस्कृत से बहुत पा 
मिलती जुलती एक भाषा बोली जाती है।अथवा यह पुराना घर... 
मध्य यूरुप मे वतमान बोहेमिया ( चेकास्लोबाकिया ) में था जहां... । 
के वृक्ष पशु इत्यादि सब से पुरानी ऋचाओं के से जान पड़ते... 

... हैं। बालगंगाघर तिलक की राय थी कि यह स्थान कहीं उत्तरी... (० 
... श्वव के पास था | यह विचाद अभी तय नहीं हुआ था कि दूसरी... 

._ विशाओं से सारी आर्य घारणा पर ही आपत्तियों की बौछार होने... 
...._ लगी। जातिसमस्था के कुछ विद्वानों ने इस बात पर ज़ोरदिया 
.._ कि भाषा की समानता से जाति की समानता नहीं सिद्ध होती। 











( है० -) 


.... बरन, पुरानी हड्डियोँ और खोपड़ियों की नाप खे प्रगण होता है 
. कि ' आय * साषासाषियों के पूर्वज एक जाति के नहीं हो सकते 


. वह भिन्न २ जातियाँ के रहे होगे । भाषा, धर्म, और सभ्यता की 


... समानताओं से केचल इतना ही सिद्ध हो सकता है कि यह लोग 


.._ किसी समय एक उन्नतिशीरू समुदाय ओ प्रभाव के नीचे आये थे 
. या एक दूसरे की नकल करते रहे। अस्तु, अब पुरानी आये 


बे क्‍ चघारणा नहीं मानी जाती अथवा यो कहिये कि इस परिवतित रूप 
.. में मानी जाती है। वर्तमान विश्वास से हिन्दुस्तान के इतिहास 


. के बारे में एक नतीज्ञा यंह निकलता है कि उत्तर हिन्दुस्तान के 
भी सब छोग बाहर से आये हुये आया की संतान नहीं माने जा 
सकते | वहुत से आर्य हिन्दुस्तान आये थे पर वह इतने नथे कि. 
पुराने निवासियों को मटियामेट कर दें। उनकी प्रबल सभ्यता 
ने कुछ सदियों में सारे देश पर आधिपत्य जमा लिया पर सारे 


'... देश को आबाद करना उनके लिये असम्भव था । 


यह तो स्पष्ट है कि आय लोग हिन्हुस्तान में उत्तर-पच्छिम 
पद कक के दर्सो से आये थे, पर हर्चल आदि कुछ 
. पंजाब में आर्य विद्वानों ने यह साबित करने की कोशिश 
5 .. की है कि कुछ आये काश्मोर के रास्तों 

5 आये ओर हिमालय के नीचे २ चलते हुये गंगा जमुना के मैदानों 


... भेआ बसे | इस विचार का अनुमोदन प्रसिद्ध भाषाशाखचेत्ता .. 
. ग्रियसन ने भिन्न २ प्रदेशों की प्रचलित भाषाओं की तुलना के 
... आधार पर किया है। पर असी तक इस मत को पुष्ठ करने के 
,.... लिये कोई अकास्य प्रमाण नहीं मिला है। जब तक यह सम्मति 
.... शोर दृढ़ न हो जाय तब तक हमें इसी घारणा के अनुसार इतिहास 
....__ लिखना पड़ेगा कि आय लोग उत्तर पच्छिम से आये थे। सम्भवतः 





का 





( है) 


...खंब आय एक साथ न आये होगे; जैसा कि जनसमूहों की गतियो हा 


.. में साधारणतः होता है, वह बड़ी छोटी संख्याओं बहुतेरे रा 


 ज्ुहों में आये होंगे। ऋग्वेद के समय तक वह सारे पंजाब में तो... 
. फैल ही गये थे पर जमुना और गंगा के किनारों तक भी पहुँच... 
.._ गये ९। मंत्री मे पंजांब की पांचों नदियों का उढलेख बार २ किया हे हा पट 
. है--वितस्ता अर्थात्‌ फेलम, असिक्नी श्रर्थात्‌ चिनाब, परुष्णी 
अर्थात्‌ रावी, विपाश अर्थात्‌ व्यास और शुतुद्री अर्थात्‌ सतललज।...... 
-जमुना का उल्लेख तीन बार ओर शंगा का एक बार मिलता ० धा 6 
है। गंगा के पूरब की नदियों का संकेत ऋग्वेद में कहीं नहींहै। 
अनाजों में चावल का क़िक्र नहीं है क्योंकि वह पूरव की ओर... 
पैदा होता है। जानवरों में चीते का संकेत नहीं है क्योंकि बह... 
पूरब की ओर ही पाया जाता है । इन बातों से ऋग्वेद के आयी... 
के निवास और श्रमण की भोगोलिक सीमा अच्छी तरह ज़ाहिर... हा हि 


होती है । 





अभाग्यवश ऋचाओं में इतनी ऐतिहासिक सामग्री नहीं है कि... 


. आया का साधारण 
.... जीवन 


उस समय के जीवन का पूरा चित्र खींचा... 
पता अच्छी तरह लग सकता है।जीवन- .... 


पक निर्वाह के दो माग थे--एक तो पशुपालन और दूसरे खेती। भेड़ 
बकरी बहुत थे जो खाने के काम आते थे। असबाब ढोने के लिये... 
. गददे भी पाले जाते थे। यात्रा के लिये, दौड़ के लिये और लड़ाई... 


के लिये घोड़े बहुत थे | बड़े आदम्मियों के पास सवारी के जल्िये- 





.._ शथ होते थे जिनको घोड़े खाँचते थे | रखवाली और शिकार. 
. के लिये कुत्ते रहते थे। शिकार के द्वारा आनन्द प्रमोद ओर कस- 
.._ रत के अलावा भोजन की भी प्राप्ति होती थी। सब से उपयोगी 














न्‍ ( रे ) 
 ज्ञॉनवर थे गाय और बैल गाय से दूध मिलता था। ओर दूध से 


मक्खन घी चगेरह भी बनते थे। जिनका प्रयाग भोजन में बहुतायत 
से किया जाता था। बैल हल चलाते थे। ओर गाड़ी भी खींचते 


हे बी थे। यह कभी २ खाने के काम भी आते थे। खेती से बहुत 
. अनाज, तरकारी और फल पैदा किये जाते थे। सि्राई के लिये 


_ कूए, तालाब ओर कुढ्या अर्थात्‌ एक तरह की नहर थो। पर 


सह कभी २ ऐसा सूखा पड़ता था कि गरीब आदमियी के जीने 


लाले पड़ जाते थे ' | रहने के लिये ज्ञो मकान थे उनक बनाने में. 
. खकड़ी का प्रयाग बहुत किया जाता था। मकानों में जो हाते थे 
चह भी लकड़ी के ही बनते थे। मझहानों में बहुत से कमरे हे।ते 
थे और आँगन सी होते थे *। ज्ञेवर पहिनने की चाल बहुत थी; 


.... अमीर आदमी सोने ओर जवाहिर के तरह २ के जेवर पहिनते 
.. थे। शआआरयसमह आस पास के ही नहीं किन्तु दूर २ के प्रदेशों 
.. से भी व्यापार करते थे १। 


साधारण जीवन की ओर बातों का उदलेख आगामी बयान मे क्‍ 

ह आ जायगा। यहाँ केवल यह बताने की आ- 
.. जन वश्यकता है क्ति साधारण जीवन की बातें सब 
.. ही आय समूहों में एक सी थी और अग॑ले 


कि जनक का 


वेद ३ | १७६ । ४३॥ १।१०।३ ॥ १। ६० + ५ ॥ ८ [शत 


. १4 $<३8३8॥ ७। 34 ॥ र३े॥ ३।॥ ४७ । ३॥ ७। ४९५। २॥ ३। ५३। 
........ $४॥ 4। <१३॥ 4 ७० (१४॥ साधारण जीवन का संकेत प्रत्येक 
...._ मंइल के बहुत से मंत्रों में हे। 


२. ऋचरेद ७ । ९९।१ ३॥ १( 5५९३ १॥ १ । ५२ ॥ ६ ॥ह 9) ७५) <॥ 
३. ऋग्वेद 44 ३०७ ।२॥ १॥१ ६१२ ॥७) ५७ | ११ ॥ 
. 9, ऋण्वेद ३ । ४८ । ३॥ १ ५६ । २॥ १। ११६।५॥ 





€ डे ) 


._- इतिहास में भीएक सी बनी रही। आय लोग इस समय अनेक... 

. जनों में विभक्त थे। प्रत्येक जन एक पृथक राजनैतिक समूह... 

. मालूम होता है। पांच जन विशेष कर बरूवान और महत्वपूर्ण... 
थे--पुरु, तुवंशस, यदु, अनु, ओर दु्मयू। इन का उढलेख बहुतेरी | 
.. ऋचाओं में आया है। इनके अलावा भरत, गंधारि, उशीनरस... 
” जृत्यादिथे। का 


भिन्न २ स्थानों में रहने पर भी आयंजनों के धर्म, सामाज्ञिक जज 


ओर राजनैतिक संस्था ओर राति रिवाज 
चर्ग एक से ही थे। ऋग्वेद के समय तक वर्ण- 


व्यवस्था कायम नहीं हुई थी, रोटी बेठी के... 
व्यवहार मे आगामी काल की सी रोक टोक नहीं हुई थी, पर कई... 
कारणों से जनता में भिन्न २ बंगं, भिन्न २ श्रेणियां, बन रही थीं, 
और भविष्य के सामाजिक संगठन का अंकुर जम रहा था। इस... 
महान्‌ परिवतंन के कारण राजनैतिक और जातीय थे एवं आर्थिक... 
और घामिक थे । इन कारणों पर और इस परिचवतंन के क्रम पर. 
. ऋचाएं कुछ प्रकाश डालती हैं। श्रायंसंगटन पर सब से अधिक... 
प्रभाव तो आरयों ओर अनायो के संग्राम और सम्पर्क का... 
पड़ा। 


ऋग्वेद, जो आरयो का ग्रन्थ है, अनायों की निन्‍दा से भरा. | 
बा हुआ हे। श्रगर किसी खंयेग से अनायो..... 
.. भनाय॑ की कोई रचना हमारे पास होती तो शायद ४ ..। 

हा मर उस में श्रार्यों के बारे में वैसे ही दुबंचन 
.. मिलते। कुछ भी हो, आर्यो के प्रलाप से यह परिणाम हम नहीं... 
.._ निकाल सकते कि हिन्दुस्तान के पुराने अनाय॑ निवासो जंगली... 
. _ थे। सच तो यह है कि स्वयं ऋचाओ में इधर उधर ऐसे संकेत... 


5 








( ई$७ » 


थे हैं जिनसे जान पड़ता है कि अ्नाया की सभ्यता उचे दज् की थी 


अनायों के कई विभाग थे जैसे दास, किरात, कीकट, शरंयु 


.._ दस्यु शायद उसी विभाग का दूसरा नाम है ज्ञो चहुधा दास 
. कहलाता था पर यह भी सम्भव है कि उनका एक अलग सस्ु- 
. दाय था । दासों के साथ २ पणियाँ का उल्लेख भी अनेक बार 


हज झाया है। शायद इन दोनों समुदायों का निकट सस्बन्ध था। रे 


... ऋग्वेद में तो नहीं पर आगामी साहित्य में चंडालों का भी ज़िक्र 
.. बार २ आया है। शायद यह अनाय वर्ग गंगा के पूरब में कहीं 


. आर्यों को ऋग्वेद के समय के बाद मिला । शूद्र शब्द सच से पहिले 


.. ऋग्वेद के दसवें मरडल के पुरुषसूक्त में आया है । वास्तव 
.. में यह भी संस्कृत शब्द नहीं मालम होता । सम्भव है कि 


_ थह एक पेसे बड़े अनाय समृह का नाम था कि आगे चल कर 
यह एक पूरे वर्ण का द्योतक हो गया १ । इन भिन्न २ अनाय सम्मु 


पा दायों की सभ्यता शायद्‌ एक दूसरे से कुछ पृथक रही हो पर 


_खामग्री के अभाव के कारण इस का पूरा वर्णन नहीं किया जा 
खकता । पर सामान्यतः उनके रहन सहन के बारे में कुछ बातों 


....._ का पता ऋचाओं से लग सकता है। रहने के लिये वह मकान 
5] बनाते थे ज्ञिनकों कभी २ अवसर पाने पर आया ने जला दिया * 
... कम से कम दासों और दस्युओं के अपने शहर थे ज्ञिनको नाश. 
.... करने की प्रार्थना आर्यो ने इन्द्र से बार २की है , | रक्षा के लिये 
.... और युद्ध के लिये उनके पास सेनाए थीं और क़िले थे। किलो. 





३. ऋतचेद के सामान्य मंत्रों के अखावा विशेष कर देखिये ऋग० ३। ५३ । १४ ॥ 


७३ पे कण यी अथववेद, १०॥४। १४ ॥ पधाजसनेयि संहिता ३० । क्‍ | । ह ; | द हे । 


३६ ॥ निरुक्त, ६। ३२ ॥ ७१॥ २३ | 
२. करण ० व ५ ६॥ 


रा ० ....... ह. ऋगू० ३। १०३ ।३॥ १। ११७। २३ ॥ २१२० । ६-० ॥ इत्यादि 

















ते 0 रह 


आया और अनायोी सें 


. भी गोरे रंगवालों को कालों से कुछ ग्लानि होती थी । 


. ७, क्रल्मा० २। २० | ६। ० में इन्द्र काले दासों की सेनाओं का नाश करता 





0 पक मत आक ७ 
में वह अपना खजाना भी रखते थे * | बहुत से अनाय या कम से 
कम उनके सर्दार बड़े अमीर थे--यह उन मंत्रों से प्रगट है जिनमे 
आयो ने इन्द्र से प्राथता को है कि अनायों को मार कर उनका 
इकट्ठा किया हुआ घन हमें दे दो १। अनायों की अपनी साथषाएं थीं... 
जो आयें को श्रज्नीय सी मालूम थी * । आये ने उन को अन्यब्रत 
इत्यादि कहा है जिससे ज़ाहिर होता है उनके पृथक्‌ धर्म, देवता, 
नियम इत्यादि थे » । हा प 0 27 हा हक | 


: हूँ, हा. 


इन ऋचाओं से स्पश्ठ है कि भाषा, रीति रिवाज और घम |क 
मामलों मे आया और अनायों में बहुत अन्तर 
था | इसके अलावा उनके शरीर की बनावट 
और रंग में भी कुछ भेद मालूम होता है। 
कहीं २ उनको अनास अर्थात्‌ नाक से रहित कहा है जिससे ज़ाहिर 
है कि कम से कम कुछ अनाय॑ वर्गा की नाक आया की नाक से 


. सेद 





बहुत छोटी होती थी । इससे अधिक महत्वपूर्ण भेद रंग का था । 


आया की अपेक्षा अनायां का रंग बहुत काला था । संस्क्ृत में 5. 
रंग को वर्ण कहते हैं। चरण के भेद से वर्णाव्यवस्थः का नाम पड़ा | 


और प्राहुर्भाव हुआ * । आज कल को तरह प्राचीन समय में . 
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१ चत्ाा ० ४ ३9०॥+ १३३ २ | ६० । ६-७ ॥ 


२. ऋण० १॥। १७६ | ३-४ ॥ <] 8० । ६, १०॥ 







है, ऋग० ७।६। ३ ॥। का 
४. ऋगण० <॥%०॥ १९॥ ४। १६ । ९-१० ॥ ७।६। ३॥ $ । १७५३३ ॥ 


है । ऋग,/९ | ४३ | १ में काले चमड़े के दूर भगाने की बात ' ू 





[कर 
इस समय में अनाया। को अपनी घन धरती के लिये, अपनी 
.. सभ्यता के लिये, अपने अस्तित्व के लिये 
आया से घमासान युद्ध करना पड़ा। उस 
- भयंकर संग्राम की फंकार आज भी ऋग्वेद 
के प्रत्येक मंडल में गूज़ रही है। हमला करने वालो 
. का सामना अनाया ने पा २ पर बहुत दिन तक बड़ी 
.. बहादुरी से किया । ऋग्वेद पढ़ने में कभी २ ऐसा मालूम 
... होता है कि आयी के दाँत खट्टे हा रहे हैं और वह अपने 
.. देवताओं की शरण में भाग रहे हैं | पर अन्त में अनाय॑ 
हार गये। शायद संगठन में, सैन्यबछ में, साहस और बुद्धि में 
वह आया से घट कर थे | शायद्‌ उन सब ने मिलकर दुश्मन का 
.. मुकाबिला नहीं फ्िया। उनके सब समूहों को एक २ करके आया 
.... ने हरा दिया। शायद्‌ आयंसभ्यता अनाय सभ्यताओं से इतनी 
..... बढ़ कर थी कि उसकी विज्ञय अनिवार्य थी। कभी २ आये और 
पा क्‍ 488: अनायो में मेल भी हो जाता था। ऋग्वेद में वल्यूथ नामक एक 
.. व्यक्ति है ज्ञो दास मालूम होता है पर उसकी उदारता की महिमा 
... ऋषि ने गाई है। कभी २आय॑ लोग स्वयं आपस में लड़ते थे। 
... दाशराज्ष युद्ध में अनेक राजाओं ने मिलकर खुदास पर हमला 
.. किया। पर खुदास ने उनके छक्को छुटा दिये। इस पारस्परिक” 
..... घोर संग्राम में आयी ने अनायाी से भी कुछ सहायता ली 
....._ यह संघधियां स्थायी नहीं हा सकती थीं। अन्त में आया ने सब 
मा ही अनायो की प्रेभुता छीन ली। हारने पर कुछ अनाय मार डाले 
.... गये, कुछ भाग कर मध्य हिन्द के पहाड़ों और घाटियों में ज्ञा . 
आम बसे जहां उनके वंशज आज तक रहते हैं। बाक़ी अनायो ने झ्रायो ._ 
...._ की अ्रधीनता स्वीकार की | बहुत से गुलाम बना लिये गये; दांस 


 श्ायाो झोर अनायां के 
सम्बन्ध. 


नि 


जे 











( हे ) 


ज्ञाति के इतने अनाय॑ गुलाम बनाये गये कि दास शब्द का का ' 


. अर्थ ही गुलाम हो गया और अबतक है*। पर शायद... 
अनाया की संख्या इनती ,ज्यादा थी कि सब .गुलम नहीं... 


बनाये जा सकते थे। बहुत से पराधीन होकर खेती बारी या 


चाकरी या नीचे दजज के उद्योग धंधे करने लगे । पराजय के बाद ही हि. 


हु 


आयी और अनायौ के संग्राम का कोई सवाल्न था, दोनौ बर्ग 
शान्तिपूर्वक रहने लगे पर अनायें का दर्जा बहुत नीचा था। एक... 
तो बह साधारण सभ्यता में आया से घट कर थे, दूसरे उनका... 
रंग काला था; तीसरे, पराजय का कलंक उनके माथे पर था। 
चौथे, धन धरती छिन जाने से वह ग़रीब है| गये थे। इस स्थिति... 
में जहां कहीं ऐसे दो चर्ग साथ २ रहते हैं वहां कुछ जटिल प्रश्न. 
ज़रूर ही पैदा होते हैं। दो सभ्यताओं का सम्पको हुआ नहीं कि... 
एक का असर दूसरी पर पड़ने लगता है। स्वभावतः पराधीन 
वर्ग पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है पर स्वामियों का वर्ग भी अछूत 
नहीं बच सकता। अनायें ने आयों के धर्म, देवी, देवता, भाषा... 
और रीति रिवाज बहुत कुछ अपना लिये पर आये ने भी अनायां .... 
. की कुछ बातें जानकर या अनजांन में अवश्य ही श्रहण की होंगी।... 
ऐसी परिस्थिति में स्वामिवर्ग के नेताओं को चिन्ता होने लतती 


है कि कहीं हमारी सभ्यता का हरास नहे!। जाय और वह नीचे... 
पराधीन वर्ग के अपने से दूर रखने की चेष्टा करते हैं। इस साधा-..... । 
. रण प्रभाव की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर समस्या वर्गा के सस्मि- 
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ब्द का अर्थ .गुछाम है । .गुलाम के लिये अंग्रेज़ी शब्द हेसस्‍्लेव। ... #- 
वह भी स्लाव जाति के नास से निकला है ज़िसके बहुत से व्यक्ति रोमनोंसे 


हार कर गुलाम बनाये गये थे। 
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हैं। पर यह सस्मिश्रण स्वामिव्रग के बहुतेरे आदिमियों के बड़ा 


... बुरा मालूम होता है। अगर पराजित वग गरीब हो और रंग में 
काला हो तो बड़ी ग्लानि होती है ओर मय होता है कि हमारी स- 
/ श्यता, हमारा वंश, हमारा मानसिक बल, हमारा चरित्र बल, हमारा. 
..._ चास्तविक जीवन इनके सम्मिश्रण से मिट्टी मे न मिल जाये। आज... 
.. कल काले और गोरों के सम्बन्ध मे यह स्थिति दक्खिन अफ्रीका में... 


और अमरीकन संयुक्तराज्य की दक्खिनी रियासतों में मौजूद 
है । वहाँ अगर कोई गोरी लड़की काले से ब्याह करे या मित्रता 
ही करे तो उद्धिगन्न गोरी जनता दोनों का काम तमाम करदे। 
.. किसी काले पर गोरी स्त्री पर नज़र डालने का खच्चा या ऋूठा 
.. अभियाग लगाया जाय तो वह अमरीका में जिंदा जला दिया जाता 





....._ श्रण से उत्पन्न होती है। जहाँ दो वर्गों के स्त्री पुरुष पास २रहतेह... 
.._ वहां आपस में ब्याह सम्बन्ध या अजुचित सम्बन्ध हे ही जाते 


..  हैया और निदंयताओं के साथ मार डाला ज्ञाता है। कोई गोरा... 
. आदमी काली स्त्री से व्याह नहीं करने पाता यद्यपि दक्खिन 
... अफ्रीका ओर अमरीका दोनो ही देशों मे गोरे आदमी काली स्लियों . 
.... से अज्भुचित सम्बन्ध बहुधा किया करते हैं। दोनों ही देशों में. 
.. काले आदमी राजनैतिक जीवन से दूर रक्‍्खे जाते हैं, शिक्षा, घन, 
... गौरव के अवसर उनके बहुत कम दिये जाते हैं। यह कहने का - 
....._ अभिप्राय नहीं है कि पुराने हिन्दुस्तान में ठीक इसी तरह की... 
...._ स्थिति पैदा हुई थी, जाति और सभ्यता की यह समस्याप' तमाम. 
| ......_ परिस्थितियाँ के अजुसार भिन्न २ रूप धारण करती हैं।पर इस 
;|.... बात पर जोर देना ,जरूरी है कि अनायो की पराजय के बाद उनके... 
..... और झआ आया के पांस २ रहने से सभ्यता और सम्मिशभ्रण के चिकट 
....._ प्रश्न उठे । अपनी सभ्यता, जाति और रुघिर की रक्षा के विचार _ 
......_ से अपनी प्रशुता के गव॑ से और अनायोा की ग्छानि से, आया ने 


क्र 
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... अनाया से सम्बन्ध रोकने की चेष्टा की | ऋग्वेद में तो अन्तर्जातीय. 

ब्याह के बारे में कोई नियम नहीं मिलता। पर आगे चलकर... 
धर्मसूत्रों में पह नियम मिलता है कि केाई द्विज श्रपनी कन्या शूद्ध..... 
को न ब्याहे पर कुछ परिस्थियाँ में छ्विज़ शूद्ध कन्या से ब्याह... 
कर सकता है। सम्मव है कि ऋग्वेद के समय में ऐसा कोई नियम. 
न रहा हे। पर सस्मिश्रण को रोकने का कुछ न कुछ प्रयल् अवश्य... 
हुआ होगा। यहां दो शक्तियाँ का मुक़ाबिला था; एक तो वह... 
साधारण मांनुषिक शक्ति जो सस्मिश्रण की प्रेरणा कर रही थी; 
दूसरी ओर आयें की आत्मरक्षण शक्ति या कहिये गब से प्ररित । | 
चहिष्करण शक्ति थी जो आय सम्नुदाय के विशुद्ध आर्य रखने... 
की चेष्टा कर रही थी | पहिली शक्ति ने बहुत सा सस्मिश्रण करा... 
ही दिया, आये और अनायें का खून कुछ मिल ही गया पर ० । हु 
अन्त में इस शक्ति का प्रवाह रोक दिया गया। अनायोा से ब्याह... 
करने के मामले में कुछ कड़े नियम बनाये गये, प्रतिबन्ध्नों की... 
व्यवस्था कर दी गई। इस प्रकार वर्ण॑ब्यवस्था प्रारंभ हुई |... 
प्रारंभ में सच पूछिये तो दो ही वर्ण थें--गोरे और काले, अथवा... 
यो कहिये एक तो वह समुदाय जो बहुत कुछ आय था, दूसरे बह... 
समुदाय जो बहुत कुछ अनाय था। आगे चल कर पहिला समुदाय. 
द्विज कहलाया और दूसरा शूद्र । यह नाम ऋग्वेद के पहिले नौ... 
मंडलों में नहीं आये हैं, शायद्‌ उस सम्य तक व्यवस्था पूरीन 
बन पाई थी । पर द व की 

पर आयी और अनाया के इस महान्‌ जातीय भेद के श्रल्रावा 
.... श्रायवर्ग. सच है कि इस समय सब आयी. में रा या 

हा .. आवश्यक गोत्र छोड़ कर, ब्याह सम्बन्ध 
हो सकता था, खाने पीने के मामले में तो किसी तरह की रोक 
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...._ ठोक थी ही नहीं, उद्यम व्यवसाय की स्वतंत्रता थी। उदाहरणाथ 
.. पक ऋषि कहता है कि मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता पिसनहारी है 

..... में कविता करता हूँ '*। पर प्रत्येक समाज भें असमानताओं 
.... के कारण और घार्मिक, सैनिक या आर्थिक आवश्यकताओं के. 
.... कारण चर्ग बन जाते हैं अर्थात्‌ भिन्न २ भावों, विचारों या स्थिति- 
... यों के लोग या भिन्न २ व्यवसाय करने वाले अपने कुछ प्रथक्‌ 
. समुदाय बना लेते हैं। जहां कहीं मानसिक या व्यवसायिक 
.. असमानता होती है वहां श्रनेक श्रेणियों का बन जाना 


स्वाभाविक है। जैसे २ सामाजिक खंगठन पेचीदा होता जाता 


है बैसे २ श्रेणियां भी ज़्यादा होती जाती हैं ओर उनके 


पारस्परिक सम्बन्ध भी पेचीदा होते जाते हैं । ऋग्वेद के 
समय में सामाजिक संगठन उतना पेचीदा नहीं हुआ था 


क्‍ जितना कि हज़ार पाँच सो बरस पीछे हो गया । तो भी 


इतनी भिन्नताएँ अवश्य हो गई थीं कि कई वर्ग पैदा हे। जाय । 


पहिला चर्ग तो घामिक क्रिया कांड वालो का था जो ब्राह्मण बग 
3: कहलाया । ऋग्वेद के आये। को परलोक की 
रा उतनी चिन्ता नहीं थी जितनी कि उनके 
पी ... चंशजौं को चार पांच सौ बरस पीछे हो गई 
ऋग्वेद के पहिले नौ म'डलों में पुनजन्म का कोई संकेत नहीं है, कर्म 


.... संखार का सिद्धान्त कहीं नहीं है, उस समय आयी की दृष्टि 
...._ मुख्यतः इसी जीवन पर रहती थी, यहां वह आनन्द प्रमोद करना 
|... चादते थे, जीवन का उभाड़ जैसा यहाँ है वैला किसी श्रागामी 
|... युग में नहीं मिलता । इस मामले में वैदिक आये अगले हिन्दुओं 





| ३. ऋगू० ९ शा इक. 
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. की अपेक्षा प्राचीन श्रीक ओर रोमन लोगों से अधिक मिलते... 
जुलते हैं। तथापि आय॑ लोग बहुत से देवताओं में विश्वास करते... 
थे, उनसे इस जीवन के खुख ऐश्वर्य की प्राथंना करते थे, उनकी... 
पूजा के लिये मंत्र बनाते ओर गाते थे, यज्ञ करते थे, वलि चढ़ाते थे, .. कि 
सेमरस की दीक्षा करते थे। ऋग्वेद के देवता ज्यादातर प्रकति.... 
के देवता हैं अर्थात्‌ अन्य प्राचीन देशों की तरह यहां भी... 
प्रभावशाली प्राकृतिक इश्यों और शक्तियों... 

देवता में देवताओं की कल्पना कर लीगई है।..... 

द्यो: अर्थात्‌ आकाश एक देवता है और... 

उसके मुकाबिले में है पृथिवी। दो: के साथ २ अ्रथवा यों कहिये.... 
कि बहुत कुछ उसके स्थान पर वरुण देवता है जिसकी गिनती... 
प्रधान देवताओं में है । बहुत से मंत्रों मे उसकी महिमा गाई है।... 
एक और प्रधान देवता है इन्द्र जो मेह और तूफान का देवता है... 
जो पानी बरसाता है, युद्ध में आया की सहायता करता है और 
अनाया के ध्यंस करता है । सूर्य, सवितृ, मित्र, पूषन और हा 
विष्णु सूरज से सस्बन्ध रखने वाले देवता हैं | शिव आर... 
मरुत्‌ तूफ़ान के, रुद्र, वायु और वात हवा के और पर्जन्य पानी... 
के देवता हैं। उषा प्रभात की सुन्दर देवी है । श्रग्मि और सोम भी... 
..._' भ्रधान देवताओं में हैं | इनके अलावा और बहुत से देवता हैं एवं... 
 ऋशु, अप्सरा, गंधर्व इत्यादि अलौकिक जीव हैं।यह कहने की... 
आवश्यकता नहीं हैं कि आगे चलकर इन देवताओं का रूप... 
बदल गया; श्रथवा इन्हीं नामों से और देवता संबोधन किये... 
जाने लगे। और बातों की तरह घामिक विश्वास भी प्रगतिशीछ.._ 
होते हैं; सदा एक से नहीं रहते; पुराने नाम रह भी जायों तो रा । 
... अर्थ बदल जाते हें। ऋग्वेद में मनुष्य ओर देवताओं का जैसा के " 
.. _-... सस्वन्ध है बैसा आगामी हिन्दू साहित्य में नहीं है । यहां देवता... 
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.. मलुष्य जीवन से दूर नहीं हैं; आयो का विश्वास है कि प्रथोना 
.. करते ही वह सहायता करते हैं, |शत्रञ्ओं का नाश करते हैं।वह 
मनुष्य से प्रम करते हैं, और प्रेम चाहते हैं। हिन्दू भक्तिसस्प्रदाय _ 
का आदिस्ोत ऋरवेद है। यहां कुछ मंत्रों में आदमी और देवता 
के बीच में गाढ़े भ्ेम की मित्रता की कल्पना की गई है। देवताओं 


के . को प्रसन्न रखने की बड़ी आवश्यकता है, उनकी कृपा हो तो खूब 
... पानी बरसेगा, धन धानन्‍्य की बढ़ती होगी, जानवर भले चंगे 


 शहेंगे, घर, गांव, नगर, राज्य, आनन्दमय रहेगे, जीवन खुखमय 
. होगा सब का ही कतंब्य था कि देवताओं की भक्ति में मनन्‍्त्रों 
का उच्चारण करें और घी, अन्न, दूध, मांस और सोम के द्वारा 
यज्ञ करके उनको बलि दे'। साधारण पूजा 

यच्ध याठ तो सब कर सकते थे पर समाज को 

कुछ ऐसे लोगों की भी आवश्यकता थी जो 


अपना सारा समय या कमसे कम अधिकांश समय घामिक 


.. का में लगा सकें। नये मन्त्रों की रचना आवश्यक थी जो 
.. विशेष विद्वानों के द्वारा ही हो सकती थी। नये पुराने मनन्‍्त्रों का 
... अर्थ सब को समभाने के लिये भी ऐसे आदमियों की ज़रूरत 
..._ थी जो और कामों से बरी हो । घीरे २ यज्ञों का विधान बढ़ने लगा; 
बहुत बड़े पैमाने पर यज्ञ होने लगे जिनके लिये बहुत से आद- 


पा । : प्रियों को बहुत समय तक तथ्यारी और कार्यवाही करनी पड़ती 
..._ थ्री। अकेले सोमयज्ञ के लिये ही कई पुरोहितों की आवश्यकता 


थी; उदाहरणार्थ, एक होत चाहिये था जो 
.. मन्त्र खुनाये, एक अध्वयु चाहिये था जो 
क्रियाकांड करे और अनिष्ठ का निवारण 


.... आह्यण 


8 . करे, एक उदगात चाहिये था जो सोम गाये। इनको कई सहा- 
......... थर्कों की आवश्यकता थी। ऋग्वेद से जान पड़ता है कि ऐसे 
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यज्ञों में बहुधा सात पुरोहित लगते थे। एक ऋचा में इनकी पा 
गिनती इस प्रकार की है--होत, पोतृ, नेष्ड, अप्नीध, प्रशास्त, अ्रध्ययु.... 


. और ब्रह्मन्‌। यज्ञ का सारा कांड ऐसा पेचीदा हो रहा था कि 
हर कोई उसे न तो याद रख सकता था और न पूरा कर सकता 
7। अस्तु, एक्र पुरोहितवग बनने लगा जो ब्राह्मण कहलाया 


_ और जो जनता की धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा करता था। 
जो लोग अपने गुणों से या कमा से या आर्काक्षाओं से पुरोहिती के | सा 5 
योग्य थे बह ब्राह्मण हो गये। उन के घरों में उन के लड़के पा 

स्वभाचतः मन्त्र पढ़ना या रचना सीखते.थे, अपने पिताओं के साथ न 

रह के ही यज्ञ की बिधि जान जाते थे। पुरोहित का व्यवसाय ० 

सीखने की जैसी खुगमता, जैसी खुविधा, उनको थी चैसी किसी कल 

को नहीं थी। वह भी अपने चंश का काम करने लगे। इस तरह... 
घीरे २ एक अलग ब्राह्मणवर्ग बन गया; पहिले और लोग भी... हा 
इसमें शामिल होते रहे होंगे पर घीरे २ बाहर से आने वालों की का 
संख्या कम होती गई। ऋग्वेद के समय में ब्राह्मणवर्ग के लोग... | 
औरोंसे ब्याह सम्बन्ध कर सकते थे पर साधारणतः सब लोग... हु 
अपने से वंशवांलों के साथ ही ब्याह करते थे।अभी युवकों... 
ओर युवतियों को ब्याह की स्वतन्त्रता थी पर वहुधा उनका प्रेम । । 

हीं से होता था जिन से अकसर मुलाकात होती थी और... 
जो समकक्ष थे अर्थात्‌ वहुघाजो अपने ही वर्ग के थे ।यूडछप .... 
और अमरीका में और दूसरे देशों में आज कल भी ऐसा ही होता | 
है। अस्त, ब्याह की स्वतन्त्रता होने पर भौ ब्राह्मणवर्ग घीरेर । 


एक अलग चबंग होता गया। 





ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं से ब्राह्मणों के कर्म और पद. क्‍ 





.. का कुछ हाल मालूम होता है। एक ज्ञगह कहा है कि. ..... 
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ब्राह्मण सोम रख से वर्ष भर का यज्ञ करते हैं * । अन्‍्यत्र ब्राह्मण 


...... और पित्‌ सोम पीने के लिये मिलते हैं ञ 
. बाह्म्णों का पद जिससे भगट है कि ब्राह्मणो का पद बहुत 


आओ .. ऊँचा था *। अनेक मन्त्नोंमे पुरोहितों का 
. यादेवताओं के पुरोहित अ्श्नि का यश गाया है और पुरोहितों 
को दान देने का उल्लेख है। दान में सिक्‍के, जेवर, कपड़े 


 श्थ मकांन, पशु, गाय बैल, घोड़े, कुत्ते वगेरद्द दिये जाते थे*। 


एक जगह कहा है कि सरस्वती कंजूस को नाश कर देती है * 

जिसका तात्पयं यह मालूम होता है कि जो ब्राह्मणों को दान 

नहीं देता वह नष्ट हो जाता है। जो ब्राह्मण राजाओंके पुरोहित 

थे वह खभावतः बहुत प्रभावशाली थे। पर अभी २ बड़े २ 

पुरोहित भी आवश्यकता पड़ने पर सब काम करते थे | विश्वा- 
मित्र ओर चसिष्ठ तो रणक्षत्र तक में जाते हैं '। 

जैसे धार्मिक आवश्यकता से ब्राह्मणवर्ग की उत्पत्ति हुई 

..बैसे ही. सैनिक आवश्यकताओं से क्षत्रिय- 

क्षद्िय वर्ग का उदय हुआ । कह चुके हैं 

पे कि आया को बहुत दिन तक अनाया 
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.. से गहरी लड़ाई लड़नी पड़ी । अनायों की पराजय के... 


. पहिले ही वह कभी २ आपस में भी लड़ मरते थे '; पराजय गज 
. के बाद आपस की लड़ाई मानो रोज़ की बात हो गई। यो 


तो लड़ाई में बहुत दिन तक सब तरह के लोग मेदान लेते. टः हि 
थे और दुश्मन का मुक़ाबिला करते थे। जैसा कि ऋग्वेद मे... 


.... बल दिखाती है *। प्रभात की देवी के बारे में एक ऋषि कहता है. रा 


कि उषा इस तरह आती है जैसे कि लड़ाई के त्िये तथ्यार 
जनता * । हथियारों से अपने जान माल की रक्षा करना सबका 


कतंव्य था पर खारी जनता के लिये बार २ मैदान लेना समाज 


के. लिये हितकर नहीं हो सकता था। अगर सब पुरुष एकदम... 
रणक्षत्र में उतर जाये तो खेती कौन करेगा, पशुपालन और 
दूसरे व्यवसाय कौन करेगा, घर पर स्त्री बच्चों की रक्षा कैसे... 
होगी ? धार्मिक ओर मानसिक, आधिंक ओर सामाजिक. 
जीवन को ठीक २ जारी रखने के लिये ज़रूरी था कि... 
कुछ लोग तो सैनिक सेवा में अपना जीवन ही लगा दें... 
और बाकी कभी २ ज़रूरत पड़ने पर उनके चारों ओर... 
ज्ञमा हो जाया करे । अर्थात्‌ एक खुव्यवस्थित सेना हो, उसके... 
सर्दार हो, नायक हो, उसकी शिक्षा का कुछ अबन्ध हो, हथियारों... 
का ठीक २ इन्तिजाम हो, उनके लिये घोड़े या दूसरे जानवर... 
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।..... बराबर तय्यार रहे। इस तरह की सेना में वही लोग शामिल हुये जो _ 
|।. साहसी थे, बहादुर थे, शरीर के हृष्ट पुष्ठ थे, समरभूमि के प्रेमी 
. थे। ऐसी सेना शायद किसी ने एक निर्दिष्ट समय पर जान बूक 
.. कर न बनाई थी। लड़ाई के युग मे आप से आप उस का विंकास 
हो गया था, धीरे घीरे चद आप ही आवश्यकताओं के अजचुसार 
.. प्रत्येक आय॑ जन में बन गई थी। इन सिपाहियों के लड़के भी कुल-...], 
. परम्परा से बहुधा सिपाही का काम अंगीकार करते थे। वंश का. 
व्यवसाय करने को प्रवृत्ति आज्ञ भी प्रत्येक देश में थोड़ी बहुत पाई 
_ ज्ञाती है, प्राचीन समय में यह और भी प्रेबल थी क्योंकि उन दिनों. 
व्यवसाय की शिक्षा ज्यादातर घर में ही मिल सकती थी। इस 
तरह आय॑ समाज में एक सैनिक वग बना। सैन्यबल के कारण 
राजनैतिक प्रश्गुता भी इस चग के हाथ में रही। यह राज- 
नैतिक और सैनिक क्षत्रिय वग बहुत दिन तक तो ओरों से ब्याह 
सम्बन्ध करता रहा पर ब्राह्मणों की तरह अथवा यो कहिये वग - 
मात्र की तरह इस को प्रवृति भी ज्यादातर आपस में ही सम्बन्ध. 
करने की थी । बल और प्रश्चुता के कारण इस वग की बड़ी सत्ता 
थी, इसे स्वाभाविक गव था और सारा समाज इसका लोहा 
. मानता था | ऋग्वेद में क्षत्रिय पद्‌ का बड़प्पन स्वीकार किया है 
.. और उन लोगों की निन्‍्दा की है जो भूड मूठ ही क्षत्रिय होने का 
... दवा करते हैं १ । रा 
... जैसे जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग दृढ़ होते गये 
...... वेसे बैसे वह शेष जनता से अधिकाधिक 
ः हे विश. पृथक होते गये | शेष झ्राय जनता विश कह- 
जा हा ... लाने लगी। विश शब्द से पहले सारी आय... 
. जनता का बोध होता था। इस का सूल अर्थ तो केवल बैठना 


0 3सकमक०५+जकक>५+--५> न -+न थक 3म कमल +#मनल- कन-नर न भा 
४ 2४७७४७७७७४७७॥४७७७७७४४७४७७/७७४७७७७॥७/शशाशाशाा शा अल इक अल हल मल आज आल मनी इंश  कुी 4208० 0#3२मकजािन्लन्‍+का+ समीर त+भक्ान्‍सकर# जी ॥0/ कक । “(हट प्काजिररककम+/ नाक र_ुक३५-+५*+ ३०-२० फ+ात कक 


ऋषश्‌० ७। १०४ । १३ || 





वि -+8०-" /स०पहनरीनरन 34 २०का+: कक) कत्त॥।कपतनाक बनता, 





( ४७ ) 


है; घूमने फिरने के बाद जब आर्य लोग ज़मीन पर बैठ गये अर्थात्‌. 
ज़मीन पर स्थायी रूप .से बस गये और मुख्यतः खेती बारी. 
से जीवननिर्वाह करने लगे, तब उनकी बस्ती विश कहलाने शा म न 
लगी । वस्तीके अथ से यह शब्द बसने वालों का अर्थात्‌ 
जनता का द्योतक हो गया। ब्राह्मण और क्षत्रिय वग बनने पर का 
एक ऐसे शब्द की आ्रावश्यकता थी जो शेष जनता का बोघक 
हो । इस अथ में विश शब्द का ही प्रयोग होने लगा-एक मन्ज 

पहिले क्षत्रियों के, लिये बल की प्रार्थना की है ओर फिर विश... 
के लिये वही प्रार्थना की है *। ऋग्वेद के पहिले नौ मरडलों में... 
वैश्य शब्द कहीं नहीं आया है, केवल विश का ही अ्रयोग किया... 
गया है। विश्‌ बड़ा भारी चग था, इस के लोग खेती, पशुपालन, ..... 
तरह तरह की दस्तकारी इत्यादि बहुत से व्यवसाय करते थे। 
धीरे धीरे इन व्यवसाओं के अजुसार बहुत से छोटे बग विश... 


समुदाय में बन गये । 


व्यवसाय भेंद्‌ के श्रदावा एक और कारण सी थां ज्ञिस... 

से वर्ग' बने । जैसा कि फ्रॉंच विद्वान... 
भनेक वर्ग... सेनार्ट ने बताया है, आयो में प्राचोन समय... 
हु . से यह प्रथा थी किगोत्र या सम्बन्ध विशेष... 
के दायरे में ब्याह नहीं करते थे पर वहुधा दूसरे विशेष गोत्रों में... 
व्याह करते थे। अन्‍्तर्व्याह और वहिर्व्याह की इस परिपादी सेभी..... 
बहुत से वर्ग बने | ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्गा के एवं अन्य २छोटे ४. 
. चर्गों के बनने में सैकड़ों बरस लगे होंगे । सामाजिक विकास सदा... 
... धीरे २ होता है, सामाजिक संस्थायें आहिस्ता २ परिपक्व होती हैं। हा 









9, ऋणगू० ८ । इे५ । १७-१८ ॥ 





(  छट॑ ) 


. ऋग्वेद के समय में वर्गव्यवस्था बन चुकी है पर आगामी काल 
की वरणणव्यवस्था अभी दूर है। आये के बीच में अभी अन्‍्तर्व्याह 
जारी है; एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रवेश करना अभी सम्भव है; 


... व्यवसाय की भी स्वतंत्रता है। यह ज़रूर है कि व्यवहार में ऐसा 
... कम होता था पर कोई मनाही न थी। खान पान की तो कोई भी 





शोक टोक नथी। 


कह चुके हैं कि वर्ग सब समाजों में बन जाते हैं। पुराने ज़माने 

में कई देशों मे वैसे ही चग थे जैसे हिन्दु- 

तुलना ... स्तान भें | उदाहरणाथं, ईरान में वर्गीकरण 
बिहकुल इसी ढंग पर हुआ था । पुरानी 

कथाओं के अआ्राधार पर फ़ारसी कवि फिर्दोसी कहता है कि 
राजा यिम ने चार वर्ग बनाए ' । पर सच यह हे कि वहाँ भो वर्ग 
.._ शरताब्दियों के विक्रास से बने थे। पुराने बैबिलन, ऐसीरिया 

और मिस्र आदि में भी वर्ग थे। . 


... आय व्गो के लिये तो ऋग्वेद साक्षी है पर क्या अनायो में सी 
5 कक काई वर्ग थे ? अ्रनायें। के कई जातियां थीं 
 अनारय वर्ग यह तो ऋग्वेद से प्रगट है पर सम्भव है 
... कि प्रत्येक्ष अनाय जाति में आयसंघषण 

पहिले मिन्न २ वग रहे है। । वह वग भो शायद उन्हों कारणों 
से पैदा हुये होगे जिनसे श्रायं वर्ग बने थे। जब पराजय के बाद 


अनाय॑ आये से दब कर रहने लगे तब उनका पुराना वर्गीकरण 


.._ कुछ बदल गया होगा पर विद्कुल मिदा न होगा। सामाजिक... 


संस्थाओं के बनने में जैसे देर लगती है बेसे ही मिटने में भी ० 
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.._ १, शाइनामा ३ । 3ह३२॥ 
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उ्द्सालिक- 


30% * 00002 ताक अकसर पेलमम सनातन >झ रथ परनतन नर द++ कप कान नमन सम <+टर . 7 «५ >2>कबक--डल-न 5५ 7०-०० - “० ५ -०८०२+००२---- -- ०. - 7.० +२०५..०७- 


>एलक 5 नस न नमक किलर कदर + पक नही गन्‍न+म5 बेस सकल: नभ+प ० नमक कमल > नरक कद + 3 दम 


0१ अरनसनन»-ननपानद्कासाम पडस>- 2 च्जलर 





( ४६ ) 


जारी रहे हांगे। 


आयो ओर अनायो में जो थोड़ा या बहुत सम्मिश्रण हो गया .. 





. देर लगती है। कभी २ तो परिस्थिति बदल जाने पर भी वह क्‍ 
.. मिटाये नहीं मिटती। पुराने अनाय॑ वर्ग किसी न किसी रूप में... 


था उस से उत्पन्न होनेवाले समुदाय का क्या... 


हा . सम्समिश्ित वर्ग हुआ £ यहां ऋग्वेद से कोई सहायता नहीं... 


.._ कि शायद उनमें से कुछ झआार्य समुदाय में रहे हो, शायद कुछ अनाय 


समुदाय में ढकेल दिये गये हो, शायद्‌ उनके अलग वर्ग बन गये हो... 
जैसा कि आजकल आ,फ्रीका में ओर अमरीकन संयुक्तराज्य... 
की दक्खिनी रियासतों में, या एक छोटे पैमाने पर लंका, 
हिन्दुस्तान इत्यादि बहुतेरे देशों में दृष्टिगोचर है। इन... 
समस्मिश्रित वर्गा की गिनती चाहे आयोमे हुई हो, चाहे अनायी 


में पर व्यवहार दृष्टि से यह पृथक वर्ग ही थे। 


यह विस्तृत वर्गव्यवस्था वर्णृव्यवस्था में कैसे परिणतहुई! यह... | 


आगे बताया जायगा | ऋग्वेद के समय के । ; ह ह 

उपसंहार बारे में निश्चय पूर्वक यह कहा जा सकता है... 

कि एक ओर शआयों मे ओर दूसरी ऑर.... 

अनायों में बड़ा भारी अन्तर था, स्वयं आयो मे कम से कम तीन... 
वग थे पर शायद इनके भीतर छोटे २ चग. और भी बन रहेथे;। 
शायद्‌ अनायो में भी कई वग थे; शायद सम्मिध्रितं जातियों के... 


भी अपने पृथक चग थे। 


.. अनाय॑ वर्गो के साधारण सामाजिक जीवन के बारे में... 
घ निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। 
.. सस्थव है कि समय के अचुसार वह आया... 
.. की संस्थाओं को अड्जीकार करते जाते थे दे. रा 


साधारण सामाजिक 
जीवन 
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क्‍ क्‍ (५) क्‍ 
. आये के सामाज्ञिक जीवन की एक भलक ऋग्वेद्‌ से मिलती 
है। संगठन के सिद्धान्त और व्यवहार में स्त्रियों का पद्‌ बहुत 
ऊंचा था। किसी तरह का पदों नहीं थां। साधारण जीवन के 
 र अलावा समाज के मानसिक और धार्मिक 
छवियाँ का पद. नेतृत्व में भी स्रियों का हाथ था। जैसी कुछ 
आल शिक्षा उन दिनों थी उसके छार स्त्रियों के 
लिये भी खुले हुये थे। ज्ञिन स्थियों में घामिक साहित्य रचने की _ 


... शक्ति थी उनके अपनी इस श्रवृत्ति के अनुसार चलने में कोई 


२ #परफलक+9 भाव: वाभशातता०क पकाा४ आर? पता भरकर ृ/ल 





रोक टोक न थी। कई ट्ल्रियां ऋषि थीं ज्ञितकी रचनाएं पुरुषों को 
तरह ऋग्वेद संहिता में आज तक शामिल हैं '। साहस ओर 
वीरता में भी स्थियाँ कम न थीं । कोई २ खि्रियाँ तो समर भूमि 
में ज्ञाकर पुरुषों की तरह शूरता दिखाती थीं। उदाहरणा्थ, एक 
कथा है कि विष्पला लड़ाई में गई थी, जब लड़ते ४ घायल हो गई 
तब आरशिवनों ने उसका इलाज किया *। व्याह के मामले में भी स्तियों 
के बड़ी स्वतंत्रता थी। बहुधा जवान स्त्री पुरुष आपस में मिला. 
जुला करते थे, अपनी रुचि के अनुसार प्रेम करते थे ओर अपनी 
पसनन्‍द्‌ के अजुसार एक दूसरे से व्याह कर लेते थे १। केाई कोई क्‍ 
... ब्रुधतियां श्रपने सौन्दर्य पर फूली न सम्राती थीं और अपने ममियोँ.. 
के चित्त प्रसन्न करने में बड़ी कुशल होती थीं १। कभी श प्रमी 
युवक ओर युवतियां छिप कर मिलने का प्रयल करते थे। एक 
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स्थान पर एक युवक मंत्र के द्वारा अपनी प्रेयसी के घरवालोंका.... 
खुलाना चाहता है * | इन उललेखों से पवं व्याह के बाद ही होने पा 
वाले संस्कारों से साफ जाहिर है कि उन दिनों बाल-विवाह की 
प्रथा नहीं थी। ऋग्वेद में न तो कहीं बाल विवाह का उल्लेख है... 
. और न कोई ऐसी बात है जिससे बालविवाह का जरा भी अचु- 
मान हो सके | इसके विपरीत एक उल्लेख से प्रंगट होता हे कि... 
स्त्रियां कमी २ अधेड़पन के बाद व्याह करती थीं। उदाहरणाथ्थ, 
घोषा नामक एक स्त्री बड़ी उम्र तक कुमारी ही रही *। कोई कोई... 
. स्तियां ऐसी भो थीं जो शादी से बिल्कुल इन्क्रार कर देती थीं और... 
की अपने पिता या भाई के साथ रहती थीं। एक जगह एक खी का... 
न उल्लेख है जो अपने मा बाप के घर पर ही बूढ़ी होती जावी है*।. 
खगाई पक्की हो जाने के बाद नियत तिथि पर दूलह अपने... 
सम्बन्धियों ओर मित्रों की बरात लेकर बेटीवाले के... 
क्‍ यहां जाता था। यहां दुलहिन के सम्बन्धी... 
_ ब्याह की रस और मित्र उन सब की आवब भगत करते... 
थे । नियत मुहृत्त पर दूलह ढुलहिन 
का एक पत्थर पर चढ़ा कर उसका पाणिग्रहण करता था। मा 
तब दोनों अग्नि की परिक्रमा करते थे।व्याह की इस रस्मके हि 
बाद बड़ा उत्सव होता था जिस में लड़की लड़के, ख्री पुरुष, 
अच्छे से अच्छे कपड़े और जेचर पहिन कर शामिल होते सा । 
थे * | कभी कभी व्याह में दहेज भी दिया जाता था। उत्सव... 
इत्यादि के बाद बरात विदा हो जाती थी। दूलह दुलहिन का रथ हि 
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) क्‍ 0 0 
... पर बेठाता था। मंत्र गाते हुये सब लोग बेटे वाले के यहां वापिस _ 
चले आते थे। शादी की यह रस्मे बहुत दिन तक ऐसी ही जारी... 
रहीं ओर आज कल भी बहुत कुछ वैसी ही है। 

8 "38, ऋग्वेद के समय में कुछ इने गिने आदंमी-- 

... अ्रनेक ब्याह ... विशेष कर राजा महाराजा या बड़े पुरोहित क्‍ न 

हे अनेक ब्याह करते थे ' | परिमित क्षेत्र मू 

.. अनेक व्याह की प्रथा हिन्दुस्तान मे अब तक जारी रही है पर याद... ।$ 
द .. रखना चाहिये कि प्रकृति स्ल्ियों ओर पुरुषों की संख्यां को लगभग 
बरांबर बनाती है। थोड़े से आदमी ही एक से ज्यादा शादी कर 
सकते हैं। आधिक कारणों से ओर साधारण कौटुम्बिक खुख के 
कारणों से भी अनेक व्याह परिमित ही रहते हैं । तथापि यह मानना 
पड़ेगा कि अनेक व्याह की प्रथा की स्वीकृति ही स्त्रियों के पद के 
... कछ हढ्का कर देती है क्योंकि उससे यह ध्वनि निकलती है कि 
 स्री केवल मनेरंजन की सामग्री है। बहुविवाह स्त्री के अन्त/करण 

. पर ऐसी चोट पहुँचाता है ओर उनके मानसिक जीवन में ऐसी वि- 

पत्ति डालता है कि सौतों में दित रात झगड़े होना एक स्वासाविक _ 

. बात है। ऋग्वेद से प्रकट है कि अनेक व्याह् करने वाले महापुरुष 
कभी २ घरेलू संग्रामों की चिन्ताओं से बेतरह परेशान रहते थे *। 

... ऋग्वेद में विधवा व्याह का काई निषेध नहीं है पर यह ठीक- 
हम ... ठीक नहीं मालूम होता कि विधवाए' अपने 
विधवा व्याह देवरों से ही व्याह करती थीं था और किसी 

के 2 कट से भी कर सकती थीं। दसवें मण्डल में एक 
... ऋचा है ज्ञो आय खश्यता में विधवाओं के स्थान पर कुछ प्रकाश 
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/ररक_+त कक मन १४" (७ >। गीत पनलकी कि नत काली लीसेनननितिए भर 5४ टन कक क- 


( ५३ ) 


डालती है | मरघट में अपने पति के शव के पास लेटी हुई विधवा... 
से कहते हैं कि “उठो, स्त्री! तुम उसके पास पड़ी हो जिसका... 
. जीवन समाप्त हो गया है। अपने पति से दूर हट कर जीवितो के... 

....  संखार में आओ ओर उसकी पत्नी बनो जो तुम्दारा हाथ पकड़ता हा ल्‍ 

.._ है और तुमसे व्याह करने के राज़ी है” '* । इसी तरह अथर्ववेद < ः 

0. ५» ७ कहता है कि “यह स््री ( श्रर्थात्‌ विधवा ) पुराने धर्म का... 
.... पालन करती हुई, अपने पति के लोक के पसन्द करती हुई, 
.... तुम्हारे पास जो मर गये हो, पड़ी है ( पर ) इसका 
यहीं संतान और सम्पत्ति दो। उठो स्त्री! जीवितों केसंसार.. 
में आओ......( पूलंबत्‌ )” *। अनेक शताब्दियों के बाद पंडितों... 
ने वैदिक ऋचा के अर्थ का अनथ करके इससे सती का... 
विधान निकाला पर यह स्पष्ट है कि इस काल में विधवा... 
. पति के साथ जलाई नहीं जाती थी । तो भी एक प्रश्न... 
उत्पन्न होता है।आख़िर विधवा मरघट मेंपति के उसशवके 
पास क्यों लेटती है जिसके जलाने की तय्यारी हो रही है?! .... 


कै 


ऐतिहासिक सामग्नरी के अभाव में इस प्रश्न का काई पक्का... 
_ उत्तर नहीं दिया जा सकता । पर एक अजुमान होता है।... 
संसार की बहुतेरी प्राचीन जातियों में पुरुषों के, और वि- 
शेष कर, बड़े आदमियों के, शव के साथ उनकी प्यारीचीज़े.... 
..._ गाड़ने की या जलाने की चाल थी। उनका ख्याल था कि | रे क्‍ 
... डस पार भी आत्मा का इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किसी... 
..._ तरह यह उनके पास पहुँच जांयगी और इनके पाकर उन्हे... 
... संतोष और शझानन्‍्द्‌ होगा | कई जातियों में स्त्रियों की गिनती... हा. 





न लय इक है मा मय हा अप | हः 
... ३ अथव वेद १८। ६ । +२॥ मा आम | 








क्‍ ( ५४ 9) 
भी इन आवश्यक चीज़ों में कर ली गई ओर वह पतियों 


.. के साथ दफन होने लगीं या जलाई जाने लगी | सम्भव 


गा : पर जर्मन विद्वान्‌ पिशेल ने यह नतीजा निकाला हे कि जिस 








है कि किसी दूरवर्तों भूतकाल में आयो में भी यह प्रथा 
रही हो। कह चुके हैं कि ऋग्वेद की सभ्यता के पीछे 
.. अनेक शताब्दियों का विक्रास है। अगर किसी बहुत पुराने 
. थुग में आया में सती की प्रथा प्रचलित थी तो घीरे २ 
सभ्यता की प्रगति ने उस केा मिटा दिया । विधवाओं का 
जलाना तो बन्द हो गया पर पुरानी प्रथा की एक छकौर, 
एक रस्म बाकी रह गई जैसा कि बहुधा हुआ करता है। 
लुप्त प्रथा की इस रस्म के अचुसार ही विधवा मरघट 
जाती थी और जरा देर के लिये पति के शव के पास लेट 
जाती थी। भविष्य में श्रर्थात्‌ ई० पू० चौथी सदी के लग- 
भग फिर कुछ भारतीय समुदायों में सती प्रथा कैसे चल 
पड़ी--यह हम आगे बतायेगे । यहां केवल इस बात पर 
जोर देना ज़रूणी है कि बहुत पुराने काल में आर्यो में 
यह प्रथा भले ही रही हो पर ऋग्वेद के समय में बिल्कुल 
न थी । इसके विपरीत विधवाओं का व्याह हो सकता 
था । देवर के साथ व्याह की सम्भावना तो सिद्ध हे पर 
अगर देवर पहिले से द्वी विवाहित द्वो या भाभी से व्याह. क्‍ 
करने को राजी न हो तो क्‍या होता था ? ऋग्वेद इस मा 
भले में चुप है पर उस काल के साधारण सामाजिक सं्ग- 
ठन और जीवन से यह सम्भव मालूम होता है कि विधवा 
और किसी से व्याह कर लेती होगी । एक मन्त्र * के आधार 
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स््री का पति ग़ायब हो गया हो वह दूसरा व्याह कर सकती थी... 
पर बैदिक साहित्य से इस का पूरा २ सबूत नहीं मिलता। 


 श्रार्य' कुडुम्ब का जीवन पैज्रिक सत्ता और सी सन्‍्मान 
के सिद्धान्तों के आधार पर अवलमस्बित 
कुटुम्त था । पिता या पितामह एक तरह का गृह- 


पति होता था जिसकी प्रधानता घर के... क्‍ 
और लोग मानते थे ' | ग्रहदपति से वीरता ओर डउदारता की... 


आशा की जातो थी *। पिता के मरने पर बडा लड़का... 
क्‍ ग्रहपति होता था, साधारणतया बह... 
ग्ृहपति कुटुम्ब की सम्पत्ति का स्वामी समका ल्‍ 
जाता था; मकान, घोड़े, गाय बैल, द्रव्य, 

जेयर, हथियार, दास इत्यादि सब पर उसकी प्रश्ुता रहती... 
थी । पर कभी २ भाइयों में बटवारा सी हो ज्ञाता था*।..... 


भसाइयो का एक बड़ा कतंव्य यह था कि शादी होने तक. ः क्‍ 


बहिनो का पालन पोषण करे । इसो से संस्कृत में भाई के 
लिये शब्द हे श्रात्‌ अर्थात्‌ भरण करने वाला । जिन लड़- _ 


कियो के भाई न थे उनके कभी २ बड़ी मुसीबत उठानी 


पड़ती थी । एक ऋचा में निधन प्रातृहीन लड़की का. 
उल्लेख है जो दुराचार से अपना पेट भरती थी ५ । ५ 
. ऋगूवेद के समय से लेकर आज़ तक हिहुस्तान में 


है सम्मिलित कुड्डम्ब प्रथा चली आती है।.... 
आओ इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता कम हो जाती है... 





३, करू० ६।५३।२॥ 
.. २, कगू० इ। शव । 0. ही 
#, ऋगु० १। ७० (७५ ॥ 
४, करू ०१॥ १२४०॥ 








लत पढे हे: 
ओर स्त्रियों की पदवी भी ; कुछ नीची हो जाती है पर कम से 
क्रम ऋग्वेद के समय में स्त्रियों का पद गिरने न पाया । 


खास सखुर, देवर ननद के साथ रहते हुये भी बहू का प्- 
भाव बहुत था। अपने पति के साथ चह मंत्र पढ़ ती थी, 


... थज्ञ करती थी, दान देती थी, सोमरस बनाती ओर पीती _ 


.. थी '। एक वैदिक मंत्र में ऋषि कहता है कि पति पल्ञी प्रेम 
..चूर्वक साथ २ अनेक धार्मिक काय करते हैं; खुनहरे ज़ेवर हट 
. पहिने हुये बेटी बेटों के साथ आनन्द करते हैं और पूरी 
. आयु पाते हैं*। ख्रो घर का भवन्‍्ध करती थी, और बहुत 

से कारमा के अलावा ताने बुनने का काम भी करती थी १ । 

इसमें आश्दर्य नहीं है कि कहीं २ अग्नि देवता की उपमा 
ग़ृहपली से दी दे जो घर के सब लो गो की ख़बरदारी 
रखती दे *। अन्यत्र उषा देवी के बारे मे ऋषि कहता है कि 


... बह गुदहपत्नी की तरह सेने बालो के जगाती दर आती... 


.. है ।९ पत्नी के बिना घर घर नहीं है | एक मंत्र में ऋषि 
कहता है कि दे मधघवन, पत्नी ही घर है, पत्नी ही ग्ृहस्थी 


.._है*। यह भी कहा है कि हे इन्द्र | तुम सेम पी चुके, अरब 
. अपने घर की ओर जाओ, घर में तुम्हारी प्यारी पत्नी है, 


| जिनकी जन्म. ॥ ४४४७७ ४० 


तुम्हारे लिये चहीं आनन्द है '। एक मंत्र भे इन्द्र के मुंह से 
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4, ऋगशु० ३ | १३१ देह) छह फ७ | क्‍ 
... २ ऋतगु० ७ । ३१ । ५-८ ॥ पतिपत्नी के परम के लिये ऋरा० १। 
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( ५७ ) 


यह ज़रूर कहलाया है क्रि स्त्रियों की बुद्धि कमजोर होती... 
. है और उनका चित्त बहुत संयम नहीं पसंद करता ' (पर. 
साधारणतया स्त्रियों का बहुत आदर सम्मान था। 


पुराने ईरानी, श्री": और रोमनों की तरह चैदिक आयी हम 
क्‍ मे भी संतान की लालसा बहुत थी... 5 ०7 
.._ संतान की लाढसा .अ्रम्ति से प्रार्थना करते हुये एक ऋषि... 
_  . .. कहता है कि दम  तम्दारें पाल अकेले मर 
. ही बैठे न रह जाये, हमारे वीर संतान हो हमारे घर. 
. खंतान से भरे पूरे हो । इसी मत्र में फिर पूरी आयु... 
और चीर खंतान की प्रार्थना की है *। एक दूसरा ऋषि... 
प्राथना करता है कि हम निर्धन न हो, हमे वीर पुत्री की हे 
कमी न हो, न पशुओं की कमी हो, न हमारी निन्‍्दा 7 
एक तीसरे ऋषि का विश्वास है कि सोम देवता पूजा करने. 
वाले को दुधारी गाय और तेज -घोडा देता है ओर ऐसा रा] 
वीर पुत्र देता है जो विद्या में, घर के काम में और सभा हे 
_ तथा समिति में निपुण हो और पिता के लिये गयव॑ का | 
| . कारण हो' | पुत्रों की कामना एक. 


कारण स्वाभाविक कामना है जिसे प्रकृति -ने 
के जाति की रक्षा के लिये अत्यन्त दह 


ः 


बनाया है। पर इसके कुछ और विशेष कारण भी थे | | हा 
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... पक तो सम्मिलित कुदुम्ब में मा बाप को पुत्रों से बड़ा 


सहारा हो जाता था । दूसरे, मरने के बाद श्रात्मा ष्दी 


शान्ति के लिये पुत्र भाद्ध करता था । अगर कोई श्राद्ध 


करने वाला न हो तो बड़ी विपत्ति का सामना था। ती सरे 


.. चुञत्र से वंश बना रहता था। पेत्तक सत्ता के युग में सब 
... ही जातियाँ में बंश के मिटने को सम्भावना बड़ी भयं- 
.. कर समस्‍या मानी जाती थी झोर संतानहीनता सब से 

. बड़ी दुघंटना गिनी जाती थी। चौथे, शायद्‌ आया के 


अपनी संख्या बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता थी । अनाया से 
या आपस में ही संग्राम के लिये, नई जीती हुई ज़मीन को 
झाबाद करने के लिये, ओर यों भी समाज में अनायो से क्‍ 
गिनती में अधिक होकर उन्हें दबाने के लिये, बड़ी जनसंख्या 
की जरूरत थी । जब एक बार संतान का आदर्श बन गया 


... तब वह स्व सन्‍्तान लालसा का एक कारण हो गया । 


क्‍ जिन के किसी तरह लड़के न होते थे 
गोद वह कसी २ दूखरों के लड़के गोद ले 
लिया करते थे | मोद लिये लड़के बड़े 


 लाड प्यार से पाले आंते थे; चिरवंचित मातृसस्‍्नेह और 


पितस्नेह उन्हीं पर स्थिर हो जाता था पर जैसा कि एक 


. चैदिक मंत्र से प्रगट है, गोद के लड़के असली लड़कों के... 
. बराबर नहीं होते थे । ॥ 
... आय॑ कुड़ुम्ब का वणन दासों के कुछ उल्लेख के बिना. 


पूरा नहीं हो सकता । पुराने हिन्दुस्तान 


. दास. में दासता की प्रथा उतनी प्रचलित नह 


थी और न उस तरह समाजसंगठन 
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.. यहां, चिशेष कर अमीरों के यहां, बहुत 
_यां थीं । एक ऋषि उषा से पुत्रों के साथ २दासों के लिये 
भी प्रार्थना करता है' । दासों को. कड़ी मिहनत करनी... 

... पड़ती थी । वह पक प्रकार की सम्पत्ति समझे जाते थे... 

.. और दान में दिये जा सकते थे । एक ऋषि कहता है कि हे । 

.. श्रग्नि ! शअ्रभ्यावंततिनि चायमान ने मुझे बीस बैल इत्यादिके . . 

. साथ २ बहुत सी लड़कियां भी दीं३। अन्‍्यत्र कहा है कि... 
_ राज़ा त्रसदस्यु ने पचास बचुए अर्थात्‌ दाखियां दान में दी *।॥.... 

इतिहास के और बहुतेरे समुदायों की तरह प्राचीन आय ढक 

सभ्यता पर दासत्व से जो कलंक लगता... 





. की श्राधार थी जैसे कि पुराने श्रीस या रोम में | तो भी... 


का. 


झातिथ्य हे उसको धोने की चेष्टा करना व्यर्थ है 


क्‍ पर यह न सममना चाहिये कि वह लोग. 
दूया के भावों से बिल्कुल शुन्य थे। उदाहरणाथ, उस समाज | हे 


में आतिथ्य एक बड़ा गुण समझा जाता था । ऋग्वेद में. 


अग्निदेव को श्रतिथि के नाम से पुकारा है'। राजा दिवो-.... 
दास अतिथियों का ऐसा स्वागत करता था कि उसे अति-.... 
थिग्व की उपाधि दी गई थी *। साधारण जन भी झातिथ्य में... 


कम न थे | घर का सब से अ्रच्छा कमरा अतिथि को 
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. १ ऋण ० १॥ ९२ । ढ॥ 


रे, ऋर०१।८६॥७०॥ 


. ३. ऋयगू० ६। २० । ढ के 
... 8४. ऋू० <। १९१। इढय 
. ७५, ऋयगू० ७ । ३ । था... | 
६ ऋगू० ॥।॥ ५३। ६ ॥३ १३१ । १४ ॥४। २६।३॥६। ४० । शहर 


दांस ओर दासि- 
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रहने के लिये दिया ज्ञाता था *। इसके अलावा आया का. 
कतंव्य माना जाता कि सब के साथ सज्ज़नता का. 
व्यवहार करें । एक ऋषि प्रार्थना करता है कि हे वरुण 
.. अगर हमने भाई, मित्र, साथी, पड़ोसी या अजनबी का कुछ 
बिगाड़ा हो तो हमारा पाप दूर करो *। द 


. लगभग प्रत्येक समाज बच्चों ओर युवकों 
. शिक्षा... को अपने आदशोा., और रीतिरिवाज में दीक्षित 

.. करने का अथांत अपनी सभ्यता को जारी 
. रखने और बढाने का प्रबन्ध कर लेता है | ऋग्वेद में लिखने 
की प्रथा का उब्लेख कहीं नहीं है । ऋषि तथा और लोग 
भी मंत्र याद रखते थे और मोखिक शिक्षा के द्वारा अपनी 
संतान को खिखा' देते थे। जान पड़ता है कि इसके अलावा 
एक तरह की पाठशालाए भी थीं जहां शुरू विद्याथियों को 
पढ़ाते थे | एक मंत्र में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की 


..._ तुलना बरसात में बोलने वाले मेढकों से की है *। और बहुत 


से वैदिक वाक्यों की तरह यह उपमा भी आगामी हिन्दू 

. खाहित्य में बार २ मिलती हे कक 

. ऋग्वेद में समाज के नैतिक आदर्श की बडो ऊंची 
कल्पना की गई है। उस आदश के अज्ञु 


... शेकहकादरक.. सार सा लोगों को चाहिये कि हल 


... १, कऋर० $। ७३ । १ ॥ 





हक के से रहे ओर ऋत श्र्थात्‌ सत्य अथवा 
.. या कहिये घधमं का अपने जीवन का अवलूम्बन सम । 
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.. आदमी क्‍या, देवता भी घमं का पालन करते हैं | स्वयं... 
.. देवताओं ने अपने लिये कड़े नियम बना रक्‍्खे हैं '* ।इसके 

. अलावा देवता कभी इन्द्र के नियमों का डब्लंघन नहीं करते "। 

विश्व में जो कुछ है उसका सब का आधार ऋत है। 
.. देवता मिन्रवरुण अन्त को जीत कर ऋत की पालना करते... 

हैं *। देवता वरुण के नियम सदा सत्य हैं?। वरुण तो | 

अन्त से स्वभाचतः घृणा करता है और ऋत को बढ़ाता ल्‍ 
हे *। इसी मंत्र में ऋषि कहता है कि देवता ऋत में पैदा... 
होते (हैं, ऋत को पालते हैं और बढ़ाते हैं, अनृत से बड़ी... 
घृणा करते हैं; वही देबता राजाओं की और साधारण मज्ु- 
प्यों की रक्षा कर *। ऋत को बढ़ाने के अभिप्राय से मित्र... 
वरुण आदमियों पर उसी तरह नज़र रखते हैं जैसे गड़रिये 
अपने भेड़ो पर *। सूरज भी चरवाहे की तरह जीवों के कमी... 
का निरीक्षण करता है और मित्र वरुण के बतलाता है * | चरित्र... 
निरीक्षण के अभिप्राय से देवताओं ने निरीक्षक भी तैनात कर... 
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. १. ऋण ० १। ३६। ७॥। 
२, ऋगण ७।४०७। हक 
.. ॥ ऋग ० $ | $५२ | १॥ 
5. थे, ऋरत जे | इंहे ते ३ ॥ . 
| ७, ऋगु० ७। ६६ । १३६३. 
, कंगु० ७॥ ६६ | १० ४ 


.. ७, ऋग० ४ । २५ | ४३ ॥ इत्यादि ॥ 


.. <, कह्यू० ४ । ३० | +३ ॥ ६ । ६७ । ५॥ 4 | ४३ । ७ ॥ हा हे . 


की इनके अलावा ,.ऋग ८4 | २५ । ७-८ ॥ १० । ६३ ॥।.४, < ॥ 
.._ इत्यादि भी देखिये । ही द या 
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रफखे हैं '। शअ्रनेक मंत्रों में कंठ की बड़ी निन्‍दा की हे'* 
ओर भठा अपराध लगाने वाले का शाप दिया है,३। 
बहतेरे मनन्‍्त्रों में ऋषियों ने देवताओं से प्रार्थना की है कि. 
हमें अच्छे मार्ग पर चलाओ । 


आदर्श और समाज के वर्णन में प्रसंगवश ऋग्वेद के 
का धार्मिक विश्वासों का बहुत सा हाल 
. धघार्मक विश्वास आ गया है। पर विषय को पूरा करने के 
क्‍ लिये कुछ ओर बताना भी आवश्यक है। 
. ऋग्वेद में ३३ देवता माने गये हैं पर वह सब एक श्रेणी: 
नहीं हैं, कोई अधिक महत्व और प्रभाव रखते हैं, काई कम । 
सब से बड़े देवता तीन मालूम होते हैं--इन्द्र जिसके 
लिये कोई २०० मत्न हैं, अग्नि जिसके लिये 
देवा. कोई २०० मन्त्र हैं, ओर सोम जिसके 
क्‍ रे लिये १०० से अधिक मंत्र हैं | द्योः ओर 
पृथिवी ६ मंत्रों मे सब के माता पिता कहे गये हैं | मेह 
के देवता पजनय के लिये ओर परलोक के देवता यम के 
लिये तीन २ मंत्र हैं । सूथ स्वयं एक बड़ा देवता है ओर 


उसके रूपान्तर भी अनेक हैं । उसके पक्कत अंश सवित की 


प्राथना मे वह सुप्रसिद्ध सावित्री या गायत्री मंत्र हैजो 
हिन्दुओं मे आज तक पढ़ा जाता है »। पूषन भी सूर्य का 
एक अंश हैं, वह सब को बढाता है । विष्णु के बारे में _ 
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.... ३, ऋपु० ५ | श४ ।३ ॥ ५ । इश । फ के 


१ 
२, उदाहरणाथे, क््गू० $॥ १४७ | ७ ॥ १० । ९।८ ४ 
हे, ऋणग[० ७। ३०४। 4-९ ॥| 

४, ऋगू* ३। ६२। १०॥ 
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... कहा है कि वह तीन छलांग भरता है जिससे अनुमान होता बे 
. है कि वह भी सूर्थ का रुपान्तर है । ऋग्वेद में वह बहुत 
छोटे दज्ञे का देवता है पर भ्रिष्य में जब पुराणों ने डसे 


परमेश्वर बना दिया तब उसकी छलांगों के आधार पर 


.. बलि वामन की कथा बनी । ऋग्वेद में दयोः की पुत्री ओर _ हे 


.. अभात की देवी उषा के सौन्दर्य की प्रशंसा हृदयश्राही 

कविता में की गई है । संखार के प्रकृतिकाव्य और प्रीति- 

. काब्य का यहं पहिला नमूना है ओर बड़े ही माके का... 
है। आशिवन्‌ भी योः के लड़के हैं, वह सदा जवान. और 
सुन्दर रहते हैं । अब तक जितने देवता गिनाए हैं उनमें से गो 
इन्द्र, अग्नि और पृथिवी को छोड़कर बाकी, सब आकाश के. 
हैं । वहीं ऊपर वह रहते हैं या विचरण करते हैं| उन- 
के अलावा अनेक देवता हवा के भी हैं । इनमें. इन्द्र प्रधान... 
है । ऋग्वेद में बारए कहां है कि इन्द्र बच से लड़ाई कर. 
के उसे परास्त करता है | अनेक धार्मिक कथाओं की तरह... 
यह भी प्रकरत के आधार पर है । बृत्र के परास्त करने 


का तत्व इतना ही है कि इन्द्र बादलों को बार २ भेद कर 


पानी बरसाता है । रुद्र या शिव का नाम- केचल तीन चार हा 
* मंत्रों में आया है। वह जीवन को बढ़ाता है पर अभी उस- 
. का महत्व बहुत कम है । रुद्र के पुत्र मरुत्‌ बड़े सयंकर 
और मतवाले थे । वायु या वात भी रुद्र की तरह जीवन... 


७] 


का बढ़ाने बाला देवता है | पृथिवी के देवताओं में स्वयं... 
..पृथिवी ही देवता है; अग्नि प्रधानतः घर का देवता है। 
. सोम सोमरस का देवता है पर आगे चल कर सोम का. 
.. अ्रर्थ चन्द्रमा हो गया। नवें मण्डल के सब मंत्र और 
. बाकी मंडलों के भी थोड़े से मंत्र खोम की प्रशंसा में कहे रा 








गये हैं । देवताओं के अलावा सिन्धु, सरस्वती इत्यादि 


नदियों की और वनस्पति, पव॑त इत्यादि की प्रशंसा भी कभी २ 


... देवताओं की तरह की गई है ' । 


ऋग्वेद में यह माना है कि धर्मात्मा देवलोक को जाते हैं 


ने ला और पापी नरक में पड़ते हैं *। पर 
.. देवताओं से सम्बन्ध जैसा कि कह चुके हैं आवागमन का 


सिद्धान्त ऋग्वेद के पहिले नो मडलों में 
नहीं है । श्रभी तप का भी कोई जिक्र नहीं है । देवताओों 


है के लिये प्रार्थना, पूजा और यज्ञ का विधान था; पर 
. जीवन का भाव ऐसा आनन्दमय था कि शअ्रमी किसी का 


तप करना न सूभा था | देवताओं की ओर भाव अभी 
उतना डर बृहदशत का नहीं है जितना कि प्रेम ओर मित्रता 
का है । उदाहरणाथं, एक ऋषि अग्नि का प्यारा सित्र ओर 


.. - पिता कहता है१। दूसरा ऋषि कहता है कि पश्चजनों के 

.. हित के लिये अग्नि प्रत्येक घर में निवास करता है, वह 
. जवान है, बुद्धिमान है, घर का मालिक है; हमारा बहुत 
निकट सम्बन्धी हे । अन्यत्र कहा है कि अग्नि बड़ा कृपा- 


शील मित्र है, पिता है, भाई है, पुत्र है, सब का पालने 


.. बाला हे १। और मंत्रों में अग्नि को गृहपति कहा हे पं 
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एक ऋषि कहता है कि अब हम मंत्र गा चुके। हमारे प्र- म रे 
. त्येक घर में अग्नि दूत की तरह निवास करे' । ओर देव- 
. ताओं के बारे में सी ऐसे ही भाव व्यक्त किये गये हैं।एक 
. ऋषि कहता है कि हे इन्द्र ! पिता की तरह तुम हमारी... 
. बात खुनो * | कोई २ ऋषि देवताओं का अपना प्रेमी मानते... 
हैं * | एक ऋषि सेम को बड़ा प्रेमी मानता है *। एक मंत्र रा 
में यह भाव है कि जो देवताओं से प्रेम करता है उससे... 
_ देवता भी प्रेम करते हैं * | अध्यत्ञ आदित्यों को या सब ही... 
देवताओं को सम्बोधन करके कहा है कि तुम सचमुच हमारे... 


सम्बन्धी हो, हमारे ऊपर कृपा करो * | 


प्रेम और प्रसन्नता के भाव में आय लोग आनन्द से... 
जीवन बिताते थे, परलोक की बहुत चि- 

विनाद .. न्‍ता न थी, तप का कोई विचार न था, 5 पा 
खान पान की कोई रोक टाोक नथी। 

मांस भेज की प्रथा सब लोगों में प्रचलित थी | खुरा.... 
और सोम खूब पिये जाते थे । जर्मनों की तरह हिन्दू आय... 
. सी ज्ुआ बहुत खेलते थे * । नाच और गाने का शोक बहुत | " 
_ था | खुले मैदान में ख्री और पुरुष बड़े चाव से नाचा करते | 
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( ६६ ) 
थे। गान विद्या की बहुत उन्नति हो चुक्री थी । खितार, बांखुरी, 


ढोल बरगेरह प्रचलित थे'। और भी अनेक विनोद थे । उदा- 
 हरणाथ, रथां की दौड़ अफसर होती थी और बड़े आनन्द 
. का कारण होती थी.'*। सब लोगों को और ख़ास कर स्त्रियों 
को नदियों और तरलाबों में नहाने का बहुत शौक था १। 
ऋग्वेद के समय में जैसा उदलास ओर सामाजिक स्वातख्य 


था चैसा हिंदुस्तान में फिर कभी नहीं देखा गया। इस मामले 
में आया ने आगे चल कर दूसरा मार्ग अड्ीकार किया, 
पर वर्ग और संगठन के मामले में वह ऋग्वेद की लकीरों 
पर ही चलते रहे। राजनैतिक संगठन में भी वह बहुत कुछ 
उसी मार्ग पर रहे जिसको पहिले वैदिक आयो ने निकाला था । 
राजप्रवन्ध का पूरा हाल लिखने के लिये ऋग्वेद में 
3 .. काफ़ी सामग्री नहीं है | पर इधर उधर 
. राजप्रजन्ध के उललेखों को इकट्ठा कर के थोड़ा सा... 
वत्तान्त लिखा जा सकता है। ऋग्वेद 


.. में बहुधा राजा का ज़िक्र आया है । मालूम होता है कि 


राज़ा अ्रक्सर मौरूसी होता था अ्थांत्‌ एक ही वंश से राजा 


चुना जाता था *। राज़त्व की प्रथा केसे उत्पन्न हुई--इस 


दि 


मा पर ऋग्वेद कुछ नहीं कहता है पर ऐेतरेय 
5 शजा / ब्राह्मण ओर तेत्तिरीय ब्राह्मण में दो पुरानी 
का कथाएं हैं जो इतिहास पर बहुत प्रकाश 


पााकतिकतकता+ ७ ३क 


१ ऋण ० १।१९5२)। ४ ॥ ६ । ९९ । रे ॥ 0 । 5८ ९॥ < २० । २२ | ९। 
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... है, ऋण ० ७। <०५१५॥ ९ । ६६। ४ ॥ 
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.. डालती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है कि एक बार देवों में... 
. -ओऔर शअ्रखुरों में लड़ाई हुई। ह 
... अछुरो ने देवों को हरा दिया ' * * देवों ने कहा कि हम. 
क्‍ लोग “ अराजतया ? शअ्र्थात्‌ राजा न रख- गा 
.._राजत्व की उत्पत्ति. ने के कारण हारे हैं। हमको राजा बनाना... ल्‍ 
हे चाहिये ( राजानम्‌ करवामहे !) । इस 


प्रस्ताव पर सब राजी हो गये *। तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता 


है कि एक बार देवों और असझुरों में युद्ध हुआ । प्रजा 


पति ने अपने बड़े लड़के इन्द्र को छिपा दिया कि कहीं. ः हे 


बलवान अखुर उसे मार न डाले'। इसी तरह कयघु के... 
पुत्र प्रहद ने अपने पुत्र विरोचन को छिपा दिया कि का... 
हों देव उसे मार न डाले । देव प्रजापति के पाख जा... 
कर बोले कि “राजा के बिना युद्ध करना असम्भव है? |. 
यज्ञ करके उन्होंने इन्द्र से राजा होने की प्राथंना की'। 
इन दोनों कव्पनाओं से अज्ुमान होता है कि आयी में पर- 
_ स्परा से यह विश्वास था कि युद्ध की आवश्यकताओं से... 
राजा की खृष्टि हुई थी । आजकल के वैज्ञानिक अच्ुसन्धान 
से भी यही नतीजा निकला है कि युद्ध में अधिकार को... 
, एकत्र करने की, एक नेता रखने की श्रावश्यकता से ही सं- 


सार मे शासन था राज़त्व का प्रारंभ हुआ था । - जान 


.. पड़ता है कि आपल में और अनाये” से लड़ाई होने के . हा 
. कारण राज़ा की उत्पत्ति हुई थी और लगातार युद्ध के 


कारण प्रथा दृढ़ हो गई थी । दूसरे आपस के झंगड़ो का 


. फैसला करने के लिये भी राजा की आवश्यकता थी। तीसरे, ... 





..._१, एंतरेयब्राह्मण $॥ $४॥ 
.... २ तैत्तिरीय बाह्मयण १५।९ ॥ 
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.._ समाज के उन कामों के प्रबन्ध के लिये भी राजा चाहिये था 
.. जिनमें बहुत से आदमियाँ के योग की आवश्यकता थी । 
ऋग्वेद में मित्र वरुण और अ्रग्नि देवताओं ने अपने राजत्व के 
. विषय में जो बातें कही हैं उनसे अनुमान होता है कि इस 
... लोक के राजा बड़े शानदार होते थे, शान्ति और व्यवस्था 
._ कायम रखते थे और लोग उनकी आज्ञा का पालन करते थे '। 


.. पुरुओँ का राजा असदस्यु कहता है कि “| देवता 
क्‍ ह मुझे वरुण के कार्या में सम्मिलित करते 
राजा का रहन सहन पे जे कह 
और अल हैं। ' * : मैं राजा वरुण हैँ । देवत 
क्‍ मुझे वह शक्तियां देते हैं जिनसे अखुरों 
का नाश होता है * * फ< मैं इन्द्र हूं, में चरुण 
हूं? ”। * ' ' इससे भी प्रगटठ है कि राजाओं का पद 
बहुत ऊँचा था और वह अपने को देवताओं के बराबर 


हा  समभते थे | जो लोग राज़ा की आज्ञा नहीं मानते थे 


द्क 





. उनके साथ बल प्रयाग होता था * | पर ज्यादातर लोग 
 आपही राजा का आदेश मान लेते थे । एक राज़ा का 
_ उल्लेख है जो खुख और शान्ति से अपने महल में रहता. 
था और जिससे जनता भक्ति करती थी *। राजा का कर्त- 
 व्य था कि प्रजा पर कृपा रफ्खे । उदाहरणाथं, राजा छोगों 
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रा ( ६६ ) पा म 
को उपहार देते थे'*। जहां अग्नि को श्रामों का रक्षक कहा 





का है यह ध्वनि निकलती है कि प्रार्मों की रक्षा करना राजा हा ह द क्‍ 
. का कतव्य था *। एक ऋषि कहता है कि देवता उस राजा... 
को रक्षा करते हैं जो रक्षा चाहने वाले ब्राह्मण की सहायता... 


. करता है*। अन्‍्यज्ष कहा है कि सोम पवमान राजा की 


तरह सेनाओं के ऊपर बैठता है जिससे प्रगट है कि सेना... 
का नेतृत्व राजा का धर्म था। इन्द्र एक के बाद दूसरी लड़ाई... 
लड़ता है ओर एक के बाद दूसरे पुर ( मिट्टी के किले)... 
को तोड़ता है *। अग्नि भी पुर और ख़जाने जीतता है।*... 
पेसा ही राजा का कत्तव्य था । राजा बड़ी शान से रहते... 
थे यह अनुमान ऋग्वेद के उन मंत्रों से होता है जहाँ राजा... 
मित्र ओर वरुण के हज़ार खम्भे वाले मजबूत ऊंचे महल 
की कल्पना की है * । यह भी कहा है कि राजाओं की... 
ओर देखना कठिन है, वह खुबर्ण से मालूम होते हैं।। 
अजुमान होता है कि वह खुनहरे और बहुत चमकीले कपड़े... 
पहिनते थे । जैसा कि आवश्यक था, शासन कारय॑ में. & रा] 


राजा का बहुत से कमंचारियों से सहायता मिलती थी । 
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छ, ऋग ० हे । १५। ७॥ ४। २७। $ ॥ इत्यादि। 

.. ७, ऋग्‌० २४१ ५॥ छा ददा डक. 

. ८, ऋग ० १ १८५ 4॥ 4 । ६। इढट॥. 





क्‍ (७०) क्‍ 

कह चुके हैं कि पुरोहित राजा के साथ रहता था. 
और बड़ा प्रभाव रखता था। । ऋग्वेद 

. चुरोहित में अगम्ति का बड़ा पुरोहित ओर युद्ध में 
हायक माना हे *। अन्‍न्यञ्र मित्र, वरुण, 

अग्नि और आदित्योँ के दूतों और हरकारों का ज़िक्र है जो 


सच्चे, बुद्धिमान और कुशल थे और. 


. हरकारे जो चारो ओर देखभाल करते थे, समा- 
| चार लाते थे और रक्षा का प्रबन्ध करते 
थे *। इस कल्पना के आधार वह राज कर्मचारी मालृम 
होते हैं जिनसे राजा इस तरह के काम लेते थे | कई 
जगह सेनानी का उल्लेख है * जो सेना का नायक था. 
और जिसकी नियुक्ति राजा करता था । 
सेनानी वैदिक साहित्य में आमणी का उल्लेख 

.. भी बहुत आया है। ग्राम शब्द का 

मौलिक अर्थ था समूह जे। संस्क्तत साहित्य में भी अक्सर 
मिलता है। शायद बहुत पहिले जब आये अपने पशुओं के 
लेकर इधर उधर घूमा करते थे और किसी एक स्थान पर 
याद बहुत दिन न रहते थे तब हर एक घूमने 
.. आस वाले गिरोह को ग्राम कहते थे | जब 
क्‍ खेती की प्रथा बढ़ने पर यह ग्राम पक 

. विशेष स्थान पर बस गया तब यह बस्ती भी ग्राम कह- 
खाने लगी । बस्ती के इस अर्थ में ग्राम या गांव का प्रयाग 


जा 6९९७ अरपाभकश्कगमंसंक/4 4५ लमन 8 करत है 
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... 9, ऋग ० १। ४४ । १०॥ ३। २। ८ ॥ शक मई 
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अब तक होता है । श्राम का मुखिया या नेता. श्रामणी कह- ः 
.. लाता था । वह मौरूसी अधिकारी था, .... 
प्रामणी या श्राम के निवासियों के द्वारा चुना... 
... जाता था या राजा से नियुक्त होता अब 

.... था--यरह ठीक २ नहीं कहा जा सकता था.। शायद तीनो... ल्‍ 
....._ रीतियाँ थोड़ी २ प्रचलित थीं। कुछ भी हो, शग्रामणी का हा 
के  पद्‌ बहुत ऊंचा था।वह राज्य के मुख्य... 

.. ब्रजपत्ति . अधिकारियों में गिना जाता था | ऋग्वेद कह 
में कहीं २ बजपति शब्द भी आया है. कल 


पर उसका अर्थ ग्रामणी ही ज्ञान पड़ता है। 


ऋग्वेद के समय में राजा या उसके अधिकारी निरंकुश गा 

क्‍ नहों थे | उनको धर्म के अलुसार प्रबन्ध... 
सभा या समिति करना पड़ता था। इसके अल्लाबा जनता के... 
भी बड़े राजनैतिक अधिकार थे | वैदिक... 
_खाहित्य में समा और समिति का उल्लेख बहुत जगह आया है। 
. इनके असली रूप के बारे में विद्वानों में अभी तक बहुत मतभेद... 
है । लड्विगू की राय है कि समिति में सब लोग रहते थे. हा 
पर सभा में केवल बड़े आदमी श्रथांत्‌ मघबन और ब्राह्मण... 





ही बैठते थे । सिमर की राय हे कि सभा ता गाव के लोगा ह । । ः 


की थी और समिति सारी जनता की। हिलीब्रांट, मैकडानेल 


और कीथ की राय है कि दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है... 


... समिति का अथ जनता से है, सभा का बैठने की जगह से पर... 
... अथवंबेद में समा और समिति को प्रजापति की हो पुत्रियां 
... कहा है ' , जिससे जान पड़ता है कि यह दोनों संस्थाएं | 
.. पक दूसरे से मिलती ज्ुकूती थीं पर थीं अलग अलग । . ३ । 


१. अथवबेद्‌ ७ ।4$२।१॥ 
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ऋग्वेद में एक तीसरा शब्द विद्थ भी अनेक बार आया है 


जिसका अर्थ कहीं तो धार्मिक, कहीं साधारण, कहीं सामरिक 


जत्या है, कहीं मकान, कहाँ यज्ञ और कहीं बुद्धि इत्यादि 
 है। विद्ध शब्द के प्रयोगों से तो संस्थाओं के विषय में 
. कराई ख़ास बात नहीं मालम होती पर ससा और समिति 
से अच्छी तरह साबित होता है कि यहां लोग मिलकर 
सब जरूरी मामलों पर विचार करते थे, नियम बनाते थे 
नीति स्थापन करते थे ओर पेचोदा मुकदमों का फेसला 


करते थे | सब लोग यहां बहस कर 

कतव्य.... सकते थे और राज्ञ कार्य में अपनी बुद्धि 

के अचुसार भाग ले सकते थे । यहां 

राजा भी आता था और समापति का आखन ग्रहण करता था । 


सम्भव है कि एक्र राजा के मरने पर दूसरे का चुनाव सभा 


था समिति में हाता है। पर सब उठलेखों को मिलाने से यदद 


अधिक सम्भव मालूम होता है कि राजा तो साधारणतया है 
 मौरूसी होता था पर जनता के खामने नियम के अनुखार 
. उसकी स्वोकृति होती थी । ऋग्वेद की समिति पुराने ग्रीक 


रोमन ओर जम नों की सभाओं से मिलती ज़ुलती है 


. ऋग्वेद के समय में राज्य की ओर से कौन २ से कर 
. लिये जाते थे ? इसका ब्यौरा बहुत कम 
.. कर. मिलता है। मालूम होता है कि कर 

.... बहुत कम थे । शायद राज़ा के पास 


..... बहुत स्री ज़मीन थी जिसकी आमदनी से शासन का बहुत 
....... सा खर्च चलता था। शायद अपनी आमदनी में से कुछ _ 
... हिस्सा लोग राजा को देते थे। पक स्थान पर कहा. 
..._ है कि जैसे राजा अमीरों को खाता है वैसे ही शअ्रगम्नि . 








!' ( ७ईे ) | 
.. जंगलों को खाता ६" । इससे झअज्ुमान होता हैँ कि " 
अमीर आदमियों से ज्यादा कर लिया ज्ञाता था । क्‍ 


न्याय के विषय में भी ऋग्वेद से बहुत कम पता लगता है। पा 


शायद्‌ बहुत से कगड़ों का फेखला कुटुम्ब ० 


न्याय के मुखिया ही कर देते थे; ऋग्वेद में... 
क्‍ जो शतदाय वैरदेय शब्द आये हैं * उनसे... 
मालूम होता है कि न्याय के नियमों में भिन्न भिन्न वर्गोंके.... 
ज्ञीवन का मूल्य निश्चित था । आगे चल कर घर्मसूत्रो..... 
में ब्यौरेवार कहा है कि फूलाने का मारने से इतनी गाय... 
देनी पड़ेगी और फ़छाने के लिये इतनी। इससे धारणा होती जल 
है कि ऋग्वेद के समय में भी कुछ एंसा ही क्रम प्रचलित था।... 
पर कुछ अपराधों के छिये ओर तरह का दृण्ड भी दिया... 
... जाता था । ऋग्वेद में देवता और आद- 

दण्ड मियों के जेलख़ाने का उल्लेख है *, जिस... 

से अनुमान होता है कि कुछ श्रपराधों 

. के लिये इस समय भी जेल का दण्ड दिया जाता था ।दो 
मंत्रो में कथा है कि गाँव वालों के सौ भेड़ मार डालने के... 
अपराध में ऋजश्ञाश्व को उसके पिता ने अन्धा कर व्याध्य.. 
इस कथन से कौटुम्बिक दु्‌र॒ड प्रथा का समर्थन होता है और... 


... यह भी मालूम होता है कि कभी २ शारीरिक दरड दियाजाता 


था। दीघंवमस की कथा से अच्ुुमान होता है पर पूरा प्रमाण रा | 


. 4. ऋण ० १। ६७१ ४ ॥ 


की ऋग ० २। ३२७ ॥ इत्यादि 


३. ऋण ० 8। १२। ५ ॥ हे 
. ४. ऋग॑ ० १॥ ११६। १६॥ १ । ११७ | ७॥ 





.. 4. ऋ्ग० १। १८५८ | ४ ॥ इत्यादि 
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. नहीं मिलता कि अपराध साबित करने के लिये पानी और 
आग की परीक्षाओं का प्रयोग भी किया जाता था '। कई जगह 
भगडों का निपटठारा पंच नियत करके ही हो ज्ञाता था । 
कभी २ चोर अन्न, वस्त्र द्ृव्य या गाय चुरा ले जाते थे 
पता लगने पर उनकी दुदंशा की जाती थी "।._ 


ऋग्वेद में राजन्य शब्द का प्रयोग दो अथी में हुआ 


है--एक तो राजा और दूसरे ज़मीन्दार । 
जान पड़ता है कि राज़ा के चारों ओर 
बहुत से ज़मीन्दार थे जो राज़ा की प्रश्ु- 
ता मानते थे पर जो कुल में अपने को राजा से कम नहीं 
समभते थे और जो राज्य के कुछ अधिकारों का उपभोग 

करते श्‌ | कई जगह समप्रांज़ शब्द भी . 


राजल्य 


सम्रादु.. आया है जिससे मालूम होता है कि कई... 
साधारण राजा किसी एक राजा की प्रधान-. 


जा मान लेते थे और तब यह राज़ा सम्राट कहलाता था '। 
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तीसरा अध्याय | 


उत्तर बेदिक समय । 


. ऋग्वेद के पहिले नौ मंडलों के बाद दसवें मंडल की... 
रचना हुई जो भाषा, शैली और भाव में... 
साहित्य उनसे भिन्न है | इसी समय के लगभग... 


कुछ मंत्री को चुन कर दूसरा वेद, 


सामवेद, बताया गया जिससे केवल एक ही ऐतिहासिक... 
नतीजा निकलता है--अर्थात्‌ यह कि धार्मिकता बढ़ रहीथी। 
ऋग्वेद के कुछ मंत्रों में कुछ गद्य रचनाएं मिला कर... 
तीसरा वेद्‌ यज्ञवंद बना जिसे यज्ञों के समय अध्चयु पढ़ते । पा ; 
थे । इसके दो संस्करण हैं--कृष्ण और 

वेद शुक्ल । पहिले की तीन पूरी संहिताए हैं--...||* 


तैत्तिरीय, काठक और मैत्रायणी और एक 


हे - चोथी अधूरो कपिष्ठल संहिता भी हे । शुक्ल यजुरवेद को पक 


चाजसनेयि संहिता है | शायद इसी समय के लगभग श्र- 


थर्वबेद्‌ की रचना हुई जो आगे चल कर चौथा वेद माना... 
_ गया । अर्वाचीन विद्वान्‌ अब तक यह समभा करते थे कि... 
अयवंबेद के जादू टोना, जन्‍त्र मन्त्र अनाय॑ हैं जो धीरे २ ' | 
आये ने अपना लिये | पर वास्तव में अथर्वंवेद भी उतना... 


जे ही आय॑ है ज्ञितना कि ऋग्वेद | भेद यह है कि ऋग्वेद में रा 


 आयंज्ञोचन का एक अंग है, अथचंवेद में दूसरा ।अ्रथ्ववेद... 


... के कुछ अंश शायद ऋग्वेद के बराबर पुराने हैं पर कुछ | 





बी हे लोग आय नहीं थे । पुर॒ड , मूृतिव, पुलिंदे ॥ 
. अनाय॑ थे । उनसे भी दक्षिण में अनाय॑ 


७७७७७॥७७॥७॥७७७॥७,॥७॥०७ ७ अब पुन ली न >34+44-॥७ 02०> जल: 


( ७६ 9 


हा अश अवश्य ही बाद के है । इसके २० भाग हे जिनमे 


.. ७३० मंत्र हैं । इसी समय के लगभग या ज़रा पीछे वैदिक 
. सिद्धान्तों को विस्तार से समभ ने के लिये और वैदिक यश्ञों 
. की रीतियों के काण्ड को फैलाने के लिये गद्य में ब्राह्मण 

अन्धों की रचना प्रारंधभ हुई । शतपथ इत्यादि कुछ ब्राह्मण 


हक द तो पीछे लिखे गये थे पर आखिरी तीन 
.... ब्राह्मण वेदों फे समय के श्रास पास सामवेद का... 
कि पश्चविंश ब्राह्मण, और ऋग्वेद के पेतरेय 
... ब्राह्मण के पहिले पांच भाग और कौषीतकि या शाखायन 
.. ब्राह्मण बने । इस सारे साहित्य का समय अन्‍्दाज़ से १००० 


ई० पू० से लेकर ७०० ई० पू० तक होगा । पर यह केवल 
अनुमान है । सस्भव है कि यह काल ४५०० ई० पू० से 
१००० ई० पू० तक या ऐसा ही कुछ हो । पर जहां नि- 


......  श्वय. न हो वहां इतिहास में नीची तारीख के आधार पर 
..._ निष्कर्ष निकालना उचित होता है । 


इन संदहिताओशों ओर ब्राह्यणों के समय में आय सारे 


उत्तर हिन्दुस्तान में फेल गये थे, मध्य 


. झायों' का विस्तार हिन्दुस्तान की ओर भी चले गये थे और 


मी कुछ आय॑ दक्षिण की ओर निकल गये 
थे । ऐतरेय ब्राह्मण में आंध्रजाति का भी ज़िक्र है ' पर आंध्र 
भर शबर भी 





कानाय 
नेषध थे 


इस समय के प्रधान आय॑ सप्तहों 








4. ऐतरेय ब्राह्मण ८ । २॥ 


हि है| 





( ७७ ) 


.. हव्य, विदर्भ। कुद समूह से सम्बन्ध रखता हुआ श्रिज्ञय समूह... 
था। हिमालय के पार शायद कंश्मीर में कुरुओं के पास उत्तर हा 


उशीनर भी थे । उनके दक्षिण मे सत्वच्त थे । क्‍ 


आय॑ समूह... कोशल वतमान श्रवध में थे; विदेह उत्तर... 
के बिहार में ; और अड्डू पूरबी बिहार में थे। 
. काशी बनारस के आस पास थे । जसुना के किनारे पारा-.... 
चत रहते थे और उनसे बहुत उत्तर में केकय और बढ्हीक, | 

कीकट शायद्‌ मगध में थे। मगध में ब्राह्मणों की प्रभुताकमी 
बहुत न जमने पाई इसी से ब्राह्मण साहित्य... 





मगध. में मगध को बुरा देश माना 


इसी से मगध में ब्राह्मणों के विरोधी बौद्ध । ह 
ओर जैन धर्मा' को उत्पन्न होने और फैलने में खुविधा हुई। आर 


फेाई भी समाज जिसमें मानसिक जीवन है एक ही अब-...... 
क _ सथा में स्थिर नहीं रह सकता | विचार... 
. आधि के जीवन में क्रान्तिकारी शक्ति है, जहां विचार ४ ल्‍ 
हा होगा वहां परिवर्तत अवश्य होगा | इस- 
के अलावा वैदिक काल के जीवन के बदलने के और भी मा प द 
कारण थे | आय लोग चारों ओर फैल रहे थे; दो अथवा रे 
. या कहिये अनेक सभ्यताओों का संघषंण हो रहा था जिस... 
से हर तरह का परिवतंन श्रवश्यम्भावी था; नई ज़मीन के आम 


... जीतने से आधिक जीवन बदल रहा था; कृषि, उद्योग, व्या- 


. पार का स्वाभाविक प्रसार जारी था; आधिक और राज- - । 
.. नेतिक उथल पथल से सामाजिक संगठन भी स्वभावतः 
.. बदल रहा था । हिन्दुस्तान के जल, वायु ओर विशेष परि- पा 
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(७८ ) 


श स्थितियाँ से भी श्रायां के विचार और संस्था अछूत : 


रह सकती थीं । इन कारणों से उत्तर चेदिक काल में हर 
तरफ़ कुछ न कुछ परिवत न नज़र आता है । 

ऋग्वेद के समय से अब खेती की अधिक उच्चति हो 

क्‍ रही थी और शाबपाशी ज़्यादा 


.. आधिक जीवन अच्छी होती थी पूरब की झोर बढ़ने के 


हद! कारण आयी में चावल का प्रयोग होने 
लगा था और बढ़ रहा था । जौ और तिल का भ्रचार भी 
बढ़ रहा था । मांस खाना झौर सोम या खुरा पीना पहिले 
की तरह जारी थे पर शायद कुछ लोग 

खान पान अब इन पर आपत्ति करने लगे थे । 
अथवचेद के एक मंत्र में इनके पाप 


.._ बताया है। पहिले की अपेक्षा उद्योग घंघे बढ़ गये थे | य- 
. जुषे द के पुरुषमेध सूक्तों मे किसान, चरवाहे, गड़रिये, म- 


.. इ्योग धंधा. ड़िहारे, कुम्हार, लुहार, रंगरेज़, द्वारपाल, 


दूत, रस्सी, टोकरी, रथ वगे रह बनाने 


चारों का उल्लेख है | उद्योग के साथ २ व्यापार भी बढ़ 

. रहा था । बड़े २ व्यापारी श्रेष्ठिन कहलाते थे जो शब्द, 

व्यापारी संघ के मुखिया के शअ्र्था में, आगामी साहित्य में 

... भी बहुत मिलता है और जिसका अपम्र॑श सेठ अरब तक प्रच- 

...ल़ित है। व्यापार की बढ़ती से सिक्कों का चलन भी हो गया... 

. था । निष्क शब्द जिसका श्र्थ पहिले ज्ञवचर था अब सिक्के... 
- का द्योतक हो गया है। कृष्णाल शब्द के प्रयोगों से. 


भी सिक्के की बृद्धि का समर्थन होता है । पहिनावे में 





8009 /) 


५787 


(०) .. 3/0.4 78 ्े 
ऊन रेशम और केशरी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ . 


4ई हे 





गया था । खबारी के लिये घोड़ों का इस्तेमाल बढ़ गया... 
था और हाथी भी बहुतायत से पाले जाते थे । बैधक की... 


.. बहुत उन्नति हो गई थी; इस समय के साहित्य में बहुत . 
से नये इलाजों का उब्लेख है'। पर यज़ुबेद में बैद्यों की. हे 
वह॒ प्रतिष्ठा नहीं है जो पहिले थी | यह शायद्‌ जात... 


पांत के बढ़ते हुये भेदों के कारण हुआ था 


उधर विद्या में भी आये लोग आगे बढ रहे थे ।लिख-... 

ने की कला प्रारंभ हो गई थी। कुछ... 

विद्या. विद्वानों की धारणा है कि लिपि हिछ्ु-..... 
स्‍्तान में ई० पू० ८०० के लगभग... 
मेलेपोटामिया से आई | इस में कोई संदेह नहीं कि व्या-..... 
क्‍ पार के कारण हिन्दुस्तान और पच्छिम 


लिपि _ एशिया मे बहुत सम्पक था;इधर से... 
क्‍ उधर विचार और कलाएं आती जाती... 
होगी । यह सम्पक एशिया के इन खब देशों की प्रगति का... 


पक कारण था। पर अभी तक इसका कोई खंबूत नहीं मिला है कि... 

हिन्दुस्तान ने मेसोपोटामिया से लिपि की नकल की । हिन्दुस्तान... 
. की लिपियों के पुराने अक्षर तो शरीर के श्रज्ठों के आकार... था 
. से और वैदिक क्रियाकांड की रचनाओं से ही निकल आते... 
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३, ऋा ० ६३० ९७ । ६ ॥ अभथव० ४३।९। ३॥ ६॥। २७० ।४॥ २११०। ६॥ ' मा | 


६। २५। १॥ ६ । १२७ । १॥ ५। २२। १०॥ 


।$ २, इस काल की सारी सभ्यता के लिये देखिये, कीथ, केम्ब्रिज हिस्दी आफ पु | 


ह'डिया, $ ए० १३५ इत्यादि श्रोर उसके निर्दिष्ट उदकेख । 


( ८० ) 
हैं ओर यही उनके स्वाभाविक्त स्रोत मालूम होते हैं *। यह 
. कहने की आवश्यकता नहों है कि प्रोरंभ से ही भारतीय लिपि 
. इतनी वैज्ञानिक रही है जितनी संसार की और काई लिपि नहों है। 
ज्योतिष्‌ में भी इधर बहुत उन्नति हुई। सूरज ओर चनद्र॒भा 
. की गति की गणनाओं के अनुसार बरस 
_ ज्यातिषु. का हिसाब ,ठीक रखने के लिये मलमास 
क्‍ तो ऋग्वेद के समय में ही शुरू हो गया 
था *। पर नक्षत्रों की विद्या की वास्तविक उन्नति इसी काल में 
हुई । धासिंक विचारों और तत्वज्ञान की प्रगति का उल्लेख 
आगे किया ज्ञायगा । यहाँ केचल यह बताना आवश्यक है कि 
साधारण मानसिक हलचल ओर लेखत परियवाटी को खुबि- 
धाओ से चारों ओर विद्या की उन्नति हुई और प्रसार हुआ | 
जीवन का साव इस काल में बहुत कुछ ऋग्वेद का सा- 
ही था पर थोडा सा परिवतंन दो रहा. 
जीवन का भाव था । एक ओर तो बहुत सा उल्लास 
5 दिखाई पड़ता है । श्रभी आवागमन का 
सिद्धान्त नहीं निकला था, अ्रहिंसा की चर्चा बहुत कम 
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3. गौरीशंकर हीराचंद. झोका, प्राचीन. लिपिमालछा इत्यादि । 


हे कि क्‍ इसके अकछावा भारतीय लिपि के लिग्रे देखिये बुहूछर, इ'डिश 
... पैलियोग्रीफी, अग्नेज़ी अजुवाद, इंडियन ए'टिक्क री, १९०४ परिशिष्ट, जुहलर, 


.. आरिजिन आफ दि इडियन ब्राह्मी एल्फाबेट, इ डियन 





... कर, जन छ आफ दि डिपार्टमेंट श्राफ लेट्स',, कऊूकता यनीवसि टी, जिल्‍्द 


.. ३२, तारापुरवाला, प्रोप्तीडिंग्स श्राफ़ दि फोश झोरियंदक कान्फरे'स, जिल्‍्द 








२ ऋषग्वेद १। १६४ ॥ 


स्टडीज़ नं० ३, भांडार-.. 





( ८१ ) 


. थी । अथवंबेद की प्रार्थनाएं बहुधा आयु, खंतान, घने... 


ओर प्रभुता के लिये हद्ी हैं | उदाहरणार्थ, एक स्थान पर 
प्राथना है कि “अग्ति ओर सूर्य इस मनुष्य का लम्बी आयु _ 


दें; बृहस्पति इसे शान शौकत दे; हे जातवेदस्‌ ! इसको प क्‍ 
. लस्बी आयु दो ; हे त्वष्ठर्‌ ! इसको संतान दो; हे सचितर्‌! 
इसको बहुत सा द्वव्य दो हे इन्द्र | अपने बल से. 


. यह मैदान जीते और अपने प्रतिद्वन्दियों को नीचा दिखाये ' |” 


एक दूसरा प्रार्थी कहता है कि “हे काम ! मेरे प्तिदवन्दियों जा 


का नाश करो ' ' ' हे अग्नि ! उनके मकान भस्म कर 
दो ' '* ' काम, इन्द्र, वरुण ओर विष्णु के बल से, सचितर की. 


प्रेरणा से और अग्नि की पुरोहिती से मैं अ्रपने प्रतिदन्दियों..... 


को हराता हू *' * ' हे काम ! प्रतिदृन्दियों को मार डालो 


अंधे अंधेरे में उन्हे गिरा दो । वह बेहोश द्वो जाय, बेजान 
हो जाय, एक दिन भी और ज़िन्दा न रहे ' * ' *। एक... 
. जगह शरीर के अड़्ों के रूप और उपयोगिता की बड़ी... । 
प्रशंसा की है * । यज्ञवेंद की लगभग खारी स्तुति और... 


. क्रिया इसी संसार के खुख के वास्ते हैं । इस काल मे भी... 
पहिले के से आनन्द विनोद थे | ज्ञुण के तो कायदे बन... 
गये थे जिनको तोड़ने से प्रायश्चित्त करना पड़ता था *।. 





. १. अथवें० २। २९। १३ ॥ अ्रथवं० 4। १ भी देखिये । द 
२. अथवे० ८<।२।४, ६, १०, १२ ॥ अ्रथव० ८ |५। ५७ भी देखिये। 


बरू, शक्ति, रक्षा तथा देखने और सुनने की शक्ति की तरह २ कीआथ- 
. नाश्रों के लिये देखिये झथव० २।१७। ३-७॥ १९।७-८,१०, १९, १४७ | 


.._ १६, २६, ३१-३२, ५८, ६७, ६९-७० ॥ 
... ह॥ झअथरन० १० | २॥ हक 
. ॥ अथव० ६। १८॥ 
हल ११ रे 





क्‍ ( <२ ) 
ज्ञुण का ऐसा नशा था कि कभी २ छुआरी अपना सत्यानाश 


कर बैठते थे और भा बाप, भाई, सत्री आदि के अपमान के 


“पात्र होते थे *। 


पर जीवन के उढलास के विषय मे इस काल में थोड़ासखा 
पका .. परिवतन भी नज़र आता है। अब पर- 

परिवतंन... लोक की ओर दृष्टि अधिक जाती है। 

क्‍ विश्वास था कि मरने के बाद सब बाप के 


.. दादे पक ही मार्ग से एक ही यमलोक में निवास करने के... 


......... लिये गये हैं। ऋग्वेद के दसवें मंडल के 
. परकोक एक मंत्र मे मरमेबाले से कहा है कि तुम 


वहीं जाओ जहां हमारे पूवज गये हैं. छ् 


हि उसी मार्ग से जाना जिससे वह गये थे, उसी खुखमय 


. सथर्ग को जाओ, अपने पू्वजों से भेद करो । अथवंबेद में 
क्‍ ... कहा है कि स्वर्ग में हम अपने सम्बन्धियों 
स्वर्ग. से मिले; फिर उस लोक से न गिर; वहां 


अपने मा बाप ओर लड़कों मिले 


मरने पर अग्नि से पवित्र होऋर छोग वहाँ जाते हैं; अच्छे क्‍ 


काम करनेवाले आदमी देवताओं के पास जाते हैं ओर 


५ यम के साथ हहते हैं; सोम पीनेवाले गंधवों के साथ 


आनन्द करते हैं ।स्वग में घी, शहद, दूध, दही और सखुरा 


ह | ः | की भरमार हे ४ ]। स्वग से उल्दा है नरक जो नीचे है हे 


“कल. हा लामयालमपनतनत "“"रा3लतता "नल ०० # (की है 3०० +- 0 "शक" पीकककनन ०न्‍ाआक २ # ७2 तक? 'नाआक्रत - “*4न- “रात काम ५ ० सफाका+ ५ ०८५ #तकपक० 7» "आर 2 -रे १० कराकर ८2०९७ (कप >तक्त- ना ५ "कान ४ पाक 7 उजम ब+ के पक कस नरम समा मकर ५५ जा १ ना क2-५, पमकाक+ वन्‍भााआक/ ७५-4७: ज३म-नकक 2 (+पैमब+अपिडक,. 


पा १, ऋग॑ ७ १० | रेश के. का कक द 
... २ ऋण ० १०। १४। ७-८ ॥ श्रथवं० १८। ९२। ४॥ भी देखिये। 


.._ ३. श्रधर्व० ६। १२० । २-३॥ मरने के बाद स्त्री और पुत्रों से मिलने की श्रा्कांक्षा 
.. के लिये अथब ० १९। ३। १७ ॥ भी देखिये । 


.. ४, अथर्व० ४। ३४। २-६ ॥ 











( ८३ ) 


..._ जहां ठोना करनेवाली जांती हैं और दूसरे पापी भी ज्ञाते... 
..हैं। पापी लोग वहाँ लोह में बैठे हुये बाल चब्ाते हैं '। 
. संसार और स्वर्ग और नरक की अधिक चिन्ता करने से 

सस्‍्वभावतः यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन सब का तात्यय क्या है? 
ह विश्व क्‍या है और कहाँ से आया? पक ऋषि पूछता... 
. है कि कौन जानता है, कौन बता सकता है कि यह सारा... 
लक विश्व कहां से पैदा हुआ ? देवता तो... 
. विश्व की समस्या. विश्व की उत्पत्ति के बाद पैदा इये; यह... 
हा विश्व कैसे अस्तित्व में आया ? इससे... 
. गंभीर समस्या और कोई नहीं हो सकती । इस पर मनन १ 
. करते २ विश्व के आदिकारण की कढ्पना हुई | तत्वज्ञान 
के जो विचार उत्पन्न हये उनका बणन हम आगे करेगे |... 
य्रहां केवल पक विचार का उल्लेख करना आवश्यक है। 
विश्वचक्र में संसार क्षणमंगुर मालूम होता है; अतएब इस... 
में स्थायी खुख नहीं हो सकता; ढुख तो बहुत सा है; इस... 
.. सारे जंजाल को छोड़कर शान्ति पाने की चेष्टा करनी चाहि.... 
. ये | यह भावषनाएँ कुछ लोगों के मन में पैदा हुईं। शान्ति... 
. घने के प्रयोजन से उन्होंने संसार के 

. शान्ति नश्वर खुखों का लात मार कर तप 
.. करना प्राइंस किया । इस प्रकार तप की 


... परिपादी चली जो हिन्दुओं में आज तक प्रचलित रही है... 


. और जो समय २ पर हिन्दू सभ्यता के साथ और देशों मेंमी.... 
... फ्रैली । ऋग्वेद के नौ मैंडलों में कहीं तप का नाम नहीं है... 


.. पर दसवें मंडल के काल में इसका उल्लेख बार २ मिलता 


+ गण भा मी 





न्‍अननकन िनननरिफलकनगगारिफ--: >फलओबताक नम छ०+ कक “न कक न जमातमनानत ६ केलननमपपकननन+ नमक नरक पतन - 2०4५० 3 ०५७ 


3, भथर्व० ५।१९। इ॥ ३२0 ।इ॥ 


.. २, ऋगखेद १०१२९ कण. 
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है । एक जगह सात ऋषियों का ज़िक्र है जो तपस्या 
करने बेठे हैं" । अन्यत्र कहा है कि गेरुए बस पहिन कर 
मुनि हवा में उड़ते हैं * | अब तप की महिमा बढ़ती ही 
जाती थी । तपस्या में ऐसा स्वार्थत्याग है, वासनाओं का 
हे अ ऐसा दमन है, चिन्ता का ऐसा अ्रभाव 

.. तंप है ओर उससे कुछ ऐसे मानसिक परि 
हक ; वतन हो जात हैं, तपरवी लोग साधाश्य 
... जनों से आत्मबल में इतने ऊंचे माल़म होते हैं कि तप का 
. माहात्म्य बढ़ता ही ज्ञाता है| ऋग्वेद का दसवां मंडल और 
अथवबेद दोनों ही कहते हैं कि ऋत तप से उत्पन्न हुआ है 
सत्य तप से उत्पन्न हुआ है * । परलोक में जीब की क्‍या 
दशा होगी ?--यह बहुत कुछ तप पर निमर है *। तय से 
सुनियों को अलोकिक शक्तियां ही जाती हैं*। विद्यार्थी तप 
करते हैं; मनुष्य क्‍या, स्वयं देवता तप करते हैं ९ । ऐतरेय 
.. ब्राह्मण कहता है कि ऋभुओं ने सोम पीने का अधिकार 
तप के द्वारा प्राप्त किया था * । तप और यज्ञ के द्वारा 
देवताओं ने स्वर्ग जीता था *। और तो ओर, स्वयं प्रज्ञा 


न ॥ए०“/०००४ "अधि: 


७७४४७, 00. अल अर क नफ अजब जन 


.._ १, चतलवेद १० । १०९। शक 
हे २. ऋरश५० १० | १३५६! १-४ ॥ 
द ३. ऋग्वेद १०। १९१ । १ ॥ अथचें० १७। ७॥ 
७, ऋग्वेद १० । ६५४ । २॥ तप की महिसा के छिये अथचं० १७ । १ ॥ 
दे . भी देखिये ॥ 
.. ७, झथव० ७३७४ ।३ १॥ 
... ६. झथव ० ११। ५। ६, १९॥ 
७. ऐतरेय ब्राह्मण ३। ३०॥ 
<- ऐतरेय ब्राह्मण २।१३॥ 





€ ८५ ) 


| . पति ने सृष्टि पैदा फरने के लिये तप किया था ' । अ्थ्व- हे ] 
. चेद्‌ में कहा है कि तप, यज्ञ, ऋत और ब्रह्म आदि के... 


आधार पर ही यह विश्व स्थिर है * ।. 


तप की यह गगनभेदी प्रशंसा इस बात का चिन्ह है हो 
पल कि श्रायों के दृष्णिकोण में कुछ परि- 
.. परिवतंन के कारण बर्तन हो रहा था | ज्ञों लोग पहिले इस... 
अं जीवन के खुखों को सब कुछ मानते थे... 
. वह अब उनसे ज़रा उदासीन क्यों हो रहे थे ? चह तप 
की चिन्ता क्‍यों कर रहे थे ? ऐतिहासिक सामग्री की कमी... 
. के कारण यह प्रश्न भी और बहुतेरे प्रश्नों की तरह, उलका 2 
ही रह जाता है । पर दो एक श्रजुमान किये (जा सकते हैं। 
अब शायद हिन्दुस्तान की आबहचा और कृषि इत्यादि आया... !' 
के मनपर वह प्रभाव डाल रहे थे जिसका वर्णन इस पुस्तक... 
के प्रारंभ में किया है। गरमी में और प्रकृति की पराधीनता 
में आशाबाद्‌ कम हो रहा था, उढलास घट रहा था, 
परलोक की ओर दृष्टि अधिक जा रही थी और तपस्या... 
सूकने लगी थी । शायद्‌ अनायों के सहवास से और उ- 


... नकी सभ्यता के प्रभाव से भी चित्त की प्रसन्नता कछ कम. 


.. हो रही थी। बहुत से लोगों का जीवन वास्तव में दुखझमय 
था और वह परलोक के कल्पित खुख से संसार की कमी... 


का 


. पूरी कर रहे थे | पर भविष्य के अलौकिक खुख का मार्ग... 
.. बहुत आसान न था, त्याग और तप से ही वहां तक पहुँच |. 
हो सकती थी । ऐसी विचार परम्परा संखार के अनेक हे | 





१. ऐतरेय आह्यण २।इइेक.. 
२, झथबं० १९२।१११॥ 


23 बे ह ( <६ .) ह 
_ थ्ुगों में बहुत से यगों में देखी गई है । प्राचीन भारत में 


+ ० अली शायद इसी तरह का मानसिक परिवतन हो रहा था । 





जो काई परलोक की अधिक चिन्ता करेगा उसकी नजरों में 
यह संसार तुच्छ मालूम होने ऊंगेगा । प्राचीन हिन्दुओं में _ 
तक की मात्रा बहुत थी; प्रत्येक विचार को वह तक के. 
.. अन्त तक पहुँचा देते थे और उसपर बहुत कुछ व्यवहार 

.. भी करते थे | अ्रस्तु, परछोक की चिन्ता ने उनको आसानी 
.. से तपस्या में पटक दिया । 
इष्टिफकोण का यह परिवर्तन ज्ञो धीरे २ हो रहा था 
आयो के सारे साहित्य और सामाजिक संगठन पर अखर 
डाल रहा था । इससे पुरोहितों अर्थात्‌ ब्राह्मणों का प्र. 
हम भाव बढ रहा था और स'गठन के नये 
वर्णब्यवस्था सिद्धान्त और व्यवहार निकालने काह्वार 

.. उनके लिये खुल रहा था । कह चुके हैं. . 


कि ऋग्वेद के पहिले नो म'डलो के समय में वर्गाव्य- हक 


. चस्था बन चुकी थी । वर्गव्यवस्था कोई असोखी चीज, नहीं 
है; अच्छी हो या बुरी हो, वह खब देशों और सब युगों 


... पाई जाती है। पर उत्तर बैदिक काल में जो चातु्वंर्य 
. बना अर्थात्‌ जात पांत की जो व्यवस्था दृशष्टिगोचर हुई 


बह एक विचित्र संस्था है। और किसी देश में वह महीं 
पाई जाती। प्राचीन ईरानी, मीड़, मिस्त्री, कोहिचियन, आइची 


. रियन और एटू रियन जातियों में और दृरवर्ती अमरीका... 


. के पेरू और मेक्सिका देशों के पुराने निवासियों में हिन्दु- 


. आओ का सा सामाजिक संगठन अवश्य था पर वर्णव्यवस्था 
... के सब लक्षण उन में भी नहीं मिलते । उत्तर वैदिक काल 
..... के बाद आगामी थुगों में उस में कुछ परिषत्तन अवश्य हुये, 








.. थोड़ी बहुत तो वह इस समय तक बदलती रही है, परडसके | 

. मूल सिद्धान्त और मुख्य लक्षण गत तीन हजार बरस से एक... 

.. से ही रहे हैं। हिन्दू राजनीति, सेना, आर्थिक अवस्था, साहित्य... 
.._ इत्यादि सब पर इसका ऐसा गहरा असर पड़ा हैकिइसकी 

.. विशेष विवेचना की आवश्यकता है । हमे यह पता लगाना है... 

के य कि इसका विकास कैसे हुआ ओर किन कारणों से हुआ? 


सिन्ध और जमुना के बीच के प्रदेश में आये और 
अनायों का संग्राम ऋग्वेद के नो मंडलों 

. आये और झनाय॑.._ के समय में ही श्गभग समाप्त हो गया पा 
जग होगा । पर पूरब की ओर आगे बढने 

पर फिर सभ्राम प्रारंभ हुआ । दसवे मंडर में भी युद्ध द | 


३ 


नहीं करते, किसी बात में विश्वास नहीं करते, उनके बत 
.. और हैं, वह मनुष्य नहीं हैं; हे शत्रुनाशक ! उन्हें मार डालो। 
दास जाति का माश कर दो' । अन्‍्यत्र स्वयं इन्द्र कहता... 
है कि “मैंने दस्सुओं के आर्य माम से वंचित कर दिया 
. है मेंने दासों के दो डुकड़े कर दिये हैं, इसी के लिये * हे 
. बह पैदा हुये थे” *। इसका अभिप्राय यह है कि झनाय 
. कभी आय॑ नहीं हो सकते थे। तथापि पराधीनता में बह आया... 
कप . के साथ रहने लगे । अध वह सब शूद्र॒ कहलाने लगे जो. रे 
.. शायद किसी बड़ी अनाय जाति का नाम था । शा॒द्दों ने 
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ऋगेद १० | ११५॥ ८॥ 


... २. ऋरग० १०। ४९। ३ ६-७ ॥ हे 


( <ट ) 


आय सभ्यता का बहुत कुछ अद्भीकार कर लिया पर रंग 
..... ओर पराजय के कारण बह आर्य 

शूद.. के सामाजिक जीवन से अलग ही रहे। 
कप तथापि कुछ समस्मिश्रण अवश्यंभावी था। 
साथ रहने चालों में यह किसी न किसी तरह हो ही 
. जाता है। इसके अलावा यह भी ज्ञान पड़ता है कि 


है कुछ शूद्र बहुत धनी थे '। जिसके पास धन है वह जाति में है 
नीचा होने पर भी कुछ न कुछ आदर पाता ही है। जैसे २. 
समय बीता शुद्र भी समाज के अंग--यद्यपि नोचे दर्ज के 


अग--माने गये | ऋग्वेद के दसवें मंडल में पुरुषसूक्त में 
शूद्रो की उत्पत्ति पुरुष के अंग से मानी है *। वाज़- 
सनेयि संहिता में आरयो के साथ शूद्रों के। त्िये भी प्रार्थना 
की है ओर अमीर शूद्दों का भी उल्लेख किया है * । तैत्ति 
रीय संहिता और काठऋ संहिता से भी प्रगट होता है कि 
 शूद्रों की गणना भी समाज के शअड्डी में होती थी *। अथवं- 
वेद में एक बनस्पति के प्रत्नाव के बारे में कधि कहता है. 

. कि “अब में हर एक को देख सकता ह॑-श्रायं को ओर 

झरुद्ध के भी? *। एक प्रार्थना है कि “मुझे ' * * ब्राह्मण और 

क्षत्रिय, आय और शुद्र ' * ' दोनों का प्यारा बनाओ *। 





दा तो भ& कक >कहसकत- 


_॥, मैत्रायशी संहिता ४७। २।७। १० ॥ पश्नविंश ब्राह्यय ६॥ ७१। ११ ॥ 


। . २ कहंग ० १० । ९०। १२ पुरुष सृक्त के लिये आगे भी देखिये । 


...._ ३. वाजसनेयि संहिता २४७। ३०। ३१॥ देखिये, कीथ, केम्त्रिज हिस्ट्री छ्मफ 
... इंडिया; $ पृ० १२८-२९ ॥ 
. ४, तैत्तिरीय संहिता ७ । ४। १९। ३, ४ काठक संहिता, अश्वमेघ, ४। 3७ ॥ 


.. ७, अयर्ववेद ४।२०।४॥ 
. इ झथवं० १९, स२ । 40. 








हिमाकना 
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क्‍ ( <६ ) । 

. अन्‍्यत्न प्रार्थंवा है कि “मुझे देवताओं का प्यारा बनाओ | 
... राजाओं का प्यारा बनाओ शूद्र और आये दोनों का प्यारा रा 
; . बनाओ * ।” अनार्ये। की सामाजिक स्वीकृति हो गई, इससे सम्मि- के 
.. श्रण अवश्य ही बढ़ गया। पर यह न समकना चाहिये |कि इस... 
... सस्म्रिश्रण के आयंजाति के अगुआ अच्छा समभकते थे। ः 
अपने रुचिर, चरित्र, मस्तिष्ठ और सम्यता की पवित्रता के... 

कि विचार से वह सम्मिश्रण के बुरा ही. 
.. सम्मिश्रण.... समभते रहे । बरन सम्मिश्रण की बढ़... 
कप ती हुई खुगमता का देख कर उन्होंस 
. उसके विरुद्ध नियम और भी कछे कर दिये । वरणव्यवस्था रा रा 
.. की नींच और मज़बूत होने लगी । आगामी सूत्रों में तोइस । 
.. कड़े नियम पर बहुत ज़ोर दिया है कि कोई आर्य कन्या. ... 
. किसी हालत में किसी शूद्ध से ब्याह नहों कर सकती र  । 
.. शायद खंहिताओं के समय में भी ऐसी ही व्यवस्था होंगी। 
. आय पुरुषों के लिये शूद्ध कब्या ब्याहने की एकदम मनाही.... 

.. नहीं है पर न तो उत्तर चैदिककाल में और न आगे ही ऐसे सम्बन्ध... 
.. अच्छे समभे जाते थे। आये! और अनारये' के बीच मे न तो ब्याह... 

. ही लोकमत को श्राह्य था और न अनुचित सम्बन्ध ही। हे 

... पश्चविंश ब्राह्मण में चत्स पर यह दोष लगाया हैकि वह शूदरृ्ली.... 
.. का लड़का हे १ । ऐतरेय ब्राह्मण और कौषीतकि ब्राह्मण में कक्ष का 
. ऐलूस को दासी का पुत्र होने का ताना दिया है?। इस 
_अकार जहाँ तक ब्याह का सम्बन्ध था, आय और शद्र ह | 











0 १४७ नमससकक8/ ५ ७4५ ॥+कम+-3क, री को 








अननिताओम ; 





..._ 9 अथव० १९। ६२। १ ॥ 
हु हे २, आगे पांचवां श्रध्याय देखिये । 
.. इ,पत्चविश ब्राह्मण 4४ ६।६॥.ररररऱ हा | 
हा हे ४, ऐतरेय ब्राह्मण २। १९ १ ॥ कौषीतकि ब्राह्यय १२। ३ ॥ | ; 
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की श्रलग जातियां बन गई। याँ तो निषिद्ध सस्बन्ध कभी 
कभी होते हो थे पर उनसे पेदा: होने घाली संतान थोडी 


बहुत नीच मानी जाती थी । अगर ऐसी संतान बढ़ते २ है 


संख्या मे ज्यादा हो गई तो उसकी पक्र नई जाति बन जाती 
थी । झागामी धमंसूओं और धर्मशार्रों में वर्णंसंकर के 
अ्रमुसार ही उपज्ञातियों की उत्पत्ति बताई है | उनके कथनों 


में बहुत सी असम्भव और निरथंक बाते हैं जैसा कि आगे 
.. दिखाया जायगा पर उनमें ऐतिहासिक सत्य का इतना अंश 
. अचश्य मातम होता है कि सम्मिश्रित समुदाय कभी २ अ- 


लग अपनी एक छोटी सी जाति बना लेते थे 

यहाँ स्वभावतः एऋ प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह सारा 
पार्थक्य क्यों हुआ ? आये ने अ- 
नायोा का बिल्कुल अपने में मिला क्‍यों... 
नहीं लिया ? और देशों | भिन्न २ 


पाथकक्‍्च के 
कारण 


जातियाँ के सम्पक्कत हुये, जय पराजय हुई पर अन्त में 


सत्र का रुधिर मिल कर एक हो गया, समाज के दुकड़े २ 


. नहीं हुये । इंग्लैंड, फ्रान्ल, इटली, शप्रीस, इत्यादि बहुत से 
.. देशों में संघण के बाद पूरा सम्मश्रण हुआ । हिन्दू 
... समाज का इतिहास ही निराले मार्ग पर कपों चला ? एक 

. ऋरष्ण तो यह था कि यहां पर सम्पर्क वाली जातियों में 


. जितना रंग का भेद था उतना ओर देशों 
... ₹ंग. की जातियों में न था । इंग्लेंड, फ्रान्स 
न इत्यादि देशों मे आनेवाली जातियां 


ही आओ आदिम निवासियाँ के द्वी रंग की थीं । वर्तमान समय में हत 
... ऊहां भिन्न २ रंग की जातियों का सम्पर्क हुआ है वहांया 
..._ तो अ्रधूरा सम्मिश्रण हुआ है जैसे मध्य अमरीका ओर 


क्षिण अमरीका में या अश्ुचित सम्बन्धा से सस्मिश्रण 





.... संख्या की कमी 











( ६१ ) 


.ह हुआ है और उसको रोकने की पूरी केशिश की गई है जैले... 
दक्षिण श्रफ्रीका में या अफ्रीका के और हिस्सों में और 
अपरीकन संयुकराज्य की दकिखिनी रियासतों में । स्वयं... 
हिन्दू आये ने. रंग अर्थात्‌ वर्ण के इस महत्व को समझ 
. लिय्रा था और नये सामाजिक खंगठन के वर्ण व्यवस्था... 
क्‍ का नाम दिया था | दूसरा कारण यह... 


मालूम होता है कि आर्योा' की संख्या | 


अनाये' ले कम थी और इस लिये उन्हे डर थाकि सम्मि- 
श्रण में हमारी सभ्यता लोप न हो जाय । खंखार में बहुत... 
से लोगों का यह विश्वास रहा है ओर आज कल भी कुछ... 
_ लोगों का विश्वास है कि ऊंची श्रेणी की सभ्यता का... 
अस्तित्व ऊंचे मस्तिष्क और चरित्र पर हो निर्भर है, ऊंचा ४. 
मस्तिष्क और चरित्र कर्म से नहीं किन्तु जन्म से मिलता... 
है, नीची सभ्यता वालों का ख़न आया नहीं कि सब कुछ... 
गिर जायगा, अतएवं ऊंची सभ्यता बाहों को आपस में । रु पर 
. ही ब्याह करना चहिये। यहां पर हमें इस विश्वास... 
की की सत्यता या अखत्यता से कोई प्रयोजन... 
.. जन्म में विश्वास. नहीं है पर इतिहास के लिये इस विश्वास... 
7० ० का अस्तित्व अत्यंत महत्वपूर्ण था |... 
हिन्दू आय॑ ग्रुणों का कुछ ऐसा जन्‍्मसिद्ध मानते थे कि... 

_ ब्याह की सीमाए बाँधने में ही उन्होंने अपना कल्याण समझा। 

. पर इससे उनकी एक निर्बलता का भी अनुमान होता है। | 
_ संख्या की कमी के कारण या और किसी कांरण आये में... 
यह आत्मविश्वास नहीं था कि सस्मिश्रण होने परभी 
हमारी सभ्यता की जय होगी। हिन्दू सभ्यता में दूसरों पए 
प्रभाव डालने की आश्यय जनक शक्ति थी; हिन्दुस्तान में. | 


( ६२ ) 


क्‍ उसने धीरे २ सब आदिम निवासियों के बस में कर लिया 


.. और बाहर चारों ओर के देशों पर अपनी छाप लगा दी, हे 


भूमध्य सागर से लेकर जापान तक, ओर साइबीरिया से 
. लेकर जाया सुमात्रा तक, काई देश नहीं है जिस पर हिन्दू 
. थम या साहित्य या करा का प्रभाव न पड़ा हो। पर 


दूसरे समुदायों को बिल्कुल हज़्म कर... । 


कप: एक निर्बंलता: जाने की, अपना रुधिर मिल्रा कर उनके 
डी कह अपना सा ही बना लेने की, और इस 
तरह भिन्न २ तत्वों को मिला कर सामाजिक एकता पैदा 
. करने की शक्ति हिन्दू सभ्यता में ज़रा कम थी । भविष्य में 


जो काई समुदाय हिन्दू सभ्यता के दायरे मे ग्राया उसकी हे 8 


पक नई उपज्ञाति बन गई। जिस सामा- 


तकशीलता जिक पार्थक्ना की विवेचना हम कर रहे हे 
जम ... हैं उसका एक और मसानसिक कारण भी 
... था । प्राचीन हिन्दू बड़े तकंशील थे, तक करते २ प्रत्येक 


हु सिद्धान्त का ह॒द्द तक पहुँचा देते थे । हिन्दू धमं में, तत्व- 


2 ज्ञान में, जैसा तीक्ष्ण तर्क है वैसा संसार में कहीं नहीं 


.._मिलता। जैसा कि हम आगे दिखायेंगे, सांख्य या वेदान्त 
. दशन में या जैनमत के कमंसिद्धान्त में तक की ऐसी 


.. पराकाष्ला है कि असाधारण मस्तिष्क को भी उन तत्व- 
....._ ज्ञानियों के साथ चलने में कठिनाई होती है। इस तकशील- 
| .._ता का प्रभाव स्वभावतः सामाजिक विचारों पर भी दष्ि- 
|... गोचर है । सामाजिक जीवन के जो सिद्धान्त निकले उनका 
|... पुराने हिन्दुओं ने धीरे २ हु॒द तक पहुँचा दिया | वर्गाव्यव- 
... स्था यहां भी और देशों की तरह ऐंदा हुई थी । यह तो 

... स्पष्ट ही है कि वर्ग का भी आधार किसी न किसी दर्जे का. 











(हो) ० 





. सामाजिक पार्थक्य है। पर जहां और देश वगव्यवध्या सेही 


.. सन्तुष्ट हो गये यहां हिन्दुओं ने सामाजिक पार्थक्य के सिद्धान्त की... 


._ हद करके वर्ग-व्यवस्था को वरण व्यवस्था में परिणत कर दिया। 
.. इस प्रकार आर्यो' की ओर से कई कारण थे जिन्‍्हों ने. 
उनको अनाये से प्रथकू रक्‍्खा पर क्या... 


ऐ _ अनायें में सेद.. अनाये की ओर से भी ऐसे कोई कारण... 


. नहीं थे ? सम्भव है कि उनमें भी कुछ... 
मुदाय रहे हो जो आये से या दूसरे अनाये से मिल... 
क्र अपने रुघिर के अपवित्र न करना चाहते हों | सस्मव 
है कि किसी तरह उनका व्गंपार्थ भी और दृढ़ हो रहा... 
हो । भोगोलिक कारणों से तो वह अवश्य ही भिन्न २ जा-... 
तियाँ में बिभक्त रहे होंगे। वह सारे हिन्दुस्तान में फैले... 
_ हुये थे, एक प्रदेश के अनाय॑ दूरवर्तो प्रदेशों के अनाये से... 

. अवश्य ही पृथक रहे होंगे | इस तरह शअ्नायें में पहिले 
से ही बहुत भेद थे; अर्थात्‌ बहुत सी जातियां थीं।आधिक 
. कारणों से अन्य भेद अवश्य ही उत्पन्न हुये होंगे | शूद्र लोग... 
स्वभावतः बहुत से उद्योग करते थे-पशुपालन, खेती, तरह... 
... तरह की दस्तकारी इत्यादि, प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक व्यवसाय... 
. के अ्रज्यायियों के लिये प्रथक २ वर्ग बनाना स्वाभाविक... 

.. था । हिन्दू समाज के सस्बन्ध में सदा यह याद रखना... 
चाहिये कि चातुर्वंध्य कारा सिद्धान्त ही था; वास्तव मेंप्रारंम 


हि से ही बहुत से वग थे और जब बर्णव्यवस्था शुरू हुई तब हे हा, 


.. एक साथ ही चार नहीं किन्तु बहुत अधिक ज्ातियां बर्नी । 


हिन्दू समाज में शुद्रो ओर ऊंची जातियों का बड़ा भारी 
क्‍ भेद कभी २ खुधारकों के प्रभाव से ओर 





 ह्विज ० ... परिवतंनशील आशिक अवस्था 
क्‍ ज़रूर हो गया और दूसरे नये 













( ६४ ) 


- आने से उसमें कुछ उलट फेर भी हुआ पर वह कभी. 
मिटा नहीं । उत्तर वैदिक कार में ओर उसके बाद के युग 


.. में यह भेद सब से गहरा भेद था । मुख्यतः समाज दो 


आांगों में विभक्त थां--एक तो शझुद्र और दूसरे अन्य लोग 


.. जो अब कुछ धामिक संस्कारों के बल पर अपने को द्विज 


. कहने लगे | पर स्वयं इन द्विज्ों में भेद बढ़ने लगे । 
.. ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग तो ऋग्वेद के पहिले नो 


.. मंडलों में ही माजूद थे । उत्तर वेदिक काल में यह बग 
भी चर्ण हो गये ओर प्रत्येक वण के भीतर उपजातियां... 


बनने लगीं । यहां रंग का भेद नहीं था और इस लिये 


पार्थथय उतना कड़ा नहीं हुआ पर इस परिवतंन के भी... 
_ मुख्य कारण वही थे ज्ञिनकी मीमांसा ऊपर कर चुके हैं । 
 जन्मसिद्ध गुणों में विश्वास, वर्गीय अमभिसमान, तकशीलता, 
भौगोलिक विस्तार, उद्योग से भेद--इन कारणों से छ्विज्ञ 


.. लोग भी नाम के लिये तीन वर्णा में और वास्तव में बहुत 
सी जातियों में विभक्त होने लगे । 


उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों का पद ओर प्रभाव बहुत 
थम बढ़ गया था । ज्ञििस किसी देश या युग 
.. आह्मण ... में धामिकता अधिक होती है उस में 
पुरोहितों का दोर दौरा होता है 


... जैसे आया की दृष्टि परलोक की ओर अ्रध्रिक जाने लगी 


. और यज्ञविधान बढ़ने लगा त्याँ त्याँ ब्राह्मणों का महत्व 


हर .... बढ़ा और उनकी प्रतिष्ठा भी बढी | ब्राह्मणों के ब्रिच्या का... 
...... बल था । ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि विद्या बड़ा पुण्य है, 





.. जिसके पास विद्या है वह इस लोक और परलोंक दोनों में 


१ लिन केननननीनाजनानमन« नव समन 











( ६५ 3) 





खुख पाता है'*]। सारे इतिहास में मस्तिष्क का .बल एक  . 
प्रधान सामाजिक शक्ति रहा है। पढने लिखने, उपदेश और -. ... 


यज्ञ में लगे रहने से ब्राह्मण समाज के 
थे। पन्चविश ब्राह्मण के एक वाक्य से 


बह वन मकाती 7 


है कि ब्राह्मण स्वयं ही ऐसी पवित्र वस्तु है कि उसके 
विषय में बहुत पूछ ताछ न करनो चाहिये । निस्संदेह 
मैत्रायणी, तैत्तिरिय और काठक् संहिताओं में छिखा है कि... 
जन्म नहीं किन्तु विद्या ही ऋषिपने की सच्ची कसौटी है'।. 
पर व्यवहार में ब्राह्मण ही सबसे अधिक विद्या प्राप्त करते थे। 
इस समय के रूगभग बहुद से ब्राह्मण दूसरों को शिक्षा देने . ... 
के लिये देश भर में घूमा करते थे, बाद विचाद किया करते 
थे और राजाओं से द्वव्य तथा सनन्‍्मान पाया करते थे ध्य : 
प्राचीन संसार की सब जातियाँ में क़ानून भी घम का पक... 
भाग था । आजकल क़ानून जानने वाले का जो प्रभाव... 
है वह उन दिनों बहुत कर के पुरोहितों की बपौती था। ! 
विद्या और धर्म के बड़प्पन ने ब्राह्मणों को समाज में इतना... 
ऊंचा स्थान दिया कि वह दूखरों का नीचा समभने लगे; 


8 





उनके चग में फ्र्थक्ष्य की मात्रा बढ़ने लगी | अभी हिन्दू... 
समाज्ञ में खाने पीने के मामले में काई रोक ठोक नहीं... 
शुरू हुई थी पर अब ब्राक्षण दूसरों को अपनी बेटों देना... 





. ३, ऐत्तरेय ब्राह्मण ३। रशक..... 
जखबिश ब्राह्मण ६१ ७) ८ ॥ क्‍ हो, 
. ३, मैन्नायणी सहिता ७।<%$ ॥ तैत्तिरीय संहिता ६। ६११। ४॥ काठक का से 
संहिता ३० । $॥ पा 
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४, मैकडानेछ भौर कीथ, वेदिक इन्डेक्स, २ घृ० <क्द०॥.््््र्र 


( हईे )...| द 

... पसन्द नहीं करते थे. । घर्मसूत्रा से प्रगट है कि ब्राह्मण 
अन्य वर्णों की कन्‍्याओं से ब्याह कर सकते थे। उदाहर- 
णार्थ, ऋषि च्यवन ने क्षत्रिय राजा शर्यात की बेटी खुकन्या 
से ब्याह किया था। इस तरह के थोड़े बहुत सम्बन्ध 





भाचीन भारत के इतिहास में बराबर होते रहे पर इनकी... 
संख्या धीरे २ घटती गई । धमंसूत्रो में विधान हे कि ब्राह्मण... 


. पहिले पक सज़ातीय कन्या से ब्याह करने के बाद क्षत्रिय, 
उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र कन्या से ब्याह कर 


सकता है। अगर संहिताओं के समय में भी ऐसा नियम हक 


था तो अमीर ब्राह्मण ही इस से छाभ उठा सकते थे 


गरीब आदमी कभी एक से. अधिक ब्याह नहीं कर सकता | जैसा * कक 


. भी बहुचियवाह के चलन केा रोकती है।ज्ञो अमीर ब्राह्मण 
_ बहुचिचाह करते होंगे वह सी ज्यादातर अपने ही बर्ण की 
कन्याएं खोजते होंगे; दूसरे वर्णो से ब्याह करने वाले ब्राह्मणों. 
की खंख्या बहुत नहीं हो सकती थी । यह भी सम्भव न 


. था कि ण्क ब्याह करने वाले ब्राह्मण ही क्षत्रिय, बेश्य या क्‍ 
हा शुद्ध कन्या का पाणिग्रहण करें; अगर ऐसा अकसर होता 
._ तो बहुत सी ब्राह्मण कन्याएं कुआँरी रह जातीं क्योंकि वह 
.. तो और वर्णो में ब्याह नहीं कर सकती थीं। इन सब 
.. प्रवृत्तियों ने जनन्‍्मसिद्धातत और तकंशीलता आदि और 
.. कारणों से मिल कर यह परिणाम उत्पन्न किया कि कभी २. 


..... ब्राह्मण और चरण की कन्‍्याओं से तो ब्याह कर लेते थरेपर... 


हा । बांकी सब ब्याह सम्बन्ध धीरे २ बन्द हो गया। इधर स्वयं 2 


.._. ब्राह्मणवर्ण में भौगोलिक कारणों से बहुत से भाग हो गये. है 


....__ प्रत्येक विभाग स्वभावतः ब्याह सम्बन्ध बहुधा आपस में ही 
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. करता था, धीरे २ यह व्यवहार भी एक नियम सा हो क्‍ ' 
..._गया, ब्राह्मणों की अनेक ज्ञातियां हो गई । आज भो त्राह्यणों की 
बहुत सी उपजातियां भिन्न भिन्न प्रदेशों के नाम सेप्रखसिद्ध हैं। 


.. प्राच्नीन भारत में विद्या और धरम की इतनी प्रतिष्ठा थी कि... 
.....  ब्नाह्मणों का पद सब से ऊंचा रहा। पदवी...... 
क्षत्रि.... में दूसरा नम्बर क्षत्रियों का था। क्षत्रियरर्ग 

3 उन्‍्हों कारणों से क्षत्रियवर्ण हो गया जिन का... 

. डल्लेख ब्राह्मणों के विषय में कर चुके हैं । क्षत्रियों के पास... 

_सैन्यवल था, राजनेतिक प्रभशुता थी, विद्याव्यलन भी था, . हा 
उनका पद ब्राह्मणों से कुछ ही कम था । हिन्दू खाहित्य में... 
बार २ यह कथन आता है कि ब्राह्मण ओर क्षत्रिय मित्र... 
कर संसार का भार उठाते हैं । राजनैतिक प्रश्ुता केकारण... 
क्षत्रियों का अपने पद का ओर भी अधिक गये था । उन्‍होंने... हा 
भी अजुलोम व्याह की परिपाटी स्वीकार की अर्थात्‌ अपनी... 
कन्या नीचे वर्णावालों का न देते थे; क्षत्रिय सर्दारों और... 

. राजाओं में बहुविवाह की प्रथा औरों से अधिक थी; 

. इसलिये वह नीचे वर्णों' से लड़कियां भी ज्यादा लेते थेपर..... 
_ यहाँ भी अपने ही वर्ण में ब्याह करने की टेव घीरे श/ 
बढती गई । भोगोलिक कारणों ने क्षत्रियों में भी उपजातियां ....... 

. बना दीं । शायद्‌ एक ही प्रदेश के क्षत्रियों में सी भेद थे। पा 

वैदिक साहित्य में कभी २ क्षत्रिय याराजन्य शब्द का ऐसा... 

प्रयोग किया है कि मानो राजवंशों के लोग ही इस नाम... 
से पुकारे जाते हों ' | सम्भव है कि इन ऊचे वंशों काएक..... 

. वर्ग रहा हो ओर पहिले वही क्षत्रिय नाम से पुकारा जाता हा।... 


.._$, मैकूडानेल और कीथ, वेदिक इन्डेक्स १, ए० २०३॥ ; मा पा 


(हट 3) 
झागे चलकर क्षत्रिय शब्द का अर्थ अधिक ब्यापक है पर तब 
भी शायद भिन्न २ वर्ग रहे हो। 

द बाकी आये जो विश वर्ग के थे अब 
वैश्श. विश्य या खसाधारणतः जेश्य कहलाने 
क्‍ रंगे! । इनका अलग वण बन गया 


. और भौगोलिक कारणों से अनेक उपजञातियां भी बन गई 


. डपजातियाँ की प्रवृत्ति यहां औरों से भी ज्यादा थी क्‍योंकि 


.._- चैश्य लोग बहुत से व्यवसाय करते थे। उदाहरणाथ, 
.... तैत्तियीय ब्राह्मण मे रधथकारों की एक अलग जाति बन गई है भ 





चातुर्धण्य की इस कल्पना के क्षेत्र में सब आय और 
अधिकांश अनाय एवं सम्मिश्रित वर्ग आ 

व्यवस्था के बाइः. गये । पर कुछ अनाय जातियां इतनी नीखी 
कक थीं या कम से कम इतनी नीची मानी 








जाती थीं कि बह इस कल्पना के बाहर ही रह गई | शायद... ः 


ऐसे अनाय समुदाय थे जो दूसरे श्रमायां की पराधीन- 


.. ता में रहते थे और जो आयंचिजय के बाद पराजितों के 


शाधीन अर्थात्‌ बहुत ही नीचे मातम होते थे ।कुछ भी 
हो, चण्डाल, पौल्‍कस आदि वर्गाव्यवस्था के वाहर थे। गुलाम 


..._ व्यवस्था के भीतर थे या बाहर यह नहीं कहा आ सकता। 
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। ध अब भी वह मालिक की सम्पत्ति सममे जाते थे और जिसे 
.._ चाहे दान में दिये जा सकते थे | ऋग्वेद के दहूसचें मंडल 


रा १, विश्य शब्द दाजसनेयि संहिता १८। ४८॥ और अ्रथवंवेद ६।१३।१ 








इत्यादि में आया है। वेश्य शब्द सब से पहल्‍िले पुरुषभ्क्त 
वेद १० १९० में आया है । द 
कीथ, केम्त्रिज हिस्टी खाफ इन्डिया, १ धू७ १२६-२९ । 


भरधांत्‌ ऋग- 


(के फ> धन ५१७५) (3 का“ तह तन! ]नसकपपहैिन्त॑साएश+५१६ 








में उल्लेख है कि यढु और तुबं ने बहुत से पशुओं के साथ... 


“7 दो दास "5 | दिये । ह लि 
... यह कहने की आवश्यक्रता नहीं है कि स्वयं वैदिक सा- ... क्‍ 
ह ... हित्प में वर्णव्यवस्था की उत्पत्ति ईश्वर... 
. पुरुषप्क्त. से मानी है। ऋग्वेद में कहा है कि सृष्टि स । 

... के बिल्कुल प्रारंभ में पुरुष प्रगट” हुआ। 


..... परस्पर सम्बन्ध | 


हा उसके सो सिर थे, सो आख थीं, और सौ पेर थे | चारो ० 





हा . ओर उसने पृथ्वी को ढक लिया और उसके बाहर भी दस पा, 
... अंगुल फैल गया । जो कुछ रद्दा है ओर ज्ञो कुछ होने को... 
हे वह सब पुरुष ही है * * * उसके चौथाई में सब... 


.. प्राणी हैं, तीन चौथाई में स्थर्ग का श्रमर जीवन है सारी... 


. अकृति पुरुष से ही पैदा हुई है 5 *- जब पुरुष के - 


... भाग किये तब कितने भाग हो गये ? उसके मुँह का और ल्‍ 


. बाहों का क्‍या कहते हैं ?! उसकी जांघों और पैरोंकेा क्या... 
... कहते हैं ? ब्राह्मण उसका मुँह था, उसकी दोनों बाहाँ खे । 
. राजन्य बना था। उसकी जांघ वैश्य बन गई और उसके रा रे " 
पैरों से शूद्र पैदा हुआ *। यह कल्पना आगे केसारेखाहित्व | 
में पाई जाती है।इस प्रकार ईश्वरीय बन जाने से व्यवस्था पा 


. और श्री अधिक मान्य हो गई । 


संहिताओं और ब्राह्मणों में ज्ञातियों के परस्पर सम्बन्धों... 


जातियों के 


के बारे में जो विचार हैं वह क्षत्रियों .... 
_को प्रधान और वैश्यों को और ख़ास... 
. कर शूद्रों के बहुत परतन्त्र मानते हैं। 


... घेतरेय ब्राह्मण में, जान पड़ता है क्षत्रिय की दृष्टि से, ब्राहषणय.. 


नी लितनननननननभननिननभनभीभीनननननिलननननन++>. ७ ।ााणाणाणणणणाण जाप यम नम मजा बल आ पी विज न सम, 


ऋगवेद १०॥ ६३१। १०॥ 





. २, देखिये ऋण ० १० | ९० ६ १-३, ११-१२ ॥ वाजसनेयि संहिता ३१। ११ | भा | 


झथत वेद १९ | ६। ६ । तैतिरीय आरण्यक, ३॥ १२॥ ५ ॥ 





६ १०० ) 

का कहा है--आदायी अर्थात्‌ दान लेने घाला, आपायी 
श्र्थात्‌ सोम पीनेवाला, आवसायी अर्थात्‌ भाजन ढूंढने 
चाला, पर उसे यथाकामप्राप्य भी कहा है जिससे मालम 
होता है कि राजा जब चाहे उसे हटा सकता था। वैश्य को 


. कहा है श्रन्यस्यचलिकत्‌ अर्थात्‌ दूसरों को कर देनेवाला, 
.. अन्यस्थाच अर्थात्‌ दूसरे से भोग किया जानेवाला ओर यथा- 


कामज्येय श्रर्थात्‌ जैसे चाहे वैसे रक्‍्खा जानेवाला । शुद्र 
को कहा है श्रन्यस्यप्रेष्य अर्थात्‌ दूसरे का नौकर, कामो- 
स्थाप्य श्रर्थात्‌ जब चाहे निकाल दिया जानेचाला, यथाकाम« 
वध्य श्रर्थात्‌ जब चाहे मार दिया जाने बाला * | 
नहीं कहा जा सकता कि यह कढ्पना कहाँ तक व्यवहार के 
. आधार पर थी। काठकसंहिता और मैत्रायणी संहिता में कोई... 
 शाद् अश्निहोत्र के लिये गाय का दुहने का अधिकारी नहीं है।। 
जैसे २ जाति के बन्धन कड़े होते गये बैसे २ स्त्रियों 


का पद गिरता गया । अगर जवान स्री 


जा मे . पुरुष स्वतंत्रता से मिले ते आपस में 
हे प्रेम ओर व्याह किसी तरह रुक नहीं 


5 सकते | प्रेम अवसर पाते ही जात पांत का उल्लंघन 
... कर जाता है। अगर प्रेम और व्याह की सीमा बांध दी. 
.. ज्ञाय ते उसी परिमाण से सख््रियाँ की स्वतंत्रता भी बांधनी 





. पड़ेगी । इस तरह वर्णव्यवस्था के कारण ओर ख़ास कर 
जल .. अनाया की उपस्थिति के कारण स्त्रियों 
प :कारंस .... :: का पुरुषों से स्वतंत्रता पूचंक मिलना 
. कम होने लगा। अभी पर्दा नहीं शुरू... 
व तक पक कि 
० .._२, काठक संहिता ३१। २॥ मैत्रायणी संहिता ४।१।३॥ 








ते ( १०१ ) 


.. हुआ है पर] ख्त्रियाँ पुरुषों को गोष्ठियों से कुछ अलग रहने... 
लगी हैं । इस पार्थक्य से उनका ज्ञान और अनुभव परिमित 
होने गा और इस लिये उनका आदर कुछ कम होने 


४७७७७७७७७७७७७७७७७७७४७७७७॥७८ ७७००।०००७४७७५ ७०४8६ ४३४ //800 38220 ४ कं 080५0 00/ 8४ ४ 


लगा । व्याह की स्वतंत्रता, जो ऋग्वेद में उनको थी, 


घटने लगी; माता पिता उनके व्याह का प्रबन्ध करने लगे। 
 - अज्ुलोम प्रथा से भी स्त्रियों की पद्वी को हानि पहुँची |... 
. जो वैश्य कन्या क्षत्रिय या ब्राह्मण घर में जाती थी या ज्ञोी..... 
. शूद्र कन्या ऊँचे वर्ण के कुडुम्ब में जाती थी उसका आदर... 
उतना नहीं हो सकता था जितना कि कुलीन कन्याओं 
का । इस प्रकार बहुत सी स्त्रियों का पद नीचा हो जाने... 
से स्त्रीमात्र के पद्‌ पर बुरा प्रभाव पड़ा । एक और कारण... 
भी था जिसने इस पतन को भयड्ुर बना दियां | कह चुके रा 


हैं कि ऋग्वेद की अपेक्षा अब जीवन का आनंन्‍द कम हो 


गया था ओर तपस्या की प्रवृक्ति बढ रही थी। जब संसार- . 


त्याग एक आदश होने लगा तो स्त्री, ज्ञो इस त्याग 
में सब से बड़ी बाधा है, अनादर की दृष्टि से देखी जाने 
. लगी | कामप्रवत्ति मनुष्य प्रक्रि की सबसे बलवान प्रवत्ति 
० है; इसका जीतना सबसे कठिन है, पर ज़ब तक यह: न जीती 
. ज्ञाय तब तक त्याग अससम्सव है | इसलिये कामप्रवत्ति की 
_निन्‍दा शुरू हुई ओर साथ ही साथ इस प्रवृत्ति की ध्येय 
. स्त्री की भी निन्‍दा होने लगी | इतिहास में अन्य समाजों 
में, उदाहरणाथं, मध्यकालीन यूरूप में भी यही दृष्टिगोचर 
है। उत्तर वैदिक काल में मैत्रायणी संहिता स्तरियोँ का जुआ 


. और शराब की तरह खराब मानती है *। एक दूसरेस्थान पर... 


मनन न" 


५ मैत्रायणी संहिता इ। ६ शक... 








हम ( १०२ ) ५ 
थही संहिता स्री को अनुत समझती है ओर उसे निऋति 
. था आपत्ति से जोड़ती है '। तैत्तिरीय संहिता में एक वाक्य 

है कि स्त्री ए[क बुरे श॒द्र से भी नीची है ' । ऐतरेय 

_ ब्राक्मण का एक पद्‌ पुत्र का स्वर्गतुल्य खुख और कल्या 

का कृपणम्‌ अर्थात्‌ विपक्ति मानता है *। ऐतेरय ब्राह्मण यह 
. भी आशा करता है कि स्त्री अपने पति का कभी उत्तर न 
.. दे अथांत्‌ केवल आज्ञा पालन करती रहे * । 


स्त्रियों की निन्दा और परतन्त्रता की प्रवृत्ति संहिताओं 
शोर ब्राह्मणों में आरंभ हो गई है पर यह 

स्त्रियों का सन्‍्मान न समझना चाहिये कि उनका पद एक 
दम गिर गया । इस तरह के परिवर्तनों .. 


में सदियां लग जाती हे ओर पक तरह की प्रवृत्तियां दूसरी " द की 
तरह की प्रवित्तियों से कुछ कर ती रहती हें स्वयं स हिताओं हे 


और ब्राह्मणों में बहुत से कथन हैं जिनसे स्त्रियों का पद . 
आदर सनन्‍्मान का मातम होता है। बहुत सी स्त्रियाँ थीं जो . 
तस्वज्ञान की बहस मे पुरुषों की बराबरी करती थीं। ऐतरेय 
.. ब्राह्मण और कौषीतकि ब्राह्मण में विद्ुषी स्थ्रियों का ज़िक्र आया 
.. है*। जैसा कि आगे बताया जायगा उपनिषदों: मे भी बहुत 
. सी त्रिदुषी स्त्रियाँ मिलती हैं। उदाहरणाथं, दृहदारण्यक उपनिषद्‌ में. 
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.. 4 मैन्रायणी संहिता $। १० | ११ ४ 


.... २, तैत्तिरीय संहिता ६। ५। <। २ 
. ३ ऐत्तरेयबआम्हय ७ [७॥ 
.... ७, ऐतरेयब्राह्मण ३।२७।७ ॥ 





ऐतरेय ब्राह्मण ७५ । २९ ॥ कोषीतकि बाद्ययण २।५९ ॥ 








€ १०३ ) 





. स्त्री शिक्षकों का उल्लेख है * ।याक्षवलक्य की एकस्त्री का ब्रह्म... 


पा विद्या का शोक था *। ऐसी स्थत्रियाँ सी .. 
 विद्याब्ययसन. थीं जो लड़ाई झगड़े के बीच अपने पतियों 


ः -की सहायक होती थीं। ऋग्वेद में जब... 
. ऋषि सुदुगल ने हथियार लेकर गाय चुरानेवाले डाकुओं जल 
.. का पीछा किया तब उसकी स्त्री भी उसकी मदद कर रही... 


... थी १। बहुत से वाक्यों से यह भी प्रगट होता है किप्रेम और... 


. ब्याह की स्वतंत्रता, यद्यपि कम हो रही थी, तो भी आगामी हा 
समय की अ्रपेक्षा बहुत थी । ऋग्वेद के दसवें मंडल में भी 


युवक और युवतियों के मिलने और प्रेम. 


ब्याह की स्वतंत्रता करने की बात है *। एक मंत्र में कहा है हा 

हा कि अमीर लड़कियों से शादी करना छेग 
बहुत पसन्द करते हैं। अगर केाई अमीर लड़की अच्छी और... 
सुन्दर भी हो ते। बहुत से आदमी उसके मित्र बन जाते... 
हैं '। पर ऋग्वेद से मात्रम होता है कि कुरूप, यहाँ तक... 
कि अन्धी लड़कियों को भी अपने और गुणों के सहारे... 
. ब्याह करने का अवसर रहता था ६ । अथर्ववेद से साफ... ४ 
_ ज़ाहिर है कि युवक और युवतियां अपने प्रेम्प्रयासाँ में... 
 जन्त मन्त्र और जादू का सहारा भी दूंढते थे। अथवंबेद..... 


अनिटीीणखजणणणओ-- 


में भ्रेमी कहता है “......तुम मेरे वश मे आ आओ, ...... में ० | 


4. बुहदारण्यक अपनिषद्‌ ३।३।१॥३। ७। १ ४ 
२. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३।४।१॥४।५। १॥ 
.. ३, ऋग॒वेद्‌ ३०। $०२॥ कक 
. ४. क्ू० १०। ३०१ ६॥ 
बा, ५ ऋयु० १०।२७॥ १९॥ द पा 

६, ऋगू० १० । इश।तक्॥ 
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शहद्‌ से भी ज्यादा भीठा हूँ......शहद्‌ की शाखा की तरह 


तुम सुर से ज़रूर प्रेम करोगी...,..घेरनेवाला गन्ना लेकर 


मैं तुम्हारे पास आता हा जिसमें कि हमारे बीच केाई 
 सलानि न रहे, जिसमे कि तुम मुझसे प्रेम करो और झुझे 


से दूर न जाओ ' ”। अमन्यन्न प्रेमी कहता है “ जैसे हवा 


ज़मीन पर घास के। हिला देतो है वैले ही मैं तुम्हारे मन .. 


को हिला दू' जिसमे कि तुम मुक से प्रेम करों और दूर 


. न जाओ; हे अश्विन ! तुम दोनों लाकर उसे अपने प्रेमी 
से मिला दो ......यहां यह रुके पति की आकांक्षा करती हुई 


आई है, ओर में पत्नो को आकांक्षा करता आया हू *......।. 

एक मंत्र में प्रेमी अपनी प्रेयलों के हृदय का तीर को 
तरह भेदना चाहता है *।एक जगह में प्रेमी कहता है जैसे 
वेल पेड़ से चिह्कुल लिपट ज्ञाती है वेले ही तुम सुभसे 


लिफ्ट जाओ १ । अन्यत्र वह कहता है “में तुम्हे अपनी 


भुज्ञा. से चिपटाता हूं; मेरे हृदय से चिपट जाभो *......!ध। 


फिर अथववेद में प्रीति पेदा करनेवाली एक वनस्पति के 
 लेऋर प्रेमी कहता हे--“उस स्त्री के और मुझे मिला दो 
श उसके ओर मेरे हृदय के एक कर दो * ” | इसी तरह एक 
. आबती कहती है “...... हे देवताओ ; प्रेम भेजों; वह पुरुष 
मुझ पर मरे......वह मुझे प्यार करे, प्यारा, वह मुभसे प्रेम... 
. करे, वह मेरे लिये पागल हो जाय, हे मस्त, वह मेरे लिये 


आता“ कक, 'छयतशा+ःकभ- शा 


.... ३ अथव वेद १। ३४ । २, ४, ५७।। 
... २ अ्रधव ० २।३०।१-५॥ 
... ३. झथव ० ३। २५ 


.... ७४७. अथव० ६।८ | १४ 


... ७ झथब०।९।२ ॥ ६। १०२ भी देखिये । 


2 $, अथव ० ६१ १३१ । रे 
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. पागल हा जाय । हे अग्नि ! वह मुझ पर पागल हो मुझ... 
पर मरे * ?! अन्यत्र एक युवती अपना विश्वास प्रगट करती है कि | 


प्रंमी चाहे जितनी दूर चला जाय पर ज़रूर लोट आयेगा 


और उससे ब्याह करंगा * | इन अंशों से प्रकट है कि... 

अभी बालविवाह का नाम निशान भी न था ओर शबआरायु... 
. पाने पर बहुत से स्त्री पुरुष अपनी इदुष्छा से ब्याह करते... 

थे | ऋग्वेद इत्यादि में ब्याह के बाद हो जो कर्म होता है... 
वह भी छोटो उम्र के लड़के लड़कियों में सम्भव नहीं है'...... 
कुडुम्ब में भो बहुत सी स्त्रियां बड़ा आदर और प्रभुत्व रखती... 
थीं और अपने पतियों तक को डांद देती थीं । ऋग्वेद में... 
एक जुआरी अफुसोस करता है कि मेरी स्री मुझ को दूर हक । 


रखती हे ओर उसकी मां म्ुभसे घृणा करती है * । 


कुडुम्ब का जीवन इस समय आम तौर से शान्त | 
ओर मधुर माल़॒म होता है पर जो बड़े... 
बहु विवाह आदमी एक से ज्यादा व्याह कर लेते... 

क्‍ थे वह कभी २ आप बड़ी परेशानी 
उठांते थे और पत्नियों का जीवन मिद्ठी कर देते थे। कित-.... 
ने तक व्याह एक आदमी कर सकता था--यह ठीक २ नहीं कहा... 
जा सकता । वैदिक साहित्य में बहुत जगह राजा के चार... 
. ख्थियां हैं । मैत्रायणी संहिता में मु के दस पत्नी हैंर । 
खौतां के देवासुर संग्रामों का उदलेख साहित्य में कई जगद्द... 


कक मननननं+त-नन-नम न >++>»०_«मकल ६ 


१,  अथव ० ६। १३९ । ३॥ ६ । <२ भोर ६ । <९ भी देखिये । 
, अथंव ० ६। १३० । १-२, ४॥ द 

ऋऋग्‌० १० | <५ | २९ 

ऋतग्‌० १०॥ ३४ । रे किक 

मैत्रायणी सहिता 4।५। 4॥ 
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आया है । एक वनस्पति के द्वारा एक पत्नी अपने पति 
के। बिल्कुल अपने चश में करना चाहती है और सोत को 
मिदाना चाहती है । “सोत को जड़ा दों; मेरे पति को 
सिफ' मेरः ही बना दो ।...... में उस 

. सरौतों के झगड़े। सखौत का नाम भी नहीं लेती...... ... 
धर सौत को दूर से दूर भगा दो.........” 
अन्यत्ष पक पत्नी देवताओं के वलि देती है शोर सौतां 
से पीछा छुटाना चाहती है; सौतों का नाश करना चाहती 
है, उन की खारी शात्र मिदाना चाहता है जिसमे कि 
अकेली वह प्रझुता कर सके *। अथर्ववेद से एक पत्नी सीत 
के शाप देती है कि “तिरे कभी खंतान न हो; थू बॉक कर 
हो जाय ” * | द पा 
एक पुरुष के एक ही समय अनेक पत्नियां हो सकती _ क्‍ 


थीं पर हिन्दू साहित्य में एक खत्री के कि 


.. दवचबा ब्याह. एक ही समय अनेक पति होने का एक | 
हा मात्र उल्लेख महाभारत में द्वौपदी का है। 
.. द्रौपदी की समस्या हल करना बड़ा कठिन है पर कुछ 
_ अर्वाचीन रचनाओं के बाद इस पर ज़ोर देना ज़रूरी है 
कि अनेकपतिप्रथा का नाम निशान वैदिक खाहित्य में कहीं 


नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है कि एक पुरुष अनेक 


पत्नियां रख सकता है पर पक स्त्री एक ही समय अनेक 
पति नहीं रख सकतो ०। पर “पक ही समय” इन 





पी लिमनिनि नि. ७४७७-७9 
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शब्दों से यह भी प्रगठ होता है कि भिन्न २ समयों पर... 
. एक ही स्त्रो के कई पति हो सकते थे--अर्थात्‌ विधवाओं....... 
का व्याह होता था । इसके प्रमाण वैदिक खाहित्य में अन्यत्र 
भो मिलते हैं । कह चुके हैं कि ऋग्वेद और अथर्ववेद के... 
जिन मंत्रों में पोड़े सती का विधान देखा गया वह वास्तव 
. में विधवा व्याह का समर्थन करते हैं । न 
क्‍ अथर्ववेद में तथा अन्यत्न दिधुष्‌ शब्द के प्रयोगों खे 
. ज्ञान पड़ता है कि विधवा श्रपने देवर से व्याह करती थोी'। 
... और मंत्रों से भी विधवा व्याह के प्रचार का पता लगता... 
है $। परपूर्वा शब्द्से भी मालूम होता है कि स्री दूसरा... 
पति कर सकती थी । पोनभव शब्द स्त्री के दूसरे पति से आजा 
पुत्र को द्योतक है | ऋग्वेद के दसवे भमरडल के एक्र मंत्र. 
में उर्चशी की कथा है जिसने कुछ शत लगा कर पुरुषस 
.. से व्याह किया था। शर्तीं के टूदने पर उसने अपने पति का 
. त्याग कर दिया । पुरूरंवस ने बहुत प्रथंना की [पर | 
डर्चशी ने एक न मानी। इसले कुछ ऐसी ध्वनि निकलती 
है कि शायद किसी समय किसी समुदाय में शर्तो पर... 
ब्याह होता हो *। दर का 
चैदिक साहित्य में स्रीघन का उब्लेख नहीं है जो आगे... 
० न .. के धर्मशास्त्रों में बहुत पाया जाता है।.. 
_स्त्रीपन का अभाव. इसका कारण शायद यह हो कि अभी... 
हल स्त्रियाँ इतनी अबला नहीं हुई थों कि... 
. अथवयेद १८4 ।३ | १-२ ॥ ऋणशवेद १० । १4 ।4॥ 007 ल्‍ 
. मैकडानेल और कीथ, वेदिक इन्डेव्स, ३ ए० इषए-६०। 
अथव वेद ९१५। र०्२८॥ .....||््<्र्र्ः् हक 
ऋगवद १०॥ ९०। १०२, १३॥ ४. हम 
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धर्म विधायकों का उनके श्रधिकारों की विशेष चिन्ता हो। 
कुछ भी हो, ऋग्वेद की तरह अथवंबेद मे भी लड़कियों के 
पिता की ज्ञायदाद का केाई हिस्सा नहीं मिलता और 
उनकी पालना का भार भाइयों पर पड़ता है। अथचंचेद 
में शर शापों के साथ २ बहिन के शाप का भी कज़िक्र 
आया है जिससे मालूम दोता है कि लड़कियां परवरिश न 
करने चाले भाइयों से बहुत नाराज़ होती थीं '॥ 

व्याह में गोजों के निषेध असी उतने नहीं हुये हैं जितने 

कि आगे हुये । शतपथ ब्राह्मण जो इस 
व्याह. समय के जरा ही पीछे रचा गया था 
तीसरी यथा चौथी पीढ़ी में व्याह की इजाजत . 

देता है ।* इसके आधार पर ठीकाकार हरिस्वामी कहता 
है कि काण्व तीसरी पीढ़ी में और सौराष्द्र चौथी पीढ़ी में. 
व्याह की इज़ाज़ुत देते हैं; दाक्षिगात्य मामा की लड़की से 
या फ़ूआ के लड़के से भी व्याह ठीक बताते हैं | मौसी 
की लड़की या चाचा के लड॒के से व्याह तो शायद कोई 
ठीक नहीं बताता । गोत्र के सीतर व्याह करना अभी शायद 
सब वर्गों में पूरे तोर से मना न हुआ था । * व्याह की 
रोतियां वैसी ही थीं जैसी कि पहिले लिख चुके हैं। कभी 
कभी दहेज़ दिया जाता था और इसके विपरीत कभी २ 
दामाद सखुर को द्रव्य देता था ।|सदा की तरह इस काल 
. में भी व्याह एक बहुत बड़ी चीज थी । इसमें स्वयं देवता 
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१3, अधववद २।७।२॥२।१०।१३ ॥ 
२, शतपथ बाम्हण ३॥८।३। ६॥ 


के क्‍ द . ३, सैकूडानेल और कीथ, वैदिक इन्डेक्स ३ घू० ४७७। 


ता...» 7%आ॥40०४५४०७४७७७४४७४४७७४७०७७७४४४४४७४७४७७७४७७४४७४४७४४४४४४७४७७४४७४७७७४ कममाकममकमककबकमल्गकत्लाक्‍त&्ा न ुत्णल्तत्तककतभक लत पक तर ्ल्कतक्तततुष्त घट एव हट ए एक पए एप 7 हु गसाणर जाए फस्सा एप्प उगगर एफरएपशकरन नाप पार नकल ०5 १2 ।भ पनइा नदकपएव पक पटए मत; उटता चाप शव 7 पखकरलपहुतछ अर उकाथ ७३००३ + वक्त कलर पापा" गएपकष + ०१० ९ उचाकहातपप कृटपत भरता थक 








आकर भाग लेते थे * । अज्ञमान है कि व्याह से स्त्री 
का पद बढ़ जाता था। अथवंबेद में एक जगह अयमन से... 
कहा है कि व्याह के पहिले यह कन्या दूसरी स्थ्रियों की. 


के 


समाजों में जाती थी; अब व्याह के बाद दूखरी स्थ्रियां. 


इस की समाज में आयंगी ' । 


उत्तर वैदिक काल में कुंटुम्ब का जीवन ऋग्वेद के लग- गा > 
भग समान ही था । सम्मिलित परिवार... 


कुदुम्ब वैसा ही था जैसा ऋग्वेद के समय में क्‍ 


था अ्रथवा जैसा आगामी युगों में रहा। 


इस मामले में यूरूप और हिन्दुस्तान का सामाजिक विकास... 
एक दूसरे से उढ्ठा हुआ । यूरुप मे. सम्मिलित परिवार हूठ.... 
गया अर्थात्‌ ब्याह होते ही पुत्र अपने मां बाप से अलग... 
रहने लगा और भाई भी अलग २ रहने छगे । हिन्दुस्तान 
में शायद कौडुस्बिक स्नेह विशेष प्रबल था और व्यक्तित्व का... 
भाव कुछ निबंल था । सम्मिलित परिवार से शायद खेती... ल्‍ 


बारी में भी मदद मिलती थी । पर सम्मिलित परिवार में... 


सदा मन मुटाव का डर रहता है । घर की कलह से दुखी... 
हो कर कोई २ स्त्रियां सखुराल छोड़ कर मायके भाग... 
जाती थीं १ | शायद्‌ इसी लिये अथवंबेद में कौडुम्बिक 


शान्ति के लिये बड़ी भावुकता से प्राथनाएं की हैँं॥। 
सदा की तरह कुटुम्ब में पुरखे का बड़ा सन्‍मान होता... 


७७0॥000॥७॥/॥७/७ए७एशशरश७७७७॥ए्ााणण आम लत नल तलब न 


$, अथववेद १४ | १। ४८-०२ ॥ १४ । २ ॥ 
२, अथव० ६ | ६० । $-३४॥ | 

३. अथवबेंद १० । १॥ ३ ॥ 
5 


झादि । 


अथवंवेद ३ । ३० । १, ३, ५, ७ ॥ ७। दब ॥ ० । इ७ 
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१ | माता का भी बहुत आदर था * । पति और पल्ञी 
जन्म भर के लिये धर्म ओर लोक के साथी माने जाते 
थे | कई मंत्रों में पति पत्नी के प्रम॒ का चित्ताकषक चित्र 
खींचा है *। पत्नी घर की देखरेख करती थी और खुबष्यवस्थित 
परिवारों में सास सखुर देवर ननद्‌ सब उसका प्रभाव मानते 
थे । भोजन, वस्त्र, सम्पत्ति ओर संतान के सुख में परिवार 
 मग्त रहता था। घर सत्य और घर्म का पवित्र स्थान 


माना ज्ञाता था । 


हिन्दू सभ्यता के और युगों की तरह इस समय भी. 
आतिथ्य बड़ीं धर्म माना जाता था ।अथ 
श्रातिथ्य वबेद में आतिथ्य को यज्ञ के बराबर 
माना है ओर आतिथ्य की भिन्न भिन्न 

क्रियाओं की तुलना यज्ञ की भिन्न २ रीतियाँ से को है * 
सामाजिक शान्ति, * व्यवस्था, ओर सहयोग का आदर्श 
पा स्पष्टत ; वणणन किया भया है | अथव्वेद 
नीति . में इसके लिये बहुत खत्री प्रार्थनाएं हैं *। 
हल सारे वैदिक साहित्य मे ऋत श्र्थात्‌ सत्य 
या घमं पर बहुत ज़ोर दिया है। देवताओं से या मजुष्यों 
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4, क्गु० १० । १७९ ।२ ॥ इत्यादि। 
२, ऋग ५ १० | <६ | ३० || द 
. है, ऋशस ० १० । १४९ | ४ ॥ हृत्या:द । द 

४, ऋग्‌० १० । ८५ । २३-२४, २६-२७, ४२-४५ जहाँ दुलइ दुरूहिन 
.... की बात चीत है 2 
... ७. अथव वेद्‌ु ९ । ६ । ३, ४, ६, ७, ९, ३८, १९, ३१, ३८, ५४ हक 
६. अथव ० १२९ | 5५२ ॥ इत्यादि ॥ 
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. से जो प्रतिज्ञाएं की हो उनको अवश्य पूरा करना चाहिये; 
_ नहीं तो प्रायश्चित्त करना पड़ेगा '। ऋण चुकाना भी... 
.. बहुत आवश्यक है; न चुकाना बड़ा पाप है जिस के लिये... 
_ प्रायश्चित्त करना चाहिये *। यो 5 कप 


. उत्तर वैदिक काल में राजनैतिक परिस्थिति भी पहिले हा 


की अपेक्षा कुछ बदल गई थी । अब भी. है । 


ह राजनीति . संग्राम बहुत हो रहे थे; अथवधवेद 


क्‍ लड़ाई का जोश बहुत है | पर जैसे 
 आय॑ लोग पूरब और दक्खिन की ओर फैले और बड़े बड़े 
मैदान उनके अधिकार में आये वैसे २ राज्यों के क्षेत्र भी... है 

.. बढ़ते गये। उत्तरी हिन्दुस्तान में नदियां आखानी से पारकी 

हे जा सकती हैं। अन्य कोई प्राकृतिक रुका-.... 
. योजक श्षक्ति. चट भी नहीं है। इस लिये यहां बड़े राज्यों... 

। की स्थापना की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी।पर, 
रेल तार इत्यादि के युग के पहिले कहीं भी बड़े राज्यों के दूरवर्ती .... 
प्रदेशों पर शासन करना झाखसान नहीं था ।इस लिये प्रदेशों... 

28 क्‍ को बहुत सी स्वाधीनता देना भी आवब- हा . । | 

.. विभाजक शक्ति. शयक था । इस तरह हिन्दू राजनीति में... 

.... दो विरोधी शक्तियों का संघ्षण बराबर... 
होता रहा--एक तो येजक शक्ति थी जो विशाल राज्य की... 


की ... स्वाधीनता की प्रेश्णा करती थी । इस का रो 
.. संघण.. संघरषण से एक अनेखे राजनेतिक संगठन 
की उत्पत्ति हुई जिसमें राज्य तो बड़े श्ये... 


| अथव ७० ६ ।१$१९ ॥ 
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पर राज्य के भीतर बहुत से छोटे २ राज्य थे और कभी २ 
क्‍ तो इनके भीतर और भी छोटे राज्य 
स'घ हासन थे | यह एक तरह का संघशासन था। 
छा बड़े राज्य को साप्राज्य इत्यादि शब्दों 


.. से संबोधन करते थे ओर उसके स्वामी को सम्नाटू, अधिराज 


. इत्यादि डपाधियां मिलती थीं। चाजसनेयिसंदिता में सन्नाज्ु 
शब्द आया है' । बहुत से ग्रन्थों में अधिराज शब्द आया 


. है *। पश्चविंशन्राक्षण मे आधिपत्य शब्द का प्रयोग क्रिया 


है *। एक राज शब्द जो ऋग्वेद में रूपक की तरह आया 
है * अथर्ववेद में राजनतिक अथथ में प्रयोग किया गया है *। 

शुक्ल यज्ुवेद में राजाओं की प्रधानता के लिये देवताओं 
से बहुत सी प्रार्थनाएं हैं *। पर काठकसंहिता और मैश्रा- 
यणीसंहिता मे स्वाराज्य का भी उल्लेख है *। कोई २ 


राज्य बहुत छोटे थे । कहों २ केबल एक गांव जीतने के... 


लिये बड़ी २ प्रार्थनाएं हैं *। बड़े बड़े संघशासनमूलक 


'अ80803.++% 3०-३५ कोत 8 पालना क+का४०००८ ४०२) अरनेनकक 
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3. वाजपनेयि संहिता 3 । हरे ॥ १३ । इ५ ॥ २० । ५ ॥ झआादि। 
२, देखिये ऋमसुवेद्‌ १० । २८ १९ ॥ अथव वेद ६ । <८ | १॥ ५९ 
4० । २४ ॥ तैत्तिरोय संद्दिता १३ । ४ । ३४ । २ ॥ मैन्रायणी 
संहिता ४ | १२ । ३ ॥# काठक संहिता < | १७ ॥ तैत्तिरीय 
के _ आह्यय ३ । १। २ । 5.2० 
हे, पल्नविश ब्राह्मग १५। ३। इ८५ ॥ 

४ ऋगुवेद < ।१० ।३॥ 

७. अथवंवेद ३ । १॥ 


हे .._ ६, शुक्र यंजुवेद ५ । ३५९५ ॥ 





.. ७, काठक संद्विता १४ । ५ ॥ मैत्रायणी संहिता ॥ । ११ । ५४ 
<, कृष्ण यजुवेद २। ३ । १० ॥६ | ४ | ८॥ 
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९ ह साम्नाज्यों मे छोटे २ शासक बहुत होते थे यह ॒ राजा या ा * गे 
 शाजन्य कहलाते थे ओर वास्तव में राजनैतिक अधिकार 


रखने वाले ज़मीन्दार थे । इस खसमय के ग्रन्थों से ज्ञान 


पड़ता है कि सैकड़ों क्या हज़ारों छोटे २ राजा उत्तरी... 
... हिन्दुस्तान में मौजूद थे ' । सम्नाद्‌ और आधीन राजाओं... 
. के सम्बन्धों का व्योरे बार पता नहीं लगता। शायद समर... 
नीति में और परराज्य नीति में अर्थात्‌ घरेलू मामलों को... 
छोड़ कर बाहरी मामलों में सम्राट की आज्ञा सब को... 
पालन करनी पड़ती थी । पर शायद्‌ कभी २ सचन्नादू... 
और राजाओं के बीच में विद्वेप भी हो जाता था। 
उदाहरणाथ, अ्थवंबेद और तैत्तिरीय संहिता में राजनीतिक... 
उपद्रवों का उल्लेख है; यह शायद्‌ ऐसे ही विद्देषों के... 


कारण होते थे *। 


सम्नाद्‌ या राजा बहुधा मौरूसी होते थे पर नये राजा... 
.. के भारोहण के लिये जनता की स्वीकृति... 
राजा आवश्यक थी * । स्वीकृति के बाद अभि- .... . 


पेक होता था जिसके लिये दूर दूर से... 


2#2भा/का/क ९, 7कदे2 «ना 


. $, देखिये ऋगवेद्‌ १० । ५। $६ ॥ ३० । ४३ । ३० #॥ $०।॥... 
. ९७ । ८ ॥ अथववेद्‌ ५। $ढ । १० ॥ २। ६।॥४॥१९॥३ 
६२ । १ ॥ वाजसनेयि संहिता १८। ४८॥ २६। ३ ॥ तैत्तिय 


खंहिता २। ३। १ ॥ २ । ७ ढक. 


. २, अथवबेद १। ९ ॥ ३ । ६ ॥ तैत्तिरीय संहिता २ । ६4 पा 


है वे ७. कैद क शा 


३, देजिये अधर्ववेद ३ ।४। १-२, ७ ए इ ५ ७ह॥ ४ 
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तरह तरह के जल मंगाये जाते थे। अभिषेक के ज़रा पहिले 
कह .._ राजा चमकीले कपड़े पह्ििन कर शेर के 
. अभिषेक. अझमड़े पर चढ़ कर दिशाओं की ओर 
का जाता था जो प्रभुता का एक चिह्न था। 
.. इसी तरह की और रस्म भी होती थीं ' । इसके बाद शक्ति, प्रश्युता 
.. और प्रध्ानता की प्रार्थता के मन्त्र पढ़ते यढते पुरोहित जलों 
से अ्भिषेचन करते थे * ! अभिषेक के समय बहुधा राजसूय 
शा ... यज्ञ होता .था जिसकी रस्मे बढ़ते 
राजटूय इतनी हो गई थीं कि पूरे साल मर 
... अलती थीं * और आधामी युग में इस 
से भी अधिक देर तक होती रहती थीं । राजसूथ के समय 
राज़ा के मित्र, वरुण आदि देवताओं के नाम से संबोधन 
करते थे * । वैदिक मन्ञों में कहा है कि राजा को पृथि- 
. थी, पर्वत आकाश और विश्व की तरह एवं वरुण, इृहस्पत्नि, 
. इन्द्र और अग्नि की तरह दहृढ़ रहना चाहिये *। 
..._ निस्‍्खंदेह राजा का बहुत अधिकार थे और बहुत शक्ति 


.. थी पर बह निरंकुश नहीं था, मनमानी नहों कर सकता था। 
... सप्ताज के धर्म और आदशों के अचुसार ही वह शासन कर 


न्‍ श्र 





रा सकता था । इंसके अलावा जनता की 
. समिति समिति थी जिसे शासन में बहुत अधिकार 
हु था ओर जो सब महत्त्वपूर्ण विषयों के 
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. १ श्रथवें० ४ | 4 । ३-४ ॥ द 

.. हे, अथवब ० ४। < | ५-६ ।। वाज्प्रनेयि संहितां ६१। ४० ॥ २०७॥ ६७-१८ ॥॥ ह 

... ३, अथव० ४१८।१॥ ९।७१७ ॥ ऐेतरेय ब्राह्मण ७११। १। $२ ॥ 
४, लैत्तिरीय घंहिता $। < १६ ॥ 

हर ऋगवेद्‌ १० । १७३ ॥ अरधववबेद ६ । <७-<८८ ॥| 





| 
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जज 


2 इ छ हुक. 





हा 


अथर्च० ७। ३ । १ ४ 

अथवण हू । <ढ॥क सा, 
ऋगुवेद्‌ १० । १६६ । ४ ॥ अथर्व० ७। ३१५ । सूइक. 
 अथव० २ । २७ ॥ ६ ॥ ६९॥ ४ । ३११ ॥ हत्यादि -। 
ऋग्वेद १० । 4९३ । रूह व. / 5. 7. 

अबव० ७ । १९। ३॥.. 


. निर्णय में भाग लेती थी । राजा के लिये आवश्यक था कि... 
. समिति का अपने अनुकूल रक्‍खे । अथवंबेद में राजा प्राथना 
करता है कि प्रजापति की पुत्रियां सभा और समिति मेरे ऊपर... 
कृपा करें *। एक मन्त्र में राजा के छिये बहुत सेअनुग्रहों..... 
हा की प्राथना की हे एक अलनुग्रह यह भी है कि समिति अजुकूल के २ 
_ रहे *। अन्य वैदिक वाक्यों से भी समिति पर प्रभाव जमाने... * 

..._ की आवश्यकता प्रगट होती है |अथ्ंवेद में इस तरह की... 
.. प्रा्थनाओं के अलावा बहुत से जादू दोनों का भी उल्लेख... । 
है जो समिति के वश में करने के लिये प्रयोग किये जाते थे न... 
 प्रत्येक्ष जन सभा में मतभेद के कारण कभी २ बहुत बैम* ० ; द । 

. नस्य हो जाता है और गड़बड़ होती है | शायद बैदिक 
समिति भी इस साधारण दोष से मुक्त न थी | ऋग्वेद में... 
समिति की शाम्ति, सहयोग और पकता के लिये बड़ी... 
 ओजस्वी प्रार्थता की है'। अथर्ववेद में एक बार समिति 
को नरिष्ठा कहा है* । समिति तरह २ के मामलों पर... 
विचार करती थी । समर, संधि, आयव्यय और साधारण... 
अभ्युदूय--पदह सब “समिति के सामने आते थे *। इसके... 
अलावा वह न्याय का भी कुछ काम करती थी । अनुमान... 


श्रथवें० ६ । ७५ । ३०३ ॥ ७ ५२ ॥ ६ । रद | इ।कणण्क.. 
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: हत्या के मामलों का फेसला समिति के द्वारा होता था '। 
. पर बड़े राज्यों की स्थापना से समिति का अवश्य ही 
. प्रक बड़ी कठिनाई पड़ी होगी । प्राचीन समय में न तो 
_ यूरुप में आर न एशिया में राजनैतिक प्रतिनिधित्व की चाल 
थी । जनता का जो अधिकार थे वह जनता के इकट्ठे होने 
पर ही व्यवहार में आ सकते थे । छोटे - राज्यों में समिति 
का अधिवेशन सुगम था पर बड़े राज्यों में जनसंख्या के 
. कारण और दूरी के कारण असम्भव था । अ्रतरव जैसे २ 
..... बड़े राज्य अर्थात्‌ साम्राज्य बनते गये वैसे २ समिति की 
.. प्रथा टुटती गई। 
साधारण शासन में राजा का स्वभाचतः बहुत से लोगों 
द के सहयेाग की आवश्यकता थी | जान 
अधिकारी पड़ता है कि राज्ञा के कुछ सम्बन्धी भी 
शासन में याग देते थे ओर राज्य के 
वीर , या रत्नियां में गिने ज्ञाते थे। इनके अलावा अनेक 
कर्मचारी थे जिनमे से विशेष महत्त्व वालों की गणना भी 
 चीर था रलत्ियों में होती थी *। पश्चविंश ब्राह्मण में आठ 
बीर गिनाये हें--( १) राजा का भाई (२) राज़ा का पुत्र (३) 
राजा का पुरोहित (७) राजा की महिषी (५) सूत (६) 
आमंणी (७) क्षत्र अर्थात्‌ रक्षा करने वाछा और ( ८ ) संग्रहीत 
अर्थात्‌ कर जमा करनेवाला या केषाध्यक्ष ?। अन्यत्र वीरों में. 
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कृष्ण यजुवेद २। २।१॥ २। ६। १॥ अथवंवेद ६ । 
११७-१९ ॥ वाज़सनेयि संदिता ३० । ५. ॥ 

. २, श्रथवंचेद ३ | ५। ७ ॥ 

है, पश्मविश बाह्यण 3९ | $॥ ४॥ 
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राजन्य, सेनानी, भागदुघ्र ( कर वसूल करने वाला ) की । । 
और अक्षावाप ( जूए का अध्यक्ष ) की भी गिनती की... 
है, ' । इनके साथ २ मैत्रायणी संहिता में तक्ष (बढई ) रथकार...... 


. और गोविकत ( शिकारी या पशुओं के मारने वाला ) सी ५ 
गिनाए गये हैं *। गावों में त्रामणी राज़ का काम करते थे। 


वैदिक ग्रन्थों में दूतों या प्रहितों का उल्लेख है जो राज्य. ्ा 


की ओर से जाखूस या पुलिस का काम करते थे १। 
. न्याय के मामले में, सभा के अलावा राजा भी 


मुकदमा का फैसला करता था * | शुक्ल... 

न्याय यज॒वेंद मे न्‍्याय को बहुत आवश्यक माना... 

हि कक ... है *। काठक संहिता में एक राजन्य....... 
भी अध्यक्ष की हैसियत से दरड का काम कर रहा है'। 
तैत्तिरीय संहिता में और श्रन्यन्न भी प्रास्यवादिन गांव का ला हा, 


न्यायाधीश माल़म होता है * + वाजसनेयि संहिता और 


तैत्तिरीय बाह्मण में पुरुषमेध या अश्वमेध के सम्बन्ध में. सा 
 प्रश्निन, अभिप्रश्निन, और प्रश्विवाक का ज़िक्र है" जो... 





4. तैत्तिरीय संहिता १। ८ ।९१ ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण १4७ ।३॥ 4॥ 


२, मैत्रायणी संहिता २ | ६ । ५७५ ॥ ४। ३।८॥ 

३. अथववेद्‌ ४७। १६ । ७ ॥ ऋग वेद १० । १० । १-६ ॥ लैत्ति 
रीय संहिता ४७ । ७ | $ ॥ स 

४. झथवे० ४ । < । २॥ 

५. शुक्र यज॒वेद ० | २७ ॥ 

४. काठक संहिता २७ । ४. द 7 हक 

..._ ७, मैकडानेल और कीथ, वेदिक इन्डेक्स $ पू० रघ८॥क | ः 

 <. चाजसनेयि संहिता ३० । १० ॥ तेत्तिरीय बाह्य ३ | 8 । 
६ | ११ ॥| 
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मुंदई, मुद्दालय और पंच माल़म होते हैं। कई ग्रन्थों में 
क्‍ मध्यमशी शब्द आया है *। उसका अथथ 


'पद्मायत भी पंच मालूम होता है। जान पड़ता 


है कि बहुत से भगड़े पश्चायत से 


फेसल हो जाते थे । दरड के विषय में पश्चचिंश ब्राह्मण से 
मालूम होता है कि राजद्रोह बहुत भीषण 


... दण्ड क्‍ अपराध माना जाता था। उसके लिये पुरो 


हित तक के प्राणदण्ड दिया जाता था *। 


जूए में हार कर ऋणी होज्ञाने पर आदमी गुलाम 
बनाथा ज्ञा सकता था *]॥ राज्य का 


कर ख् चलाने के लिये राजा प्रजा से, 
खास कर अमीर आदमियों से, और 
बहुत कर के ज़मीन पर, कर लेता था | 
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 ब ऋग ० १० । ९७ | १२ ॥ अथबं० ४॥ ९ | ४ ॥ वाजसनेयि 
... संहिता १२ । ८६ ॥ ; क्‍ 
. २. मंकड़ानेल और कीथ, वैदिक इन्डेक्स २ प्रू० ८४ ।: 

३. ऋगचवेद १० । ३४ ॥ द 
४. ऋशण ० १० | ६७टट । ६॥ अथवं० ४ । २२। 
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चौथा अध्याय। 


वैदिक काल का अन्तिम युग | 


वैदिक काल का तीसरा भाग अर्थात्‌ अन्तिम युग ई० गज ट 
.. पू० ८--७ वीं सदी में था उसके भी | 
साहित्य... पहिले माना ज्ञा सकता है। संहिताओं का का क्‍ 
द समय अनिश्चित होने से आगामी चैदिक 
.. खाहित्य का समय भी अनिश्चित है | हम ई० पू० ८-७ १४] 
 खदी को ऐतिहासिक समालोचना के इस सिद्धान्त के अचुसार 
खीकार करते हैं कि सस्देह में नीची तारीख़ के मान कर... 
_ लिष्कर्ष निकालने चाहिये | चैदिक काल के अन्तिम युग में 
भी बहुत सा साहित्य रचा गया । हिन्दुओं की वर्गव्यवस्था जा 
या वर्रव्यवस्था ने ब्राह्मण समुदाय का धर्म और विद्या- 
व्यसन के लिये सबतंत्र छीड़ दिया । बह प्राचीन समय में | 
ही नहीं किन्तु भारतीय इतिहास के मध्यकाल में भी अर्थात्‌ _ मल 
.... १६ वीं ईस्वी खदी की सुसलप्ानी विजय के बाद भी ० 
... बराबर ग्रन्थ रचते रहे । क्षत्रियों में भी विद्याधष्ययन | 
.. की अबृत्ति जारी रही और वह भी धार्मिक विचारों में और. 
 शार्मिक प्वं साधारण खाहित्य की रचना में भाग लेते रहे |... ल्‍ 
इनके अलावा कभी कभी ओर लोग भी लिखने पढ़ने में यश मम 
ज्राप्त करते थे । अस्त, हिन्दुस्तान में दज़ारों ही प्रन्‍्थ लिखे... 

. बये। बहुत से नष्ट हो गये पर जो बचे हैं वह पुस्तकालय 
के पुस्तकालय हैं। वैदिक काल के अन्तिम युग में ऐेतरेय लग 

: ब्राह्मण का उत्तर भाग रचा गया | इसी समय विशाल... 
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_शतपथ ब्राह्मण बना जिस में बहुत से यज्ञों के सूक्ष्म वृत्तान्त 


है ओर जिससे थज्ञों की परिपाठी का और प्रचार का पता 
लगता है। पर दूसरे श्रत्थों से यह भी सिद्ध होता है 
कि हिन्दू मस्तिष्क का कोरे यज्ञविधान से संतोष नहीं 


था; वह विश्व के रहस्य के, जीवन के अन्तिम रहस्य को, . ह 


. उद्घाटन करने का भी ऐसा धोर प्रयल्न कर रहा था जैसा 


. आज तक खंखार में कहीं नहीं हुआ है।आरण्यकों में ओर 
 उपनिषदों में इस प्रतिभाशाली विचारपरम्परा का संग्रह 


अथवा ये कहिये संक्षेप है । कुछ उपनिषद्‌ तो आगामी 


में ही बन चुके थे | इस युग में या इसके आस पास 


कुछ और रचानाएँ भी हुई' जिनसे समाज या राजनीति की 
कुछ बातें मालुम होती हैं । छह वता जो शोनक का रचा 


हुआ समभा जाता है ई० पू० पांचवी सदी के लगभग 


बना था; इसमें वैदिक देवताओं का हाल है। ई० पू० छठी या 
पांचवी सदी के लगभग निरुक्त रचा गया जिसमे वैदिक 
शब्दों की समीक्षा है । 

इस काल में सबसे अधिक महत्वपूण बात तस्त्वज्ञान को 


चर्चा है। ई० पू० सातवीं--छंठी सदी के लगभग देश में तत्त्वज्ञान 


की प्रबल लहर उठीं जिन में पुराती 


तच्चज्ञान। विचार परम्पराओं का समावेश हो गया 


पाक क्‍ ओर जिनसे आगामी सिद्धान्तों की 
.. उत्पत्ति हुई । हिन्दुस्तान के प्राकृतिक दृश्यों के कारण, जीवन 





कही सुगमता ओर खादगी के कारण ओर मानसिक चरित्र 


के कारण तत्वज्ञान का ऐसा दोर दोरा हुआ जैसा कि आज 
. तक किसी देश ने नहों दिखाया । हज़ारों आदम्तियाँ ने 


.. € १२ ) 





. ध्यान दिया । तत््वज्ञान के दो मुख्य प्रयोजन थे; एक तो के 
... स्वाभाविक ज्ञानपिपासा को शान्त करना, यह बताना कि 


.. मभलुष्य को लोक झोर परलोक का ठीक ठोक रास्ता बताना, 
दुःख दूर कर परम खुख दिलाना, आत्मा को उन्नति करना, 





तत्वज्ञान मुख्यतः आध्यात्मिक है, सामाजिक नहीं, पर इस 


की ऐसी प्रधानता थी कि उसने घर्म पर अधिकार जमा... 


लग नहीं किये ज्ञा सकते । इस लिये तत्त्वज्ञान की बहुत... 
सी पद्धतियों का आदि स्लोत ईश्वर या और कोई आप हा 
साना गया है और लगभग सभी पद्धतियां देवता यो ऋषियों... 
के नामों से संयुक्त हैँ । क्‍ हट 
कह चुके हैं कि ऋग्वेद के समय में धामिक भाव बहुत 
क्‍ प्रबल नहीं था और न तत्त्वज्ञान की ही 
ईश्वर. बहुत चर्चा थी। तो भी कहीं कहां 
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ऋग वेद १।४ । १६४ ॥। 
श्द्‌ 


अपना सारा जीवन इसी में लगा दिया; लाखों ने इस पर... 
बहुत मनन किया ओर करोड़ों ने इसकी ओर कुछ न कुछ. 


संसार, श्रात्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, इत्यादि क्‍या हैं? दूसरे, हे ह हे क्‍ 


मोक्ष का द्वार खोलना । इन दो भ्रयोजनों के कारण हिन्दू- गे 


. में कट्टरता नहीं है, बिचार की पूरी स्वतंत्रता है, तक की 
प्रधानता है, नये सिद्धान्त प्रगट होते हैं, नये पुराने विचारों... 
के संयोग से तरह तरह की पद्धतियां निकलतो हैं । तरवज्ञान क्‍ 


लिया और उसका आवश्यक अड्ः हो गया । हिन्दुस्तान में 
धर्म और तत्त्वज्ञान एक दूसरे से ऐसे गरुथे इये हैं कि 


ऋषियों को जिन्‍्ता होती है कि विश्व. 
क्‍या है? इसका प्राण क्या है ? कौन जानता है! देवता ल्‍ 





क्‍ ( १५२ ) बे 
बहुत थे पर सब से पहिले कौन पेदा हुआ था १ इस 


..._ तरह एक परमेश्वर का सिद्धान्त उत्पन्न होता है । बेदिक 


साहित्य में बहुधा एक एक देवता की स्तुति इस तरह की 
है कि मानो वहीं परमेश्वर है | जैसा कि पहिले कह चुके 
हैं, इस समय ऋत का सिद्धान्त भी निकला । ईश्बर ओर 


ऋत--इन दो विचारों के आधार पर बहुत 


 कत .. सा आगामी तत्त्वज्ञान स्थिर है | पिछली 
ह संहिताओं ओर ब्राह्मणों के काल में वेद 
स्वतः प्रमाण माने गये और उनके वाक्यों को तत्त्वज्ञानियों . 
ने अपने अपने श्रर्थ में प्रयोग करना शुरू किया । यज्ञ और 
कम की प्रधानता के इस युग में मनुष्प का जीवन कतब्यों 
का एक चक्र माना गया-देवता, ऋषि, पित, मनुष्य जन्‍तु, सब 
. की ओर कतंव्य हैं ज्ञिन का पालन सदा करना चाहिये। कर्तव्य 
के एक बहुत बड़े भाग का खसप्तावेश यज्ञ म॑ था । ब्राह्मण 
द ग्रन्थ बार बार कहते हैं कि जो भथच्छो 
. यज्ञ तरह यज्ञ करता है बह स्थगं में देवताओं 
ह के साथ मिल कर अमर हो जाता है 
तत्वज्ञान की परांकाष्ठा उपनिषदों के समय मे हुईं 
इस समय जो खिद्धान्त निकले डनकों ही लेकर जैन, बौद्ध 


व आदि भर्मों की स्थापना हुईं, और बाकी हिन्दुओं मे भी 





बहुत से सम्प्रदाय चले | याद रखना खाहिये कि उपनिषदों 
हा हर में कोई एक घिचार मश्टंखला या सिद्धान्त 
.. इपनिषद नहीं है; बहुत से विचार हैं जो कहीं क्‍ 
पड .. कहीं तो आपस में मिलते जुलते हैं. 
.. ओर कहीं कहीं प्रतिकूल हैं । यहां मानवी मस्तिष्क सत्य 
.. की तह पर पहुँचने की कोशिश कर रहा है और चारो 
.. ओर तर्क और कब्पना के घोड़े दौड़ा रहा है । उपनिषदों 
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.. की गहरी छानवीन से नतीजा निकलता है कि मानवी ० क्‍ 
 ज्ञीवन का मूल तत्त्व है आत्मा जिसका नाश नहीं होता, 


जो मरता नहीं है, न बूढ़ा होता है | 


आत्मा. आत्मा सब जड़ पदार्थों से भिन्न है और... 
रु न उतक कियी "शरद के मेल जग 
.. कभी पैदा हो सकता है। जगत्‌ में सैकड़ों आत्मा प्रतत.... 
. होते हैं-यह सब पक ही ब्रह्म के रुपान्तर हैं; एक ही हा 
ब्रह्म के भाग हैं । चिदानन्द ब्रह्म विराट्‌ है जिस में सब | 
कुछ शामिल है। ब्रह्म अनादि है, अनन्त है, श्रकारण है, समय... 
ओर स्थान से परे है । इस ब्रह्म का पता पुस्तकों से नहीं । | पक क्‍ क्‍ 
लगता, ज्ञान से नहीं लगता। आत्मा के प्रकाश से इसका... 
पता रूगता है। ब्रह्म को जानना जीवन का परम ध्येय है, | 
ब्रह्म में मिल जाना ही मोक्ष है । ब्रह्म स्वयं सिद्ध है, किसी... 
ने उसे नहीं बनाया है, चह आप ही बना हुआ है |सारा 
संसार, सारा जीवन ब्रह्म से निकला है; ब्रह्म का विकास... | 
ही सृष्टि है, ब्रह्म का प्रगद होना हो... ' 

का विश्व का निर्माण है। ब्रह्म विश्व में... 


है पर विश्व का नहीं है। उससे परे 


है । ब्रह्म के कारण ही. आत्मा में शक्ति है; इस शक्ति को... 
; बढ़ा कर ब्रह्म के पास पहुचना नीति आर सदाचार' हे । रा ' 


मनुष्य का साधारण भौतिक कामनाओं में जीवन नष्ट 


. करना ।चाहिये। साधारण स्वार्थ, इन्द्रिय खुख में लीन न... 
. हो जाना चाहिये; यह सब नश्वर है, क्षणभंगुर है; .. . 
... अनादि अनन्त, सनातन ब्रह्म का चिन्तन करो, ध्यान करो, 
उसे जानो । जो ब्रह्म को जानता है अथवा या कहिये कि . 
आत्मा को ठीक ठीक पहचानता है वह सब स्वार्थ छोड़ क्‍ 
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.. देता है; सनन्‍्यासों हो जाता है। आत्मा को जॉनने वारूा 

. सब शोक को पार कर जाता है; बुह्म को जानने वाला ब॒ुह्म 
ही हो ज्ञाता है। पर अन्यत्न उपनिषदों में कहा है कि वेद 
पढ़ने से, या विद्या से, या ज्ञान से सिद्धि नहीं हो सकती; 
दाचार भी होना चाहिये, धर्म का पालन करना चाहिये, 
हृदय को पवित्र करना चाहिये, ब्रह्म का ध्यान करना 
. चाहिये। अन्यत्र कहा है कि ज्ञान ओर आचार एक दूसरे से 
सम्बद्ध हैं । जब तक आचार ठीक नहीं है, हृदय में शान्ति 
नहीं है, चित्त में स्थिरता नहीं है तब तक श्रात्मा का ज्ञान 
नहीं हो सकता, आध्यात्मिक सत्य की पकड़ नहीं हो सकती। 
उपनिषदों के अन्य भागों मे इसका भी काफ़ी नहीं माना 
है; कारे सदाचार से उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती; 
केवल यज्ञ, दान, इत्यादि से मुक्ति नहीं 

मोक्ष. हो सकती; परमेश्वर की भक्ति करनी 

क्‍ चाहिये, अपने के परमेश्वर से पिला 
देना चाहिये, परमेश्वर के आत्म समपंण कर देना चाहिये 
अहडुगर जीव का हर तरहे से नीचे गिराता है; अहड्ढार 


. छोड़ कर ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहिये । बहुत जगह उपनि 


षघदो में कहा हे कि जीव आत्मा ओर ब्रह्म वास्तव में एक 
 है। मोक्ष पाने पर आत्मा का अन्त नहीं होता। जैसे 
. नदियां समुद्र में मिल जाती हैं बेसे ही आत्माए' ब्रह्म में 
मित्र जाती हैं। 
यदि आत्मा चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म है तो संसार में दुख 
.......... ओर! पाप क्यों हैं १ इस जटिल अंश्न 
पुनजन्स के उत्तर में उपनिषद्‌ कर्म के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन! करते हैं । पेतरेय, शतपथ 











( १५५ ) 


ब्राह्मण इत्यादि में कर्म का थोड़ा सां उल्लेख अवश्य है * । हा हे 
पर इसका प्रा व्यौरा सबसे पहिले उपनिषदो मे ही मिलता ४ पा ९ 2 


है। इस सिद्धान्त के अनुसार देवता, मनुष्य, जन्तु, बन 
स्पति सब की आत्मा कर्म के कठोर नियम के अधीन हैं । 


प्रत्येक अभित्राषा, आकांक्षा या क्रिया का प्रभाव-अच्छा या. |. 


बुरा--आत्मा पर पड़ता है, यह प्रभाव एक जीवन तक परि- 


. मित नहीं है; मरने के बाद फिर कर्माचुसार जन्म होता है है 58 
. और कर्मा का फल भोगना पड़ता है; इस दूसरे जीवन के... 
कर्मों का फल तीसरे जीवन में होता है और इस तरह... द 

चक्र चलता रहता है | किसी भी जन्म के पहिले अनंगिनित..... 
जन्म हो चुके हैं । यह कमंसंसार चक्र ब्रह्म मे लीन... ;न्‍ | 


होने तक चलता रहता है । इस लिये ज्ञीव को चाहिये. 


कि अच्छे कम करे और सब से बड़ी बात तो यह हे कि पा 


ब्रह्म प्राप्त करने की चेष्ठा करे । 


उपनिषदों में सब से पहिले येग का जिक आराया है।.. 
येग की क्रियाओं से चित्त की चृत्तियाँ.... 

._याग का निरोध होता है, मन स्थिर होता है, 
हृदय पवित्र होता है, आत्मा भौतिक जीवन... 


के ऊपर उठ ज्ञाता है, ब्रह्म का समभने में सुगमता होती 


 है। केाषीतकि उपनिषद्‌ कहता है कि प्रतदेन ने संयमन का _ का 


एक नया मार्ग चलाया था जो अच्तर अग्निहोत्र अथांत्‌ 
आशभ्यन्तरिक यज्ञ हे। अभिष्राय यह है कि राग द्वेष, भावना, वृत्ति 


. को पूरी तरह दमन करना चाहिये। प्रांणवायु का रोकने से भी... 


विज 





जफनननना " 
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६ | २। २। २७ 
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॥ क्‍ . - (६ हरश३े ). 
. चित्त का एक्ाग्न करने में सहायता मिलती है। ओम, 
. तद्दनम, तज्जलान आदि शब्दों पर चित्त का एकाग्न करना 
.. चाहिये। सब कुछ छोड़ कर पएक्र पदार्थ पर मन का एका- 
. न्‍त करंने से चित्त में स्थिरता आती है।इस तरह योग का 
... अभ्यास करते २ पूर्ण एक्ाग्नता, पूर्ण स्थिरता प्राप्त होती है। 
... मुएडक उपनिषद्‌ में एक जगह न्याय का उल्लेख किया है. 
. पर न्याय की पूरी पद्धति अ्रभो नहीं बनी थी । 


उपनिषदों में सत्य की व्टोल हो रही है, विश्व का 

रहस्य जांनने का उद्योग हो रहा है 

ब्रह्म विद्या. भोौर परमखुख का मार्ग दूढ़ा जा रहा 

है। तरह २ के बिचार पेदा हो रहे हें, 

चारों ओर स्वतंत्रता पूवंक बहस हो रही है, बिना फ्िसी 

. डर के नये २ सिद्धान्त निकाले ज्ञा रहे हैं | इस लिये. 
 उपनिषदों में बहुत मत भेद है पर अन्त में कुछ बातों पर 

. सब एक हो गये हैं । ब्रह्म ही खत्व है; विद्या और योग 
से बह जाना जाता है। विद्या से सुक्ति होती है '। ब्रह्म- 

विद्या सब पापों का नाश कर देती है*। चिश्वव्यापी 
परमात्मा से पैदा होकर यह जीवात्मा शरीर घारण करता 
है, अपने कर्म के अचुसार अपना संसार बनाता है और 


गा ण्क शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करतां रहता है। इस 








. आवागमन में बहुत से दुख होते हैं । इनसे छुटकारा तभी ण 
.. मिल खकता है जब आत्मा फिर ब्रह्म में लीन हो जाय । 
. यही मुक्ति है; विद्या और योग इसका उपाय हैं । आवागमन 








१, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६ । «८ ॥ 
२, ठान्दोस्य उपनिषद ८। ३२ | ३ ॥ क्रोषीतकि उपनिषद ३। १ ॥३ 
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में प्रचलित हैं । ब्रह्म, विद्या और येग के सिद्धान्त भी... 
. किसी न किसी रूप में छगभग सब हिन्दू संम्प्रदायों ने. 

. माने हैं। ५ हर गम जा 
..... कर्म और संसार का सिद्धान्त जीबन पर कई, और कभी... सा 
हक 2 २ विपरीत, प्रभाव डालता हे। यह कर्म जा 
.. कर्म सिद्धान्त का प्रभाव को प्रधान मानता है और अच्छे कर्म... रा 
हि करने का आदेश करता है। जो जैसा... 
कर्म करेगा वह वैसा ही फल पायेगा । प्रत्येक व्यक्ति अपने ः हो 
लिये उत्तरदायी है | उपनिषदों का सिद्धोन्त विद्या पर भी... 
पूरा जोर देता है और सब को ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा... 


शक 


करता है | पर आवागमन के सामने इस जीवन की महिमा... 
कम हो जावी है; एक बड़ी लम्बी यात्रा मे यह केबल एक... 
सराय है या केवछ एक कदम है। इस संसार की सारी खुब..... 
सस्पत्ति क्षणभंगुर है, असार है। वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ' भूख, 
प्यास, पुत्र की कामना, सम्पत्ति की कामना-इन सब को... 


बुरा समझता है और एक मात्र बक्म को ही सब कुछ मानता 


है । सीधे सादे आदमी इन सिद्धान्तों सेबहक सकते थे और... क्‍ 
. संसार का जीवन अस्तव्यस्त हो सकता था।शायद इसी लिए... 
. फेतरेय आरण्यक और छान्‍्दोग्प, बृहृदारण्यक, कौषीतकि उप- | 
निषद्‌ आदि में कहा है कि यह बिया गुछह्म है, हर किसी के... है ल्‍ 
बताने की नहीं है, पक्के शिष्यों ओर पूरे अधिकारियों को है 





3. बृहदारप्यक उपनिषद्‌ ३॥५।३२॥४।४।२श्ता... 


न 


और मोक्ष का सिद्धान्त जो इस समंय निकले वह झाग । 





है, ( १४८ ) ह 
. हो बतानी चाहिये ' । पर जब किसी न किसी तरह यह 
. नये सिद्धान्त चारों ओर फैल गये तब जीचने के लिए उनके. क्‍ 
अनुसार माग्ग निश्चित करना आवश्यक हो गया। इस लोक 
झौर परलोक के अभ्युदय के मिलाने से अथात्‌ मजुष्य 
के लौकिक और आध्यात्मिक हितों को मिलाने की चेष्टा से 
आश्रमों के सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई 


कह चुके हैं कि ऋग्वेद के दसवें मण्डल के समय में ही 
कुछ मुनि पैदा हो गये थे जो तप 
आश्रम किया करते थे। उपनिषदों के समय में. 
सुनियों की संख्या बढ़ गई थी। यह भी 
कह चुके हैं कि विद्या पढने की प पाटी ऋग्वेद के समय 
में शुरू दोगई थी । जैसे २ साहित्य और विद्या की उन्नति 
. होती गई बैसे २पठन पाठन को रोति भी बढ़ती गई। तेत्ति- 
. शीय संहिता कहती है कि ब्रह्मवारी होकर पढ़ना बुह्मण का 
: कर्तव्य है * | ऐतरेय ब्राह्मण में नाभानेद्षिट ब्रद्मचारों होकर अपने 
शुरू केघर में रहता है '। छान्दोग्य उपनिषद्‌ म॑ं बालपन १६ 
वरस तक माना है पर ब्रह्मचर्य का खमय इससे ज़्यादा हाता 
7९] इस तरह ब्ह्मच्य और तपस्या के प्रचार से जीवन 
की दो अवस्थाए स्पष्ट हा गई । तीसरी अ्रवस्था गहस्थ 
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१. ऐतरेय आरण्यक हे । २ । ६ । ९ ॥ वृहदारण्यक उपबिषद्‌ ६।३१। 
4९ २। १। ४ ॥ छान्‍्दोय इपतिषद_ ६३।११ ।७॥८।१३। ३ ४ क्‍ 
..... क्रोषीतकि उपनिषद्‌ १३१७। ४। १५॥ 
. २. तैत्तिरीय स'हिता ६६ ३। १० । ७ 
३३ ऐतरेय ब्राह्मण १२।९ ॥ 
... ७. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७५११ ।$44५5 । ९४१५ ॥ 








पक 5, मा 
जीवन की थी जो तप इत्यादि की प्रशंसा होते हुये भी 
हमेशा ज़रूरी थी | उपनिषदों में मुनि और गहस्थ का 





कर दिया है; अन्यत्र मुनियों ओर प्रव्राजिनों -का अलग २ 
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भेद्‌ बताया है '। इसके बाद परमार्थ अवस्था के दो भाग... 


उब्लेख किया है ओर आत्मा के ज्ञान को यज्ञ और तप... 
से जुदा बताया है *। इस तरह चार अवस्थाएं अर्थात्‌... 
चार आश्रम हुए जिनका सिद्धान्त पहिले पहल उपनिषदोँ 

में ही पाया जाता है | मालूम होता है कि बहुत दिन तक... 
तीसरा और चौथा आशभ्रम एक ही माना जाता थाब।. 


मी क्‍ छान्दोग्य. उपनिषद्‌ से ध्वनि निकलती है कि आदमी चाहे तो हे 


. में बटना चाहिये । 
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१. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५ । १० । १ ॥ ६।२।॥ १६ ॥ 


वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६। २। १५॥ इत्यादि। 
२, वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४३५३ ) २२॥ ४।४। २२॥ ३।१८॥१० ॥ 
३. वृह्द० उपनिषदु ३। ५) १॥ 
५ छ, छान्दोग्य उपनिषद ८ । $७॥ क्‍ 
क्‍ ७ छान्दोग्य उपनिषद २। २३ । बे गा 


ब्रह्मचर्य के बाद जीवनभर गृहस्थ बना रहे *। पर इसी... 
उपनिषद्‌ में दूसरी जगह तप को तीसरा आश्रम माना है ५।. 
इस तरह उपनिषदों में सिद्धान्त कुछ अनिश्चित है पर अन्त... 
में नतीजा यही निकलता है कि छ्विज का जीवन चार भागों... | 


आरुणेय उपनिषद्‌, आश्रम उपनिषद्‌ ओर सनन्‍्यास उप- हू । 





हे आ ( रहे० 2 
 निषद्‌ में चार आश्रम बहुत साफ तोर से बयान किये हैं ९। 
. इस प्रकार इस काल में आश्रमा का सिद्धान्त निकला जो 
फिर सदा हिन्दू शास्त्रों में माना गया पर यह समकना 

९ भूल होगी कि आश्रमेा के नियम का पालन सब लेग करते 
हक 8 3 थे। जैसा कि आगे बताया जायगा, ज्ञातकों से जाहिर है 
.. कि आश्रम घर्म सिद्धान्त में सब के मान्य था पर व्यच- 

.. हार में सब के प्राह्म न था। क्‍ 


ब्रह्मतय भ्रम में बालक चिद्याध्ययन करते थे।इस 
काल में शिक्षा की चर्चा बहुत बढ़ गई 
है। कह चुके हैं कि ऋगवेद मे वेद के 
पाठकों का जिक्र आया हे *। अथववेद 
में ब्रह्मचारी के पठन पाठन की बड़ी महिमा गाई है *। 
 शतपथ ब्राह्मण मे कहा है कि वेदों के पढ़ने और पढ़ाने से खुख, 
... स्वाधीनता, धन, बुद्धि, यश इत्यादि सब कुछ होता है * | 
.. बहुत से गुरुओं का उब्लेख है जो एक दूसरे के बाद यज्ञों 
. की विद्या का चलाते रहे थे *। छान्दोग्य ओर बृददारण्यक 
. डपनिषदों से माल्रम होता है कि बहुत से ब्राह्मण अपने 
 चुन्नों का घर पर ही पढ़ाते थे *। पर बहुत से लड़के 
 शुरुओ के यहां आकर घिद्या प्राप्त करते थे । बृहंदारएयक 


शिक्षा 
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4. ऋझारुणेय उपनिषद १ । ६ | ७४ ॥ शाश्रम इप० ३-४ ॥ सन्‍्यास उप० २। ७ 
. २, ऋतचेद्‌ ७ ३०३ ॥ 
.. ३, अधववेद ६५8 
४, दातपथ आाह्यय ११। ७ ।७।१ ४ 
..... ७. इतपथ ब्राह्मण ०१ ६॥७५।९॥ का 
...._ ६. छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५।३4॥ वृहदारण्यक उपनिषद्‌ इ॥२।३॥ 











( १३१ ) 


.. डपनिषद्‌ में परिषदों का उल्लेख है जो विद्यापाठ थे और... 
_ जिनमें बहुत से छात्र इकट्ठे होते थे *। कभी २ गुरु बिया..... 
किसी रह्म के पढाना शुरू कर देते थे *। पर शतपथ ब्राह्मण... 
. से खिद्ध है कि साधारणुतः विद्याध्ययन के पहिले बहुत सी... 
.. रस्में होती थीं। बहाचारी गुरु के बहुत से प्रश्नों का... 
_ उत्तर देता था और गुरू उसे प्रजापति, यो, पृथिवी इत्यादि... 

देवताओं के खुपुदं करता था * | श्वेतकेतु आरुणेय श्र... 
बरस की उम्र पर गुरू के यहाँ जाता है और चोबीसं बरसख 
की उम्र तक वेद पढ़ता है !। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में नारद... 
और सनत्कुमार की बात चीत से मांत्रूम होता है कि इस... 
समय और भी बहुत से विषयों का पठन पाठन आरंभ हो - 
गया था, जैसे इतिहास, पुराण, व्याकरण, पिच्य (आरादड क्‍ 


इत्यादि ) राशी, देव, निधि ( समय का ज्ञान) बाकावाक्य 
( तक ), देवविद्या, बह्मविद्या, शिक्षा, कप, छन्दस, भूतविद्या, 


क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, देवजनविद्या *। बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में सी इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, लोक, 
सूत्र, अनुव्याख्यान और व्याख्यान का ज़िक्क है*। अन्य... 
ग्रन्थों में भी इतिहास का उल्लेख है *। जान पड़ता 


(हि अमन >ममननननकान>कननबल अर 
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१ घृहृदारण्यक वपनिषद्‌ ६ २ ॥ 


२, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७। १३।७ ॥ 


३, शतपथ ब्राह्मण ११ ५। ४ ॥ जा 
४, छान्दोग्य उपनिषदू ६48२। ३॥ इ। ०२. 


.. ५, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७। १११ । १॥ 
.. ६, बृहदारण्यक उपनिषद २॥। ४ ।॥ १० ॥ मा 
७, तैत्तिरीय ब्राह्मण ३।३१२।८। २॥ शतपथ ब्राह्मण १३५७५ ६ ढक. 


३३।४३३४8॥ १४।॥७।४६१०४ “|| || 








( १३९ ) क्‍ 
है कि इस समय बहुत से धार्मिक और लैकिक विषयों की 
. पढ़ाई होती थी और बहुत से ग्रन्थ रचे गये थे पर 


झागे चल कर वह बड़े प्रन्थों में मित्र कर लोप हो गये । 
वैदिक अध्ययन की सहायता के लिये धीरे २७ः वेदाड़ी ने 
स्पष्ट रूप अ्रहण किया--शिक्षा, छन्द्स, व्याकरण, निरुक्त, कल्प 
आर ज्योतिष । पढ़नेवालों की संख्या बहुत थी । बहुत से 
_कुटुम्ब थे जैसे छान्दोग्य उपनिषद्‌ में श्वंतकेतु का कुडुम्ब 
जहाँ हर पक लड़का पढ़ता था | । 


शतपथ ब्राह्मण से भी मालूम होता है कि बहुतेरे लड़को 
के पढ़ने का शौक़ था *। छान्दोग्य उपनिषद्‌ में सत्यकाम 
जाबारलू जिस के पिता का पता न था आप ही पढ़ने जाता 
है +। ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में इन्द्र, भरद्वाज इत्यादि बहुत 
बरसों तक यहाँ तक कि जन्म जनन्‍्मानतर तक पढ़ते हैं *। 
कभी २ विद्यार्थो बहुत दूर दूर से चलकर नामी गुरुओं 
के पास पढ़ने आते थे * । कुछ शिक्षक भी इधर उधर 
. चूमा करते थे * । चबृहद्देवता कहता है कि पढ़ने पढ़ाने से 
आदमी देवताओं के बराबर हो जाता है *। 
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. _$, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ६। १।१ ॥ 

२, शत्पथ ब्राह्मण ११। ४१ १। ९॥ 
३. छान्दोग्य उपनिषद्र 8३।४। १ ॥ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८। २। ३ ॥ बृहदारण्यक डपनिषद्‌ २। २३ । २ ॥ तैत्ति- 

रीय ब्राह्मण ३। १० | १११ ३॥ द द 

. ७, बुहृदारण्यक उपनिषद्‌ ३।३।१॥ ३१७ । १ ॥ सैत्तिरीय उपनिषद ३ शशा। 
4. कोषीतकि उपनिषद्‌ 8। १ ॥ 
.. ७. वृहहृदेवता १॥ २१ ॥ 








( १३३ ) 


हिन्द शिक्षा में ज्ञान से भी ज़्यादा ज़ोर चरित्र पर दिया । 
हा .. जाता था | बहाचय और संयम सब से. 
. गुह के साथ जीवन अधिक आवश्यक थे । बुह्मचारी शुरू के साथ. 
द रहते थे ओर इसलिये अन्तेवासी भी कह... 
लाते थे । वह गुरू की सेवा करते थे, आज्ञा पालन करते 
. थे, उसके घर द्वार की रक्षा करते थे, और उसके लिये... 
. तथा अपने लिये ई'घन, भोजन इत्यादि मांगकर लाते थे।....... 


३. 


कभो कभी घिद्यार्थी गुर ू के साथ इधर उधर जाया करते ः 
थे' । शिक्षा समाप्त होने पर शुरू शिष्य को उपदेश देता 
था कि सच बोलना, अपना कतंव्य पालन करना, वेद्‌ पढ़ते... 
रहना . . . गृहस्थ बनना *। पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ से... 
मालूम होता है कि कोई २ नवयुवक ग्रदस्थ आश्रम से इन्कोर... 


कर देते थे ओर सीधे बन को चले जाते थे १। 


ब्रह्मचिद्या के साथ तप की महिमा भी बढ़ती गई। तैत्तिरीय... 
ब्राह्मण कहता है कि देवताओं ने तप के 

तप द्वारा देवत्व पाया था ५ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 

में वरुण अपने पुत्र भग से कहता है 


ही 20 
हक 


“धतप से ब्रह्म का जानो क्योंकि तप ही ब्रह्म है 





अनममनन तििण 7णए चगाणण। हजीण कफ 








४।१०। १॥ ८। १५।१ ॥ ३। ११। ५॥ 
२. तैत्तिरीय उपनिषदु १। ११ ॥ मे 


. ३. छान्दोग्य उपनिषहद २। २३ $॥ 
४, तेत्तिरीय ब्राह्मण ३। १९२।१३। १॥ 
५, तेत्तिरीय उपनिषद ३॥७॥ 


मैत्रायणी उपनिषद्‌ कहता है कि तप के बिना ज्ञान नहीं होता... 


झसाहिटा: थयाक+ संलपपतपरयालपपंसतकसपज 


३. शतपथ० ११।३। ३॥ ३।२।8३॥।१७॥ ११।५।७।१॥ बृण्उपए०. 
३११। २॥ ६।३ ।७॥ छा० उप० 8४।३।७५॥ ४।४। ५॥ 





। ( १३४ 2 
झौर कम का सी फल नहीं होता * | उपनिषदों में हो सबसे 


.. पहिले श्रमणों का जिक्र आता है * | अनेक स्थानों पर संसारी 


. ज्ञीवन का दोषपूर्ण माना है * । पर इसके विपरीत ऐेत- 
.. रेय ब्राह्मण में कहा हे कि “बिना नहाये, दाढ़ी बढ़ाये, बकरी 
. का चमड़ा पहनकर रहने से कया लाभ है ? तप करने 
... में क्‍या रक्‍खा है ? हे ब्राह्मण ! पुत्र की कामना करो *। 
अन्तिम चेदिक काल में वर्णव्यचस्था पहिले की अपेक्षा 
ह कुछ ओर कड़ी हो गई है पर उतनी कड़ी 
वर्णठप्रवस्था.. नहीं हुई है जितनी कि आगामी युगों में। 
भेदभाव बढ़ रहे हैं पर कभी २ उनका. 
अनादर भी होता है । शतपथ बाह्मण में पुरुषमेध यज्ञ से भिन्न २ 
धर्णों के लोग भिन्न भिन्न देवताओं को दीक्षित किये हैं । याँ 
भी उनके लिये अलग अलग सम्बोधन बनाये हैं ओर उनके 
लिये भिन्न भिन्न प्रकार के झतस्मारकों का विधान किया है | 
.. शतपथ बाह्मण में एक जगह तो सोम यज्ञ में शूद्र को 
.. स्थान दिया है* पर अन्यत्र कहा है कि दीक्षित पुरुष को 
म श्र से बात भी न करनी चाहिये *। 
. कड़ाई अनेक बार यह सी कहा हे कि संसार 
क्‍ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर बैश्यों का हे ओर 


१७७४७४७७एएतआ लक >क० के नकल 2७ ७० कममान उन कननसआ5<> ाथल५ पकक भततक। कक» #84४५४५;४०७)०/५॥०- +१४५४५३००२ कक. 6 पत#नताका कतार का “लक, “लत "37 हवाले कल (आपकक)44६:० 


३, मैत्रायणी इपनिषद्‌ ४। ३॥ 

२. तैत्तिरीय आरण्यक २। ७ ॥ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४। ३। स२२॥. 

है, उदाहरणाथथ, बरृहदारण्यक उपनिषद्‌ ३।५॥ 

४, ऐतरेय ब्राह्मण ७ । १३ ॥ 

ः जज शतपथ बाह्यण ३।१।१ १० ॥ १३।८।३। ११॥ वेदिक इन्डेक्स २ 
पृ० रण३)..... 

६, शतपथ ब्राह्मण ७।७। ४। ९॥ 


... ७, झातपथ बाह्मण ३॥१।१।$०॥क 


शा मा. हा 





( श५ ) 


साथ खाये वह उनके ही दर्ज का हो ज्ञाता हे | 


पर इसके विपरीत वर्णु्यवस्था की ढील के भी बहुत... 

क्‍ से उल्लेख इस समय में मिलते हैं । 
क्‍ कि ...._ शतयथ बाह्मयण स्वयं यह मानता है कि हा 
क्‍ राजा जनक क्षत्रिय से बाह्मण हो गये... 








धाम 


4, शतपथ बाह्मण २।११४ ।१२॥ ४।२। ३ ४ 
२. शत्तपथ ब्राह्मण ११॥ २॥७। ६ ॥ द 
३, शतपथ बआह्यण ७५। ४ । ४।७ ॥ 


 >लमलक++++ नानक 


है, शतपथ बाह्ययण १३ ६॥२॥। १८॥ १३ ।॥ ७। १। ह॥ मा का 
७, ऐतरेय ब्राह्मण ० । २९॥ पा 


च्यि जा" ससिलरास्सकरो-पसथयथपचापपकसलंडत 


शूद्रों को बिबकुल भ्रु्वा दिया है * | शतपथ बाह्मण कहता... 
द हे कि बाह्मणो ओर क्षत्रियों को मिल कर जनता पर शासन | 
करना चाहिये * । श्रोत्रिय और राजा मिल कर धम्म की 

रक्षा करते हैं पर इस समय से लेकर हिन्दू स्वतंत्रता... 
के अन्त तक बाह्मण प्रन्थों में पुरोहित या बाह्मण को राजा... 
.. से भी बढ़ा देने की प्रवृत्ति है । उदाहरणार्थ, शतपथ बाह्मण 5 
..._ स्वयं कहता है कि राज़ा की शक्ति पुरोहित की शक्ति से निकली... 
है * । ऐेतरेय बाह्मण पुरोहित को राजगोप अर्थात्‌ राजा की... 
रक्षा करनेवाला कहता है *। इसी समय के लगभग... 
बाह्मणों का यह दावा शुरू हुआ कि हम से कर न लिया... 
जाय । शतपथ बाह्मण इस का समर्थन करता है* पर यह. 
निश्चय नहीं है कि व्यवहार में बाह्मणों के साथ इस तरह... 
की कृपा अभी होती थी या नहीं । पहिले पद्दित इसी समय... 
में खान पान की थोड़ी बहुत रोक ठेकऊ प्रारंभ होती है। 
पेतरेय बाह्मण कहता है कि जो क्षत्रिय दूसरे वर्ण वालों के... ल्‍ 








( हशद ) 


थे * । साधारणतः राजा क्षत्रिय अवश्य होते थे * पर 
शायद्‌ कभी कभी, वर्णब्यवस्था के प्रतिकूल, अन्य वर्णों के 
भी होते थे | उदाहरणार्थ, शतपथ बाह्मण में राजा भमरुत्त 


8. % आविक्षित को अआयोगव कहा है * | आगामी लेखक मनु, 


. कौटढ्य और विष्णु के अनुसार, आयोगव एक मिश्रित जाति 
हक थी श्रर्थात्‌ क्षजिय नहीं थी ? । अस्तर्जातीय ब्याह के भी _ 
. कई उदाहरण मिलते हैं, यद्यपि यह सब अजुलोम ब्याह के 
हैं| वृद्दद॒देवता में क्षत्रिय रथवीति की कन्या ब्राह्मण श्या- 
वाइव से ब्याह करती है *; राजा स्वनय अपनी लड़की का. 
ब्याह अंगिरा कुल के एक युवक से करता है $; दीघंतमस्‌ 
की मा उषिज्ञ एक दासी है * । इस प्रकार के अनुलोम 
सम्बन्ध तो साधारण से ,माने गये हैं *। समाज के 
मानसिक ओर आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से इस बात 
पर भी ज्ञोर देना ज़रूरी है कि कम से कम क्षत्रियों में 
विद्या और तस्वक्ञान की चर्चा बहुत थी। क्षत्रियों ने बड़े २. 
सिद्धान्त निकाले । बिना किसी संकोच के बाह्ययण लोग 
क्षत्रिय चिद्दानों को शुरू मानते थे ओर उनसे शिक्षा पाते 
थे । उदाहरणाथ, बांह्मण गाग्य वालाकि का शुरू क्षत्रिय 
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१ शतपथ बाह्मण ९।६१ २। १० ॥ 
२, उदाहरणाथ देखिये शतपथ बाह्मण १॥५१२। ३. ५७५॥ १२। ८। ३। १९६ ॥ 


३ दातपथ बाह्यण १३ ।५।४। ६ ॥ 


७, मजुसंहिता ९। १२॥ कोटल्य, अथश्ासत्र (सं० शासशास्त्री ) ० १६७५ ॥ 
विष्णु, १६ / ४ ।| हा 


७ बृहददेवता ७। ७कवा _ 


६ बृहददेवता ३॥ ३१४२-४६ ॥. 
.... ७ वृहददेवता ४। २४-२५ द क्‍ 
... & वृदददेवता ७५। ७३ ॥ शत्तपथ बाकह्षण ४ । १।5। ७ ॥ भी देखिये। 
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९ १३७ ») 


है * । 


शाह फालगुहाफका अल क। 
॥ 


.. शाज्ञा अज़ातशत्रु था *; केकय राज़ अश्वपति प्राचीनशाल कु 
.. को तथा दूसरे बाह्मणों को शिक्षा देता था *। ऐसे और... 
3 कड भी दष्टान्त उपनिषदों में है ३ छा न्दोग्य उपनिषद्‌ में ता . 
डे ! यहां तक दावा किया है कि ब्रह्मविद्या केवल क्षत्रियों की 0 
.. ही विद्या है १ । अन्यत्र यह मनोरंजक कथन है कि... 
.. क्षत्रियों की राजनैतिक प्रधानता का कारण यही ब्रह्मविद्या.... 


वणव्यवस्था की कड़ाई ओर ढील के दृष्ठान्तों से प्रगट गक का 
होता है कि यह भी परिवतन का युग था और परस्पर ल्‍ 
विरोधी शक्तिया का संघषण हो रहा थां। पर खब बातों. 


पर विचार करने से यही परिणाम निकलता है कि पहिले 


की श्रपेक्षा कुछ अधिक कड़ाई हो रही थी । 


आश्रमों की स्थापना और वर्ण की कड़ाई के सिवाय... 
ओर केाई विशेष परिवर्तन समाज में 


साधारण सामाजिक 
अतचस्था 


नहीं हुआ । शतपथ बाह्मण से मालूम... गा 
होता है कि पत्नी पति के साथ यज्ञ... 


करती थी *। बृहदारएयक उपनिषद्‌ कहता है कि पत्नी खेही 





१ बृहदारण्यक उपनिषद २।१ ।१ ॥ कौषीतकि उपनिषद 8। १ ॥ 
२ शतपथ ब्राह्मण १० । ६! १।.२ ॥ छान्दोग्य उपनिषद ५। ११ । ४ ॥ 


.. ३, छान्देग्य उपनिषद्‌ ५। ११ ॥ 


४ छान्दोग्य डपनिषद्‌ ५३ ।॥॥ 


पुरुष की पूर्णता होती है * । उपनिषदो ओर बह बता में 5 


५, वृहदारण्यक उपनिषद्‌ ६।२। ८॥ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७५।३॥७॥ 


... $, शतपथ ब्राह्मण ७ । २१ १६ १०॥ 
७, वृहदारण्यक उपभिषद १ ।४॥। 4७॥ 


१८. 
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ऋषि भी बहुधा ब्याह करते हैं । विधवाओंका भी ब्याह 
होता था, बहुधा देवरों के साथ * । शतपथ बाह्मण 
से मालूम होता है कि राजा बहुधा चार ब्याह 
करता था * । निरुक्त से प्रगट है कि खोतों में बहुत 
.. झगड़े फूसाद होते थे और पति के नाक में दम हो 
.. ज्ञाता था १ । पुत्र की कामना प्रबल थी । बृहदारण्यक 
.. उपनिषद्‌ कहता है कि पुत्र वह है जो पवित्र करता है * 
जिसके पुत्र न हो व्ध अपनी कन्या का नियुक्त कर सकता 
था श्रर्थात्‌ ब्याह के बाद उसके पुत्र का श्राद्ध इत्यादि के 
लिये अपना मान सकता था । पर इससे लड़की के पति के 
श्राद्ध में बाधा पड़ सकती थी । इसलिये निरुक्त कहता हे 
कि पध्रात॒हीन कन्या से ब्याह नहीं करना चाहिये * | बहुत 
सी स्त्रियां, जैसे गार्गो ओर मैत्नेयी, ऊँची शिक्षा पाती थीं 
और पुरुषों से बुह्मविद्या पर बराबर की बहस करती 


हे थीं १*। निरुक्त में स्रियों के दायभाग के अधिकार का पहिल्ा हे 


.. हस्खेख मिलता है * | इसके विपरीत शतपथ बाझण कहता 


हे है कि पति और पत्नी के अलग भोजन करना चाहिये; पत्नी 


3 अब मम मम ं४४७७४४ 


को पति के बाद खाना चाहिये । ख््ियें की बुद्धि दुबल होती है. 


. और वह विद्वानों की अपेक्षा नाचने ग्रानेवाले आदभियों को है 


'उे मिपीनज _-म-3०-तमममनकननान+ “की जता नाव तन गन बक। "पक कलक का तन “समन नटापिरलाक 





/ हब “जल की कान नजनाकन सव्अकओ मनन 


... १ निरुक्त ३॥ १०५॥ 


२ दशातपथ बाह्मण ३ । ५। ३। १ ॥ 


हक डे लनिरुछ ४ । ५ ॥| 


३. वृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ १॥ ७। १७ ॥ 


. ७ लिरुक ४।५॥ 





६ बदाहरणाथ देखिये वृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ ३१६॥<॥ 
७ निरुक्त ३ ४ ॥ 


४७४७७७४७७७७७७३६ न कल बज, नमी मन अमल 
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पसन्द करती हैं ' । जैसा कि शतपथ बाह्मण से प्रगट है स्रया.... 
के सच्चरित्र पर समाज बहुत ज़ोर देता था * | सामान्य... 
नैतिक गुणों में संयम, उद्वार्ता, आतिथ्य, नम्नता, और 


सच्चाई बहुत बड़े माने जाते थे १। 


राजनैतिक अवस्था में भी थोड़ा ही परिवर्तन हुआ है ।..... 
हक इस काल में राज्यों का क्षेत्र बढ़ गया... 
_ राजनैतिक अवस्था. है और ज़मीन्दारी संघ प्रथा और भी 
का डढ़ हो गई है । ऐतरेय बाह्मण में राज्य... 
साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, बैराज्य, पारमस्थ्य, माहाराज्य, 


आधिपत्य, स्वावाश्य शब्द आये हैं, ज्ञो तरह तरह के अधि- 


कारों के और संध पद्धति के भिन्न भिन्न दजों के दयोततक 
हैं * । यहां समुद्र तक फैले हुये राज्य... 
की भी बात कही है जिससे मालूम होता हा 
क्‍ है कि बड़े राजा आपना अधिपत्य दूर दूर हा 
फैला रहे थे *। आधिपत्य के सूचक थे चार महायज्ञ-- 
राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध और ऐन्द्रमहामिषेक जो बहुत से... 


आधिपत्य 
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3 शंतिपथ बाह्यण ३। २। ४। ६ ४ ।8२।|]$8 | १० | १० ॥७। २-५ ॥ मा 


२. शतपथ बाह्मणश/२। ५७५ २ २०।। 


३- शतपथ० हा १$4 3 ॥8.0।५। १॥4३8॥ ११।३१८१३४॥१३॥१।. 
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निषद्‌ ७५।२। ३ ॥३। १७। ४॥ ७ । ३ ॥ २२ ॥ छा० उप० छा. । 

. १०१९॥ ८ । ४ ॥ कठोपनिषद्‌ १।२। २४ ॥ $३। ७ ॥ऐवरेय 

... आरण्यक १। ३ ।१॥ तैत्तिरीय उप०१। १३।२ ॥ कौपीतक्षि उप० इ॥.... 

... १॥ ईंश इप० १-२ ॥ न य । 

४ छेतरेय बाह्मण ७ !३9 ॥ ८ ।१२। ४॥ 

. ७ ऐतरेय ब्राह्मण 2 448॥..... 
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बाह्मंणों के द्वारा बहुत दिन में किये जाते थे और जिनमें बहुत 
सी रस्मे होती थीं और शक्ति, प्रभुता, धर्म इत्यादि के लिये 

क्‍ बहुत से मंत्र पढ़े जाते थे *। पुनरभिषेक 

यज्ञ . और स्वमेध भी बड़ी रस्मे थी जो 
भारी विजय के बाद की जाती थीं *। 

पैतरेय बाह्मण में अभिषेक के समय राजा शपथ खाता है. 

ः कि अगर में आप छेगो पर शअ्रत्याचार 
शपथ करू तो मेरा खारा पुण्य, मेरा लोक 

ओर परलोक मेरी संतान सब कुछ खो 

.. ज्ञाय १। और जगह भी कहा है कि सब शासन धर्म के 

श्रदुसार होना चाहिये, धर्म ही सच्चा शासक है ” । न्याय 
करना अब राजा का एक प्रधान कर्तव्य 

न्याय. था '* । छान्दोग्य उपनिषद्‌ हत्या, चोरी 
क्‍ व्यभिचार और मद्यपान का सब से 

.. बड़े अपराध मानता है | अग्नि और तराज़ इत्यादि की परी- 
क्ाएं अपराध का निणय करने के लिये होने लगी थीं ६ । 


॥७७७७७७७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥॥७॥७॥७॥७७७७७७७॥७७॥७॥७॥७॥७॥७॥७७७७७७७७७/७शशएाशााशााा अब अमल नि न 0 ७४०७७४७७७७७७३आ 
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४ ।३। १७-२० पं ७५) ४ | ७। ९-१३ ॥ द 

२, ऐतरेय बाह्मण <। ५-११ ५ ॥ शतपथ बाद्ाण १३। ७।॥ १ ॥ 

हं ऐतरेय बाह्मणय ८ ॥$७॥ 
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छान्दोर्य उपनिषद्‌ २। २३। १-२॥ 
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. राजा पहिले की तरह जनता से कर लेता था * | समिति ल्‍ 
का .. जब भी थी * ।पर राज्य के बढ़ने से .. 
समिति लोगो का इकट्ठा होना कंठिन हो गया 
था और; सम्रिति का प्रभाव घटता 
जाता था । ३ 32.30 देह रा 








१, ऐत्रेय ब्राह्मण ७।२९ ॥हतपथ ब्राह्मण १।८2।२। 3७॥ 0२ । 
३।१७॥७०।३।३। १९॥१०।६।२।॥२ ॥१३। २९। द। ढ॥ 
इत्यादि ॥ द | 

२, शतपथ ब्राह्मण १९ ।७।२। १३॥ $३।१ ।१। ४७ ॥ छान्दोग्य 
उपनिषद ५।३।१॥ ही 





पांचवां अध्याय | 


मत्रकाल 
इतिहास में युगो का विभाग अध्ययन की खुगमता के 
.. .... लिये किया जाता है। वास्तव में बड़े 
_पेतिहालिक परिवर्तन परिवतन किसी एक बरख में नहीं होते; 
रे घह बहुत बरसों में, कभी कभी खदियों 
में होते हैं और क्रिसो एक बरस का जीवन आगामी या 


...._ पूववर्ती बरस से बहुत भिन्न नहीं हो सकता । प्ेतिदहासिक 


परम्परा के इस सिद्धान्त के प्राचीत भारत के सम्बन्ध में 
याद रखने की विशेष आवश्यकता हे क्योंकि यहां परिवतंन 
धीरे २ हुये"ओर बहुत सी पुरानी बाते खदा ही बनी रहों। 


.... उदाहरणार्थ वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों का प्रभाव. 
.... कभी प्रिटा ही नहीं | तथापि हम उस समय युग परिवतंन 


मान सकते हैं जब सभ्यता के कुछ महत्त्वपूर्ण अड्रंग पर नये 


.. प्रभाव पड़ने लगे और जब समाज, राजनीति, धर्म, साहित्य 


. या कला मे कुछ नये लक्षणों का प्रादुर्भाव हुआ | इस 
कसोटी के अनुसार वैदिक काल का अन्त ई० पू० सातवीं 


2 सदी में था उसके भी पहिले मानना पड़ेगा । खबर 
अब तक जिस घामिक साहित्य की रचना है| चुकी थी 





हक ... चह श्रति कहलाया है | आगामी समय 
साहित्य. के धार्मिक अन्धथ, बहुत प्रभाव शाली 
ले होने पर भी, श्रुति के बराबर नहीं माने 
गये । साहित्य की शैली भी इस समय बहुत बदल गई। 
_ उपनिषदु अवश्य बनते रहे पर कोई नया वेद या ब्राह्मण नहीं 
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..._ रचा गया । कई अन्य शैलियों की प्रधानता हुई जो पहिले रा 
मौजूद तो थीं पर उतना महत्त्व न रखती थीं। अब एक... 
. तो बहुत से वीर काव्यों की रचना हुई,ज्ो अन्त में रामायण 


ओर महाभारत के रूप में प्रगट हये | दूसरी ओर बहुत सी 


. कथाएं लिखी गई जो कुछ संस्करणों के बाद बौद्ध जातक... 
. इत्यादि के रूप में आई! । तीखरी ओर स्मरण की खुग्मता 


.. के लिये पुराने सिद्धान्त बहुत सी नई बातों के साथश्रत्यन्त 


संक्षेप से पूर्वापर सम्बन्धी सूचों में प्रगद किये गये ।अगर 
. इन तमाम बअन्‍्थों के रचना का काल ठीक ठीक पता लग... 
सकता तो हिन्दुस्तान का घामिक, सामाजिक और आर्थिक... 
इतिहास क्रमपूर्वक व्योरेचार लिखा जाता । पर अभाग्यवश 
किसो भी रखना का ठीक २ समय निश्चित नहों है।इसलिये 
वैज्ञानिक ऐतिहासिक समांलोचना :के सिद्धान्तों के अनुसार... 
इन सबका प्रयोग एक साथ नहीं क्रिया ज़ासकता | एक २... 
करके इन रचनाओं से ऐतिहासिक सामग्री निकालनी चाहिये। 
समय के विषय में सामान्‍य रूप से इतना ही कहा जा सकता... ः 
है कि इस प्रकार के विचारों का या संस्थाओं का प्रवारई० ० 
. पू० ७--६ सदी से तीन चार सदियों तकथा। इस विशाल... 
साहित्य की समीक्षा से सिद्ध होता है कि समाज में बहुत... 
से परिवतंन हो रहे थे और कुल मिला कर वह इतने महत्व... 
पूर्ण थे कि ई० पू० ७--६ सदी से एक नये युग का प्रारंध... 


ग्रच्छी तरह मान सकते हैं। 


पठन पाठन की खुगमता से सूत्र शैली का प्रचार खारे 
देश में हो गया और लगभग सब ही... 


. जूत्रा । ..._ विषयों के लिये उनका प्रयाग हुआ 


बहुत से खूतपप्रन्थ तो लोप हो गये 
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हैं पर जो बच्चे हैं वह भी मात्रा में कम नहीं हैं | धामिक 
ओर सामाजिक दृष्टि से कब्पसूत्र महत्त्वपूर्ण हैं । यह ई०ण 
घू० लगभग छुठवीं सदी से ई० पू० लगभग दूसरी तक सखे 
. गये थे। प्रत्येक कढ्यसत्र किसी न क्रिसी संहिता या 
. बाह्म॒ण को मुख्य करके मानता है ओर इस प्रकार श्रुति 
पर अपनी निर्भरता प्रगद करता है ।जान पड़ता है कि इस 
समय प्रधान ऋषियों या गुरुओं के अलग २ चरण चल गये थे और 
. प्रत्येक सुख्य चरण या शाला में सिद्धान्त ओर कमंकराण्ड 
अलग २ लिखे गये । पिछले खसत्रों में भी ज्यादातर पुरानी 
ही बात हैं । मोटी तरह, वह जीवन जिसकी भलक सूत्रों 
में है ई० पू० ६००-३०० का माना जा सकता है । 
कल्प सूत्रों के तीन भाग हैं--भ्रौतसूज, गृहसूत्र ओर धर्म 
सूत्र । भ्रौतसूत् अनेक हैं जैसे शांखायन, 
श्रोततुत्न... आश्वलायन, लाट्यायन, कात्यायन, आप- 
स्तस्व, बोद्धायन इत्यादि के | इन सब 
में केवल यज्ञों का विधान है | यहां ऐतरेय, शतपथ इत्यादि 
ब्राह्मणों के यज्ञों का सुलझाया है। अनगिनित छोटी २ बातें 
. व्यचस्था पूरक लिखी हैं ।इनसे सिद्ध होता है कि अब धर्म 
.. में, सामाजिक जीवन में, यहां तक कि राजनैतिक जीवन में 
भी यज्ञों की मात्रा बढ़ रही थी, तरह तरह की रस्में 
चल रही थीं और चारों ओर ब्राह्मणों का प्रभाव बढ 
रहा था। क्‍ 
इतिहास की दृष्टि में श्लोतसूत्रों की अपेक्षा ग्रह्मसुत्त अधिक 
...... महत्त्व के हैं। पराशर, पारस्कर, गो- 
गृद्मपत्र. मिल, हिरण्यकेशिन, शांखायन; बौद्धा- 
.... यन, आपस्तम्ब इत्यादि नामों के गुद्य- 
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.. सूत्रों में ब्रह्मचय, ग्रदस्थ, वानप्रस्थ और संम्याव श्राश्रप्तों का... 
.. वर्णन है और विशेष कर ग्ृहस्थ जीवन के नियम सैकड़ों की... 
तादाद में दिये हैं | याद रखता चाहिये कि सूत्रश्नन्थों मे 
सिद्धान्त लिखा है, व्यवहार नहीं, पर सिद्धान्तों में व्यवहार 
की जो भलक आई है उससे प्रगठ होता है कि ब्राह्मणों... 
..._ के नियम घर के जीवन के जऊड़ रहे थे, रस्में बहुत होती... 
. होती थीं और दान भी बहुत दिया जाता था । सिद्धाल्त . हक 
में तो वर्णाश्रम धर्म के नियम अब अटल माने जाते थे और 
व्यवहार में भी कुछ कड़े होते जाते थे । गोतम, बौद्धायन,..... 
पस्तम्ष और वसिष्ठ के धमंसूत्रों से भी यही नतीजा निक-.... 4 
लता है । ग्रह्मसूत्रों में विशेष कर गांव के जीवन का ही... क्‍ 


उल्लेख है, शहर का बहुत कम है । इनमें तथा धघर्मसूत्रो 


धर्मशास्त्रों ओर पुराणों में स्नान ओर शोच के जो नियम का हे 


कप 


दिये हैं उनमे से कुछ तो स्वास्थ्य के आधार पर हैं... ल्‍ 
और कुछ यों ही पवित्रता के आधार पर हैं । गहासूत्रं.... 
में जन्म से झत्यु पयनन्‍त घरेलु जीवन की सब रस्में लिखी... 
. हैं और खब नियम दिये ह । भिन्न २ वर्णों के लिये नाम 
करण, उपनयन, शिक्षा, गुरुचर्या, ब्याह इत्यादि की रस्में 


झलग २ हैं । 


श्रौतसूत्र और ग्रह्मसूओो की तरह बहुत से घधर्मसूत्र भी. सब 
क्‍ ... बने पर उत्तमें से कुछ तो लोप हो आम 
 धर्मेसत्र गये हैं और कुछ बहुत पीछे के हैं। . 
न क्‍ उदाहरणाथ, मानवधरमंसूत लोप हो गया... 
. है यद्यपि उसके बहुत से अंश मानव्धर्मशाख अर्थात्‌ मु... हा 
स्वृति में होंगे। शंख लिखित धर्मसूत्र ' का पता अभी... 


4िमा+ममभाक्ास+»+ा०तनपाका कु... 


4. देखिये, कुमारिलभट्ट, तन्त्रवातिंक, पृ० १७९ ॥ गा 
१६ ओर पी 


० ७2 ४७226 57% ८: ४35 2०0 0७८०-२८: ०४४४५ ८ 4 / बढ 0७0७२ 45 38 ४ 47५68 0४22 86०७४ 07 5] 


( ह७६ ) 


.._ तक नहीं लगा है, यद्यपि उसके कुछ अंश इधर उधर उद्धेत 
.. प्रिलते हैं । चैशानस धर्मसूत्र एवं विष्णु और हिरण्यफेशिन्‌ 
के घर्मसूत्र लगभग तीखरी ईस्वी सदी के हैं ओर शभ्रालोच्य 
खूत्रकाल के लिये प्रयाग नहीं किये जा सकते। बाकी रहे चार 

. अर्मसूत्र; वह गौतम, वौद्धायन, आपस्तम्ध और चसिष्ठ के नाम 

. से प्रसिद्ध हैं। इनमें सच से पुराना और महत्त्वपूर्ण . 
... है गौतम घर्मसूत्र ज्ञो उत्तर मे रचा गया था । उसके पीछे 
.... बौद्धायन धर्मसूत्र आता है जो दक्खिन में रचा गया था। 
... इसी लिये उसमे समुद्र और सामुद्विक व्यापार का उद्लेख 
. है। इसका पूर्च भाग उत्तर भाग से पुराना है। कालक्रम 
के अनुसार तीसरा घमंसूत्र है आपस्तस्ब का जो आंध्र प्रान्त 

में सवा गया था । अन्तिम धर्मसूत्र जो वसिष्ठ का है 
उत्तर का बना हुआ मालूम होता है। देश, काल और चरण 

... के भेदों के कारण इन घर्मसूत्रों में छोटी २ बातों में कुछ 
... भिन्नता है पर सिद्धान्त एक ही हैं | घर्मसत्रा की तुलना 
से सिद्ध होता है कि अब सारे देश में एक ही सम्यता 

. का राज्य था; पक्र ही तरह के धार्मिक और सामाजिक 

. सिद्धान्त और व्यवहार प्रचलित थे; एक ही तरह का राज- 
 नेतिक संगठन था |... 
गौतम ब्राह्मणों को आपत्ति में क्षत्रिय या बैश्य का काम 
. करने की इजाजत देता है और कहता 

.. वर्णव्यवस्था. है कि कुछ ओर लोगों ने शूद्र के काम 

है के ... की भी इजाजत दी थी '। इसी तरह 
... क्षत्रिय और वैश्य भी नीचे चर्ण का काम कर सकते हैं '।. 


की जाफाकल पतल|न०००न्ानक १५ अरमक >नककलल नरक रकम कल कथा ०० 'अ मा 8 3 कला की कर ब+# १८००० ...५ +/न्या हित ताक श5- हक ॥.॥४ २०. 


गीतम, घमंसत्र, ७ । १-२७ ॥ 
गोतम ७ । श१६॥ 











५“ > 
के.  गांतस 4 | ७-१३ ॥ हे ; 2228 78 2३ 
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गौतम यह भी कहता है कि बाह्मण अपने लिए दूसरों... 

. से खेती, तिज्ञार्त या महाज़नी करा सकता हैे'। शायद, 
.. व्यवहार में ऐसा हीं होता था। वर्णव्यचस्था केर सम्बन्ध... 
कि मे गोतम के कुछ और नियम शरद लिये बहुत कठोर 8४ क्‍ 
 हैं। दो उदाहरण लीजिये । शूद्रों को ऊंचे वण के ल्‍ 
.. जूठे भोजन, कपडे, छोते, चटाई ओर जूते इस्तेमाल रा 
करने चाहिये ९ | अगर शूद्र कभी वेद सुनले तो कोन रा 
... में लाख भर देनी चाहिये, अगर उच्चारण करे तो ज्बान गा 
काद लेनी चाहिये और श्रगर याद रक्‍खे तो शरीर के 
दो डुकड़े कर देने चाहिये * । पर सन्देह है कि पुरो- 
हितों के बनाये यह नियम कभी व्यवहार में आते थे... 
या नहीं ? दूसरी ओर गौतम का विधान है कि श्रोत्रिय... 
राजदरड से बिल्कुल मुक्त रहने चाहिये ” । अन्यत्ष उसने... 
बाह्मणों को राज़ा की प्रभुता से भी स्वतंत्र कर दिया है '। . 
पर यह सब निरा सिद्धान्त है। व्यवहार में सब बूह्मण 
... धर्म, यज्ञ, य/ पठनपाठन में लगे हुये नहीं थे | बौद्धायन ... | 
.. से मालूम द्वोता है कि कुछ बाह्मण किसान, गड़रिया, कारीगर | 
_ नौकर और नट का काम अवश्य करते थे *।यह विश्वास... 
. करना कठिन है कि यह सब कर से मुक्त थे अथवा राज्या-... 
धिकार के बाहर थे । धर्मसूत्रे के ऐसे उब्लेखों से एक... 


ना "जिन नि लि शी नी थक न-+ ० " 





१, गौतम १० । ५-६ ॥ 


गीतसम १० | ७५८ ॥ 
. गोतस ११॥ ४-६ ॥ 


कक. 9 ० 


ते 


. गौतम ११। ३-७ ॥ 


कक 


... ६. बोद्धायन, घर्मपृत्र, २।२।४। ३६-२०्व 
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और महत्त्वपूर्ण निष्कषं निकलता है । सिद्धान्त में बण- 
व्यवस्था चारों ओर कड़ी हो रही थी । 
व्यवलाय... व्यचहार में ब्याह के मामले में भी कड़ी 
हे हो रही थी पर उद्योग धन्धे के मामले 
में उसे जीवन संग्राम के सामने हार माननी पड़ी । पेट 
भरने के लिये बाह्मण, या क्षत्रिय या वैश्य जो व्यवसाय 
पाते थे करने लगते थे | जब चर्णों की खंख्या बढ़ गई तब 
.. और भी ज्यादा ढील हो गई । सूत्रकाल से लेकर आज़ 
. तक व्यवसाय के मामले में वर्णंव्यवस्था के नियम पूरे तौर से 
कभी व्यवहार में नहों आये । 
कह चुके हैं कि सूत्रों में अचुलोम ब्याह की व्यवस्था हे 
अर्थात्‌ प्रत्येक चण के पुरुष को अपने 
हर वर्ण की कन्या ब्याहने के बाद अपने से 
द नीचे वर्णों से क्रमातुसार पक्र २ कन्या. 
_ ब्याहने की इज्ाजुत है। चारों धमंसओं में ऐसे नियम 
लिखे हैं ओर बहुतेरे आगामी घमंशास्रों और पुराणों में 
. भी दुहराये हैं। साहित्य में अनुलोम ब्याह के बहुत 
से उदाहरण भी मिलते हैं पर जैसा कि ऊपर दिखा चुके 
हैं, ऐसे ब्याह बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते थे । 
सूत्रों में तथा ओर सब हिन्दुश्नन्थों में लिखा हे कि राजा 
है को अपने आप ही राज़ काय चलाना 
. राजप्रबन्ध_ चाहिये । चर्णाश्रभधम का पालन कराना 
है . चाहिये । पर गौतम मानता है कि 


हक देश, जाति और कुठुम्ब के नियम जो धर्म के विरुद्ध 
. न हो राजा को स्थिर रखने चाहिये और किसान, व्यापारी _ 





महाजन, कारीगर इत्यादि के अपने लिये बनाये हुये नियम 
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भी क़ानून के बराबर मानते चाहिये । पुराने हिन्दुस्तान में 


_ गावों को, कुडुम्बों को, और कामकाजियों के गणों और 


श्रेणियों को बहुत स्व॒तंन्त्रता थी । न्याय के लिये सूत्र- 


कारों ने दीवानी और फौजदारी कानून के बहुत से तियम 
दिये हैं ओर साक्षियां के बारे में भी बहुत से नियम हैं। 
क्‍ पर कहा नहीं जा सक्रता कि यह कहां... 
.. न्‍्याय तक प्रयोग किये ज्ञाते थे। इतना अवश्य... 
मालूम होता है कि अब न्‍्याय में चरण 

का कुछ ख़याब़ किया जाता था यानी एक ही अपराध के । 
लिये नीचे चर्णवालों को ऊपर वालों से ज्यादा सजादी 
जाती थी ओर शूद्रों पर खासकर वहुत सख्ती होती थी । गौतम... 
के अलावा न्याय के सम्त्रत्य में आपस्तम्ध से मी यही... 
नतीजा निकलता है *। बोदायव पुराना सिद्धान्त देता... 
है कि क्षत्रिय की हत्या के लिये एक हज्ञार गाय और एक 
बैल देना चाहिये; शूद्र को या मोर, कौआ, उल्लू, कुत्ता, 


इत्यादि जीवों को मारने पर दस गाय और एक बैल ' | 


कक 


पर बोद्धायन में राज्य की ओर से अदालतें मो हैं; बेद, 
स्खृति और शिश्टी के चरित्र कानून माने गये हैं और संदेह 
दूर करने के लिये एक २ वेद के एक २ पंडित, एक मीमांसक, 
ओर अच्य ब्राह्मण विद्वान इस तरह दस के परिषद्‌ का 
विधान किया गया है * । म्याय में प्रदेशों की रीतियों का 


 गाँतम ११। २९-२२ ॥ द 
 आपस्तम्ध २॥।१०॥२७॥ 


| अ्+ 


ञँः 


 बोद्धायन १॥१०। १९। १-६ ॥ 
« बोद्धायन १। १। १-१२॥ 


बट #ए. २ 





( १०७० ) 
.. अवु रण करना चाहिये ' । वसिद्ठध इस बात पर बहुत ज़ोर 


... देता है कि मुकदमे में आस पाल के आदविया से बाते 





दृर्वाजत करनो चाहिये * । आवष्तम्त् कइता है कि जो 
आदमी अपनी जमीन पर खेती न करे वह राज़ को हर्जाना 
देवे १ । यह भी कहा है कि खेत ख़राब करने वाले पशुओं 


को खेतिदर बन्द कर समझता है ?। बसिध्ठ की राय में राजा... 


को उस गांव को दुरड देना चाहिये जो कर्तंव्यदीन बाह्मणणों 
.. को शिक्षा देता है * । आपस्तस्थ गाँव ओर नगर के 
.. अधिकारियों का उल्लेख करता है ज्ञिस से मालूम होता है 
'क्रि प्रादेशिक्त शापन को वपवध्या अच्छों तरह हो गई थी *। 
गातप्र के अवुलार, जमीन की पैदावार का है, है, या ३5७ 
क्‍ हिस्सा कर के रूप में लेना चाहिये; 
केक पशु और सुबर्ण का र5 फल, फूल, शहद, 
कक मांस इत्यादि का है * | व्यापारियों का 
पने व्यापार को एक चीज़ हर महीने क्रम दाम पर राजा के 
देनी चाहिये । कारीगर्यों को एफ दिन राजा के लिये काम करना 
. चाहिये । इसके अलाया लायारिल माल भी राजा का होता 


4, बोद्धायन 34१3। २। १-९ ॥ 
२, चसिष्ठ १६। १३-१५ 

३, आपस्तम्ब २।१३। २८।१॥ 

.. ४. आउयस्तम्ब २। ११॥ २८। ५॥| 
.. ७ वसिष्ठ ३॥४ ॥। द 

.. ६, आपरुतम्ब २। १० । २६ । ६-८ ॥ 
.. ७. गौतम ३२। ३-रव 
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( १५६ ) 


. था '*। गोतम तथा और ,सब हिन्दू लेखकों की राय में कर । रा 

. डस रक्षा का दाम है जो राजा प्रज्ञा की करता है 
 शाज्ञा का यह भी कर्तव्य है कि ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, शओोत्रिय का 

. और अपाहिजौं का पालन करे * । बौद्धायन में भूमिकर पैदा- 
बार का $ भाग है और समुद्र से आये हुये माल पर 

.. चुँगी ३० है १*। आपस्तम्ब की राय है कि ब्राह्मण, बुह्ा- 
..._ चारीं, मुनि, स्त्री, नाबालिग, अन्धे, बहरे, बीमार और दूसरों के सा 
पैर धोनेवाले शूद्रों से कर न लेना चाहिये '*। वह यह... 
भी कहता है कि लावारिस जायदाद राजा के पास जानी... हा 
चाहिये * । वसिष्ठ कहता है कि कारीगरों से माहवारी कर... 
लेना चाहिये; नदी, पहाड़, जंगल और सूखी घास के अ्रयोग...... 
पर कर न लेना चाहिये; लावारिस जायदाद गुरु या शिष्य... 
के न होने पर राजा के पास आनी चाहिये, राजा का... 
नपुसक ओर पागलों की पालना करनी चाहिये और उनके 


मरने के बाद उनका घन लेना चाहिये *। कह 
आपस्तस्ब कुछ वेदविरुद्ध रीतियों के भी आधार के 


आधार पर प्रामाणिक मानता है * पर बौद्धायन की सम्मभति हा 





१. गौतम १० । २४-२०, ३१, ३०७, ४३ ॥ 
२, गीतम १०। २८॥ 
8, गांतम १०। ७-१२ ॥ 


४, बोद्धायन १। १० । १८, 3, १४-३७॥। 
.. ७, आपस्तस्ब २। १० । २६। १०-१७ ॥ 
... ६, आपस्तस्थ २।६।१४।७॥ 


. चसिष्ठ १९ | २७--२८ ॥ १७ | ८६-८३ ॥ 


«< आपस्तस्थ १।९। २७५। ह॥ 


( १०२ ») 


इसके प्रतिकूल है * । कुमारिलभट्ट ने सब धर्मसत्रों और 
शास्त्रों का बराबर प्रामाणिक माना है, पुराणों का भी मोना 
है पर संदाचार पर बहुत ज़ोर दिया है। साधारण जीवन के 
सम्बन्ध में सूत्रों से पता लगता है कि इस समय नाटक 
मण्डलियां और नाचने गानेवालों को मण्डलियाँ बहुत थीं *। 
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4. बोद्धायन ३॥ १। १९-२४ ॥ 
२. बोदायन $। ५। १०--२४ ॥ वप्तिष्ठड ३। ३ ॥ 














१ आश्वकायन गुहयसूुत्र, ३ ।३।१ ॥ 





... छठवाँ अध्याय |. 


इतिहास काव्यों का समय । 


हि] 


सूत्रों के समय के आस पास हिन्दुस्तान के दो बड़े इतिहास... 
5 कई काव्य--रामायण और महाभारत--रचे गये।... 
महाभारत लोकिक वीर काव्य की भकलक ऋग्वेद में | 


भी पाई जाती है | इसकी धारा भी शायद 


_पुरोहदिती साहित्य की घारा | के साथ २ही चलती रही थी। ..... 
महाभारत की मुख्य कथा का वीज तो बाह्मण श्रन्थों में मछता 
है । शाम्बव्यसूच और आश्वलायन ग्रह्मसूत्र ' में भारत एवं हा 
महाभारत ग्रन्थ का उल्लेख है । पर कथा ने चत॑मान रूपई० 
पू० ४००--२०० में श्रहण किया । ई० पू० २००--ई० १००-२०० हा 
में और बहुत से कथानक जोड़े गये और धर्म के उपदेश मिलाये..... 
गये जिनके आधार पर महांभारत पंचम वेद और घधमंशाखर, तथा... 
मेाक्षशासत्र ओर अर्थशास्त्र भी कहलाया * । एक लाख इलोकों के 

. बत्तंमान ग्रन्थ के कुछ साग ई० स० २०० से भी पोछे हैं क्‍ 


द पर ४०० ई० तक संसार का यह सबसे 
समय... बड़ा ब्रन्थ पूरा हो गया * ओर महषिं । 


वेद्‌यास के नाम से प्रचलित हुआ। 
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२. महाभारत, श्रादिपवव ६२ ॥ 


.. ३, हापकिन्स, ग्रेट एपिक श्राफ़ इन्डिया, पू० ३९७-४०२। चि० वि० वैद्य, - । 


एपिक इन्डिया । 


सह|भारत का नया संस्करण एक २ अंश में पूना से सम्पादित होकर प्रका- रा 
:.. शित हो रहा दे । उसके पूरा हो जाने पर शायद महाभारत के खंडों का है क्‍ हे पर 
.. समय निधारित करने में कुछ सुगमता हो बह मी 


8 


जाके हम > पिया सेटसलपाटाल <पदापपरतदान मर पलाऐ बला 


( १५४ ) 


.... काव्य के ओज, प्रसाद और चमत्कार के लिये महासारत 

. की समानता संस्कृत साहित्य में केचल रामायण से ही हो | 
सकती है । मध्यदेश के उस समय के जीवन के लिये भी 
इसका मूल्य बहुत है | अनेक सम्र्यों पर अनेक कवियों के 


.. द्वारा रे जाने से महासारत म॑ बिचार या व्यवहार की 


एकता नहीं है पर यह भेद ऐतिहासिक उपयोगिता को बढ़ाता 


... ही है। महाभारत में बहुत से उपाख्यान, खसंबाद, गीता 








.... इत्यादि शामिल हैं जिनकी रचना सम्भ- 

विषय वतः सूल कथा के आस पास हुई थी पर 

ओ पीछे से मिलाये गये हैं । महाभारत 

हिन्दूधर्म, नीति ,समाजसिद्धान्त और कथाओं का विश्वकाष 
सा है। उसके रचयिता अथवा यों कहिये सम्पादक का यह 
दावा निर्मल नहीं हे कि जो कुछ है महाभारत से निकला है, 
. जो महामारत में नहीं है चह कहीं भी नहीं है ! क्‍ 
महाभारत की मुख्य कथा तो सब को विदित है। कौन 
नहों जानता कि पांड के पांच पुत्र युधि- 

. कथा प्ठिर, भीम, अ्रज्जञुंन, नकुल और सहदेव 
22330 ने अपने चचेरे भाई कौरव अर्थात्‌ ध्त- 
. राष्ट्र के सो पुत्रों से, बहुत अनबन, निर्वासन, और संधि 
. प्रस्ताबों की निष्फलता के बाद, कुरुक्षेत्र में महायुद्ध किया 
था और बड़ी काट मार के बाद विज्ञय प्राप्त की थी 


...॑. महाभारत मे यह कथा कुरुवश की उत्पत्ति से लेकर युद्ध क्‍ क्‍ 5 
.. में मारे हुये वीरों की अन्त्येष्टि क्रिया तक और विजेताओं के. 


... स्वर्गारोहण तक अठारह पवों में बयान की है । कथा का. क्‍ 
... क्षेत्र मुख्यतः मध्यदेश का पच्छिमी भाग हैं, केन्द्र हस्तिनापुर 











हे जा ( शृए५ ) आ 
है; पर कोरव यां पांडबों की ओर से युद्ध करने बाले.... 
राजाओं के वर्णन में सारे देश का व्यौरा आ गया है। ... 
का महाभारत की कथा में कहां तक ऐतिहासिक घटनाएं हैं ओर | 
'.. कहां तक कवियों छो कल्पनाएं हैं--यह बताना असम्भव है। 
बी शायद मूल कथा की मेदी २ घटनाओं में ऐतिहासिक सत्य... 
है पर बाकी सब छोठी २ बाते और कथानक मुख्यतः 
... कवियाँ की करामात हैं । पर चर्णन चाहे ऐतिहासिक हो... का 
हे और चाहे कल्पित हों उनसे सभ्यता की... 
ऐतिहासिक मुल्य. बहुत सख्ती बातों का पता लगता है। 
हिन्दू राजनीति का व्यारेवार वृत्तान्त 

सब से पहिले महाभारत में मिलता है। सामाजिक संस्थाएं... 
व्यवहार में कैसी थीं--यह भी महाभारत और रामायण से... 
अच्छी तरह मालूम होता है | इसके अलावा उस समयके 
तत्वज्ञान पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है। का 
महाभारत में समाज का संगठन सिद्धान्त चणणव्यवस्था 
हम के अनुसार के आधार पर है * पर 
.. वर्णव्यवस्था.. व्यवहार में इस व्यवस्था का उल्लंघन... 
रे बहुत हुआ करता था ।वनपव॑ में युधि- 

ष्ठिर कहते हैं कि जातियों का सम्मिश्रण इतना ज़्यादा 
होगया है कि जन्म नहीं, किन्तु चरित्र ही प्रधान है । आदि- 

पर्व से भी मालृम होता है कि कोई * राज्ञा शूद्ध कन्‍्याओं 


हु हे ह 8 पु ; कपमथकक पक कम" की हक हह (४ 
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देखिये खास कर शान्ति पव ७६ । २८-२५ ॥ ६०, ७-१६ । २००३६ ॥ 
६२ । ४॥ ६३ । १-७ ॥ द५ | <-१० ॥ ७२ । ४-४ ॥ ३64 ॥ ३१४ के 
3 रण इशांत का जा, 
३, वनप्रवढग्क 
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» से ब्याह करते थे * । सभापव में पच्छिमी तट पर शुद्ध 


हैः 


राजा राज करते हैं * । शान्तिपर्य में ब्राह्मणों का पद सबसे 


. ऊूचा रक्‍्खा है * | पर कथा में घथ्चुता क्षत्रियों की ही 


मालम होती है और अक्सर ब्राह्मणों की अचवहेलना होती. 
है । शान्तिपव में क्षत्रियों का ब्राह्मणों के साथ मेल से 
काम करने का उपदेश दिया है » पर आदिपव में, उद्योग- 
पव में तथा अन्यत्नर भी बड़े २ मामलों मे क्षत्रिय ब्राह्मणों 


.. की कुछ भी पर्वाह नहीं करते * । महाभारत में शूद्रों का 


स्थान व्यवहार में धर्मशाओ्रों के स्थान से अच्छा है। सभा- 
पर्व में राजा के अभिषेक में श॒द्र भी बुलाये जाते हैं *। 
शान्तिपव में भी शूद्रों को तीन ऊंचे सरकारी पद दिये 
हैं * । अन्तर्जातीय ब्याह के उदाहरण भी बहुत से हैं। जब 
परशुराम ने क्षत्रिय पुरुषों की हत्या कर डाली तब क्षत्रिय 


स्त्रियों ने ब्राह्मणों से ब्याह किया * । एक ब्राह्मण ने निषाद 
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१, आदिपव १३४ ॥ 


.. २, सभापवें ७१॥ 


३, देखिये खास कर शान्ति० ३३ । २-९ ॥ ३४ | १-४, ६-८, २२-२७ ॥ 
श३५ । १॥ ७७ | १०-१२ ॥ ७६ | ३-१३ ॥ ७२। १०-१७ | ७३। २९-३२ ॥ 
७७ | २-७ ॥ ८९। ३-६ ॥ तुझूना कीजिये, चनपव॑ १३३ ॥ 


.. 9, शान्तिपव च६। २४-२५॥ ७३ | <-१३ ॥ ७४ | १३-१५, १७॥ ७७ | १०० 


4७॥ ८4३ । २९ ॥ 

 शभ्रादिपषव १०२ ॥ एद्योग पव॑ १ ॥ 

. सभापतव २३। ४१-४२ ॥ द 

. शान्तिपवे ७५ । दनबन्त 

, आदिपव ६४, कण्छ॥ 


् 














४ 
र्‌ 
३, आदिपव ९७ ॥ 
४ 





१५७७ ) 


कन्या ब्याहने केा तथ्यार हैं *। । 


आलनुशासिकपर्व में इस बात पर मतभेद है कि ब्राह्मण 
को शूद्ध कन्या से ब्याह करना चाहिये या नहीं *। एक... 
स्थान पर ऐसे ब्याह की कड़ी निन्‍दा की है । पर ब्राह्मण... 
क्षत्रिय, बैश्य और शूद्ध पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों में ब्राह्मण 


७७७७७ थी, ७७७७७ भा णाााााााशाााााााभ कम दमन 


, आदिपव २९ ॥ 
 झादिपव ५-७ ॥ 


झादिपव १०० ॥ 
 महाप्रस्थानिकपषव $। ६ ॥ 


.. पु 
है | । 


). घनपव १९२ ॥ 


. ४, झआदिपवे $९॥॥ 
९ आनुशासिक पर्व ४ण्क.. 


>पल 5 उस आर जज 422 ज 25 20 बे के ० “कप हक 


. ञ्त्रीसे ब्याह किया था जिसे वह बहुत प्यार करता था '। 
एक आय॑े ने अपनी कन्या की सगाई एक शअनाय राक्षससे 
की और जब उसने ब्याह भ्रग्ुु से कर दिया तब राक्षस ने. मा 
अग्निदेवता की शरण त्री * । शंतन्ु एक कन्या से प्रेम करके... 

.. बिना जाति पात पूछे ही ब्याह करता है *और एक मछुए 
की लड़की को यह शत मानकर ब्याहता है कि उसके पुत्र. 
का गद्दी मिले * । महाप्रस्थानिकपव में युधिष्ठटिर वैश्य खी 
से उत्पन्न एक चचेरे भाई का राज्य सौंपता है * । अन्यत्र..... 

भीम रशाक्षसी से ब्याह करता है *। बनपव में. भी. 

राजा परीक्षित एक कन्या के देखते ही मुग्ध होकर बिना हम , ल्‍ 

जाति-पात पूछे ब्याह करता है * । द्वौपदी के स्वयंबर में... 

अज्ञेन के ब्राह्मण समभते हुये भी क्षत्रिय राजा दुपद अपनी... 





( शृण८ट ) 


हक | के की सम्पत्ति बारने न व्येरिवार नियम दिये हू । यह सी 


.. कहा है कि इन र्रियों में ब्राह्मण स्तरों मुख्य है । चारों बर्णों 
. के परस्पर ब्याह सस्वन्ध से और जातियों की उत् पत्ति बताई 


हक है '* । इन सब्र कथना स सिद्ध होता है कि श्रन्तज्ञातीय 
... ब्याह अबश्य होते थे । व्यवसाय के मामले मे तो वचर्ण- 


_ व्यवस्था के नियम का उल्लंघन बहुत होता था । भीष्म... 


!ः . कहते हैं कि वह ब्राह्मण चंडाल के बराबर हैं जो अदा- | 
.. लत में लोगों के बुलाने का काम करते हैं, जो बैश्यों और 


.. शरूद्धों के यज्ञ कराते हैं, जो समुद्रयात्रा करते हैं, जो रुपया 
लेकर पूजा कराते हैं; वह ब्राह्मण क्षत्रियों के बराबर हैं ज्ञो 
मंत्री, दूत, वाहक इत्यादि का काम करते हैं; वह वैश्यों के 
बराबर हैं जो हाथी, घोड़े, या रथ हाँकते है या सेना 

में पैदल सिपाही हैं *। साफ जाहिर है कि बहुत से ब्राह्मण 


.... थह काम करते थे । स्वयं सीष्म ने ब्राह्मणों को आपत्ति 

. पड़ने पर क्षत्रिय या वैश्य के काम करने की आज्ञा दी है 
.... और यह भी माना है कि कठिनता के समय में वैश्य या. 
.... शृद्ध राजा भी हो सहृता है * | यह सी मुक्तकंठ से स्वी 
.... कार किया है कि आपत्ति के समय वर्ण के नियम ढोले 
... हो सकते हैं * । आजुशासिक पर्व से भी प्रगट है कि 


.. बहुत से बाह्मण वैद्य, महाजन, गायक, नर्तक, पहलवान, 


इत्यादि होते थे, जीव जन्तु बेचते थे, रुपया लेकर हर 
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.. भानुशासिक पव॑ ४८ ॥ 

, राजधर्मानुशाघन पर्व ७६ ॥ 

« राजधर्मानुशासन प्र ७८ | ४-७ 

. राजधर्मानुशासन पर्व १३०॥ है का 
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7200 ५६.) क्‍ 
किसी के यहाँ पूजा पाठ कराते थे, या विद्या पढ़ाते थे... 
या शूद्र स्तियों से ब्याह फरते थे * । इसी पर्व में युधि- 
. पौविर के पूछने पर भीष्म बताते हैं कि विश्वामित्र क्षत्रिय से... 
ब्राह्मण कैसे हो गये र--यद्यपि अन्यत्र कहा है कि ब्राह्ण 
तो जन्‍म से ही हो सकता है १ । शाल्तिपव में चारों... 
 चर्णी की उत्पत्ति ऋग्वेद के पुरुषसूक्त की तरह पुरुष से... 
. बताई है, शूद्र का यज्ञ का निषेध किया है पर शूद्र का... 
साधारण धर्म पालने की इज़ाज़त दी है । पराशर कहते 
हैं कि धमंपरायण शूद्र ब्रह्म के बराबर है, विष्णु है, सारे... 
धिश्व भे सबसे श्रेष्ठ हे । न्‍ वनपव में कहा है कि कलियुग क्‍ 

में ब्राह्मण शूद्वों के काम करेंगे, क्षत्रिय यज्ञ करंगे, शूद्र घनो- | 
पाजं॑न करंगे, स्लेचछ राजा पृथ्वी का शासन करंगे-ब्राह्षण, 
क्षत्रिय, वैश्य अपने २ काम छोड़ देंगे, शूद्र ब्राह्मगों का निरा-... 
दर करेंगे, ब्राह्मण शूद्रों का आदर करेंगे * । ऐसे कथनों.... 

. से भी यही ज़ाहिर होता है कि चर्ण व्यवस्था के नियम... 
. व्यचहार में हमेशा नहीं माने जाते थे। आजुशासिकपव॑ े 
. में एक जगह तो साफ़ २ मान लिया है कि ग्रुण और कम... 
. के अज्चुलार जन्म का वर्ण बदल जाता है, ब्राह्मण शूद्र के... 
. स्थान तक गिर सकता है और शूद्र ब्राह्मण की पदवी ..... 





>का+9कन्‍कामार? पकनन+० ५ सन न भभाकमहगतक आपात). ७] रान्‍कह+४ग३/७ कप » मात 4५७३९ #०४३७७७०२4४४++ आम ५९५० कक» ०५ ५भभा फा" स "कक ना नमक + आकर काभ५० कक जड़ पाकत 7 १ 


झानुशासिक प्व २३॥ 
. आनुशासिक पव ३-४ ॥ 
_ आदि पव १५७ ॥ आन शासक पव २७-२५ ॥ 


+. 


शान्ति पर्व २०७ ॥ 





. चनपर्च ७८ ॥ 


. '.  ज्ञक पहुंच सकता हे '*। एक्र श्लाोक में कहा हे किन. 
जन्म से कुछ होता है, न यज्ञ से, न ज्ञान से, चरित्र ही 
 श्रसली चीज्ञ है । जिस शूृद्र का चरित्र अच्छा है वह 

ब्राह्मण ही है ३ :; शास्तिपर्व में भी कहा है कि. वरणु 
गुण और कर्म के अनुसार हेता है। जो सब कुछ खाये, 
खब कुछ करे, वेद न पढ़े और जिसका श्राचरण अपवि्न हो 


 चही शूद्र है। जिसमें यह दोष न हो चह शद्र नहीं... 


है; जिसमें यह दोष हो, वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है । 
. इसके विपरीत शान्तिपव में यह भी अवश्य कहा. हे 
.. कि शुद्ध का सदा सेवा ही करनी चाहिये, और कुछ 
नहीं *। महाभारत में कई जगह, जैसे चनपर्व में, यह 
भी माना है कि राक्षल भी धर्मात्मा दो सकते हैं; पहिले 


तो धर्म के सबसे अच्छे ज्ञाता राक्षस ही थे* । आज्ु॒ु- 
शाखिकपर्व॑ में एक ऋषि के ब्राह्मण कहने से ही एक 


| भ्‌ कहर 


क्षत्रिय राजा वैतहब्य ब्राह्मण हो गया * । बनपरव में 
.. मांस बेचनेवाला एक चिड़ीमार पक ब्राह्मण तपस्वी का 
गुरु है *। क्‍ 

.. जान पड़ता है कि वर्णब्यवस्था की 
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उत्त्त्ति के विषय 
3... आनुशाप्तिक पर्व 4 ४३ ॥ 

२. अआनुशासिक पर्व १४३ | ५० ॥ 
... ३ श्रानुशासिक पर्व १४७३ । ५१ ॥ 
. ४. शान्ति पर्व 4८५९ ॥ 

्ज द्ान्ति पर्व २९४-९७॥ 


! द हा प्‌. वनपरव्व १७५७ | 5 
... ७, झानुशासिक पर्व ३० ॥ 








८, वनपर्व २०७०-१६ ॥ 








.. में सब पंडितों को पुरुषसूक्त से सतोष नहीं था। बह... 
... सुवय॑ मनारंजक धारणाय निकाल रहे थे । रो प । 
... शान्तिपव एक्न स्थान पर कहता है कि जब ब्रह्मा ने 
देव, दानव, गंधव॑ं, देत्य, अछुर, पिशाच्, राक्षस, नाग इत्यादि... 
के साथ २ मनुष्य बनाये तब चारों... 
वण अलग २ रंग के थे--अर्थात्‌ सफ़ेद, 
हक . लाल, पीले और काले । भरद्वाज ने... 
पूछा कि यदि रंग के आधार पर ही भेद था तो अ्रवश्य... ! 
ही यह जातियां आपस में मिल गई होगी | आदमियों..... 
. के शरीर तो एक से ही हैं ? फिर अब भेद कैसे... 
हो सकता है ? भुगु ने उत्तर दिया कि वास्तव... 
में कोई भेद नहीं है । पहिले खारे संसार में केबल... 
ब्राह्मण ही थे; कमी के कारण उनके भिन्न २ ब्ण 
दोगये । चारों वर्णों को धर्म और यज्ञ का अधिकारं है'। 
दूसरी ओर अन्ुुशासनपर्व मे कहां है कि ब्राह्मण हो शुंद्र हा |! 
से कभी भोजन न छेना चाहिये। शुद्ध का भाजन दुनिया... 
भर की गन्दगी के बराबर है। सब लोगों के. अपने २ 
नियत कर्म का पालन करना चाहिये इस पव में निषिद्ध रा 


.. चण्व्यवस्था की 
-« अत्पति 


भोजन खाने के लिये बहुत से प्रायश्चित्त बताए * हैं- * 
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4. शा३न्‍्तपर्व १८८ ॥ 


... २, अनुशासनपर्व बश्ण्क... 
हल, अनुशासनपव १३६॥ का हक हा द 


... चर्ण के विषय में भगवदुगोता में भी दो मत हैं । खर्ग १८ ५ 
. में एक ओर तो कृष्ण ने चारों वर्णों के धर्म गिनाकर 
.. कहा है कि हर आदमी के ओयना ही धर्म पालन करना... 
. आहिये, अपने धर्म में मरना अचछा है, दूसरे का धर्म 0 





( शेर ) 


भयावह है * | दूसरी ओर कृष्ण कहते हैं कि ग्रण कम 
के विभाग से मेंने चातुर्चर्॒य की सृशष्टि की है 
हिन्दू सिद्धान्त में वर्णव्यचस्था के साथ आश्रमव्यवस्था 
के मिला कर पूरे वर्णाश्रम धम की 

आश्रस कढ्पना की गई है | आश्रम के व्यव- 
हारिक रूप पर महासारत कुछ प्रकाश 

.. डालती है । महाभारत में ऋषि बहुत हैं पर वह संसार से 
अलग नहीं हैं । यह पढ़ाते हैं, शिष्यों से बहुत से काम 
लेते हैं, इनके स्त्री पुत्र हैं, गाय बेल हैं। कभी २ दूखरों 
के बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं ओर उनके. 
ब्याह में आनन्द मनाते हैं। कोई २ ऋषि जायदाद के हिस्सा- 
बांद पर गहसथों की तरह भगड़े करते थे और कोई २ 
इधर उधर की स्त्रियों पर मुम्ध होकर ब्याह या अच्चुचित 


संस्बन्ध कर बैठते थे। कोई २ नियोग के लिये भी राज़ी दो... 


“जाते थे । कोई २ कप वहे शोध होते थे। पहत से खरे 


. चारो ओर घूमा करते थे और राजा प्रज्ञा सब को अच्छे 


ह है प्रदेश दिया करते थे । महाभारत में बहुतेरे परित्रात्रकों 
का उल्लेख है जो जंगलों के अलावा गांवों और नगरों में 


. भी घूमते थे और उपदेश देते थे *। महाभारत में बहुत 





७ 2 ॥ री हे प्‌ | अं मर 
जगह संन्यास की प्रशंसा की है पर शान्तिपव में माना 
है कि धर्म, अर्थ ओर काम' ग्रहस्थ आश्रम में ही है, यही 


(सम +अकपः कहना जाल नका एकल. जला का" 7 पम्प लि पतन “ललर न. लत विनिशाक ली जीत तकचलल कर जनता जे जन. व “ही अनहिटदिति'त हा के. डी हज कब नाक. कह पल नाना पर बाला रवकतानल 5 वाद नाथ + जननानमीवत हा ॥3. था, 5 लदता नव. ०3. 


रा भगवदुगीता सथय $ <॥ 
..._ २, आदिपर्व ३, 4-९, २५, ३९.४३, ७०-७७, १०४७ । वनपर्वथ २०६ ॥ झआश्रमों 
के लिये देखिये शान्तिपर्व २६३, २४५, २७१, २०९, २६१ ॥ 











( शृदे३ » 


सब आश्रमों की जड़ है, आधार है; इसके बिना न तो, ब्ह्म- जा 
चर्य, न वानप्रस्थ ओर न सन्‍्यास ही सम्भव है | यह भी... 


कहा है कि ग्रहस्थ आश्रम में आदमी तरह २ के खान-पान 


वस्त्र, जेवर, मांल्रा-फूल, खुगंध, गायन, नाच इत्यादि का 


ज़ूब आनन्द ले खहता है' । आगे चल कर शान्तिपव॑ 
में आश्षमों के साधारण नियम दिये हैं *। प्रवृत्ति और 


निवृत्ति की व्याख्या की है *। आलह्ुशासिकपव में वानप्रस्थ... 
. जीबन का अच्छा चित्र खींचा है * पर सब लोग बान- 
_प्रस्थ को आवश्यक नहीं मानते थे । महाप्रस्थानिकपर्व में... 
पाण्डवों के त्याग को जनता ने पसन्द नहीं किया ५।बन- 
पर्व में भीम युधिष्ठिर को समभाते हैं कि बन में रहकर... 
तपस्या करना क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है *। अन्यत्र भी भीम, 
अर्जुन और व्यास ने युधिष्ठिर के ऐसा ही उपदेश दिया... 
है * | शान्तिपव' में कहा है कि सम्भव है कि आदमी बन में... 
भी गृहस्थ ही रह जाय और यह भी सम्भव है कि संसार... 


में रहते हुये सनन्‍यासी के बराबर हो जाय * । 


वर्णाभ्रम की तरह स्त्रियों के सामाजिक पद के सम्बन्ध मे भी... 
महाभारत में कई भिन्न २ सम्मतियां हैं ओर व्यवहार भे भी 








शान्तिपव १९१, २३४, २६५९ ॥ 
२, शान्तिपव ३२७ ॥ 


डे शान्तिपव २३७ ॥ ३४१ ॥ 
द्वे 


, आनशासिकपव ३० ॥ 


. ७, महाग्रस्थानिकपव॑ १ ॥ 
हे ६, वनपव ३३ के ३५॥ ५२ ॥ 
. ७. शान्तिपव ९-२४ ॥ 

८, शान्तिपव ३१० ॥ 





( ६७ ) 


भेद इषच्टिगोचर हैं | ज्ञान पड़ता है कि सिन्न २ समयाों 

क्‍ ओर वर्गों में शिन्न २ रिवाज और 

स्ियोंकाप. आदश थे | एक और आनुशासक्रपव 

द के कुछ अध्यायों में ज्ञो शायद पीछे 

से मिल्ाये हुये हैं स्रियों के बहुत कड़े, गंवारू और अश्लीह 

शब्दों में गालियां दी हैं। कहा है कि स्री सब से 

. ज़्यादा पापी है, माया है, आग है, सांर है, जहर है. मठो 
. मकक्‍फ़ार, _ विचारहीन, चंचल, दुश्चरित्र और क्ृतप्न है 

क्‍ खुकतु की कहावत हे कि स्थ्रियाँ कभी स्वतंत्रता के योग्य 

नहीं हैं १। ऐसी भावनाएं निवुत्ति माग के बढ़ने पर प्रगट 

हुई थीं । पर महाभारत में बहुत जगह स्त्रियों की प्रशंसा. 

है ओर पढ्व्रो भी बहुत ऊंची है । स्थ्ियां पुरुषों को कम 

और बीरता का उपदेश देती हैं;  पतियाँ का यश और 

... शरता के मागं पर चलातो हैं; निऊर्मण्यता या दराचार पर 
.. उन्हें ख़ूब फटकारती हैं १। देवयानी अपने देषी पति ययाति 

का छोड़ देती है और अपने पिता के घर चली जाती 

है । जब राजा नल जूए के नशे में डूब गया तब 

रानी दमयन्ती ने राजकाय सम्हाला, मंत्रियों की समितियां 

की और वाल बच्चों की रक्षा का प्रबन्ध किया *। पर शायद 

.. ऊँछ कुलीन घरों की स्ियां बाहर बहुत न आती जाती 

"थीं सत्रीपव में बिलाप क्रिया है क्रि स्थियां जिन्हे 


३. आंनुशासिकपव १२, ३९-२१, ३८-३५, ५० ॥ 
आनुशासिकपव ४५ ॥ 

रे, वन्पव ११, २७, ३७, ७६ ॥ 

४, आदिपव <३ ॥ 

णएू. चनपव ५९-६१ ॥ 








( शृद्ण ).... 


देवताओं ने भी न देखा था अब साधारण लोगों नजर. । । हर | 
के सामने निकल रही हैं *। पर इसके विपरीत वृष्णि और... 
अंधरकों के मेले में स्त्रियां भी स्वतंत्रता से घूमती हैं १। यहाँ 


से अज्ञुन खुभद्रा के उड़ा ले जाता है। आश्रमचास- 


.. पव॑ में धृतराष्ट्र युथिष्ठिर से पूछते हैं कि तुम्हारे घर में स्त्रियों... हा 
.. का उचित आदर होता है न ११ शान्तिपव में कहा है... 
.. कि स्त्री ही घर है; जिस घर में स्त्री नहीं है बह घर नहीं... 

है, चाहे बेटी बेटे, पोते पतोह्ट कितने ही क्यों न हो। धर्म, का । 
अर्थ और काम में, देस में और परदेस में, खुखमें, ढुख में, 
हर बात में स्त्री ही साथी है * | आदिपव में शकुन्तता, 
दुष्यन्‍्त से कहती है कि स्त्री धर, अर्थ, काम॑ और मोक्ष... 
की जड़ है, सबसे बड़ी मित्र है, आनन्द में मित्र है, उत्सव का, 
में पिता के बराबर है, बीमारी में माँ के बराबर है, मरने... 
के बाद भी पति पल्ली मिलते हैं; इसी लिये तो ब्याह... 
किया जाता है। क्रोध में भी पुरुष का कभी अपनी 
स्त्री को नाराज़ न करना चाहिये | इसी तरह आजुशा- ल्‍ 
सिकपव॑ में कहा है कि दस आचारयों से बड़ा उपाध्याय... 
.. है; दस उपाध्यायों से बड़ा पिता है, दस पिताओ से बड़ी; 
. सारे संखार से बड़ी, माता है। माता से बड़ा काई नहीं 

है | बड़ी बहिन को और बड़े भाई की स्त्री को भी माँ... 





. ख्रीपव १०, १८ ॥ 
. आदिपव २२१ ॥ 
. आश्रसवासपवे २६ ॥ द गा 
,. शान्तिपवे, राजधर्मानुशासनपर्व,, $४४॥.. /ःः 
- अदिपव ७४ ॥ से के के हे द 


.-्य्क 


हा रा 


के बराबर मानना चाहिये। सदा बड़ो की आज्ञा माननी हा ः 
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 आहिये ' । अलुशासतपर्व में कुछ शलोऋ हैं जो मजु- 
_ खंहिता में भी पाये जाते हैं और ज्ञिनका अभिप्राय है कि 
. जहाँ नारियां पूत्री ज्ञातो हैं वहां देवता रमते हैं, जहां 
उनका निरादर होता है वहाँ सब कम निष्फल हो जाते. 

क्‍ हैं, जहां वह शोक मे रहती है बह वंश नाश हो ज्ञाता है । 
पुरुषों के धर्म, अथं, काम का आधार स्त्री है। स्त्रियों 

_ का आदर, सन्‍्मान और पूजा से सब काम सफल हो जाते. 
.. हैं | पर फिर यह सी कहा है क्िि स्त्रियां स्वतंत्रता की 
.. अधिकारी नहीं हैं, पिता, पति ओर पुत्र के उनकी रक्षा 
 करनो चाहिये *। शान्तिपव भी कहता है कि सत्री को पति 
की आज्ञा माननी चाहिये ओर उसे प्रसन्न रखना चाहिये ३ । 


स्त्रियों के पद के अनुकूल ही ब्याह की प्रथा महासारत 
में दृष्टिमोचर है । ब्याह ज़्यादातर बड़ी 
ब्याह उम्र पर होता है। माता पिता की 
इजाज़त अक्सर ली जाती है पर कमी... 
२ युवक शुबती अपने साम्य का नियटारा आप ही कर 
. डालते हैं । दुष्यन्त शकुन्तला से कहता है कि आदमां 
 आपही अपना मित्र है, तुम अयना ब्याह आपही कर 
. सकती हो । दोनों पूरी स्वतंत्रता से ब्याह की बातें करते 
.. हैं । शकुन्तला खब ऊंच नीच सोचती है, राज्ञा से शर्त 
. कराती है ओर अन्त में गांघरव ब्याह कर लेती है *। 
$.. झालुशासिकपव ३०५॥ 
.. २. अनुशासनपर्व' ४६ ॥ 
. ३. शान्तिपव ४६ ॥ 


४, आदिपव णश्क 














. क्षत्रिय कनन्‍्याए' बहुधा स्वयंवर करती थीं अर्थात्‌... हा, 
. एकत्रित क्षत्रियों के समुदाय में से अपना पति श्राप ही... 


.. स्वतंत्रता पूवंक चुन लेती थीं पर कभी कभी जैसे द्रोपदी 


के स्वयंचर में पिता ऐसी शर्त लगा देता था कि लडकी 


को कोई स्वतंत्रता न रह जाती थी | एक ओर आदिपवं... हु 


.. बराबर है *। माद्री अपने पति पाण्ड के साथ मर जाती... | 
है $ । दूसरी ओर यह भी मालूम होता है कि पति के मरने... 


था खो जाने पर स्त्री का दूसरा ब्याह हो सकता था। दम- न े ० 
यन्‍्ती के दूसरे स्वयंचवर की घोषणा से नल के सिवाय किसी ...... 


को आशचय नहीं हुआ ओर न किसी ने बुरा कहा *। 


. महाभारत के समय में किसी न किसी प्रान्त में तियोग....... 


भी प्रचलित था ज्ञो पति के मरने पर... 


नियोग.. या निकम्मे होने पर किया जाता था। . 


हैक 


॥ नियोग भीष्म 


आदिपव मे सत्यवती अपनी पतोह का... 
कराती है और स्वतंत्र॒ता पूर्वक इस विषय ल्‍ 
पर बात चीत करती है * । आदिपवं में पाणड. अपनी... 
पत्नी को स्त्रियाँ की पुरानी उच्छुखलता का इतिहास खुना... 
कर कहता है कि जो स्त्री पति की आज्ञा पालन करके 


नियोग नहीं करती वह पापी है । वह नियोग के बहुत से... " | 


उदाहरण देता है । देवताओं से नियोग करके कुस्ती ने... 


(नननी “लिन लक लननननीनीनग न नन न---ीनीनीनीनननननाननननननन पिनननिननन भी ननन नजर ऊन, कली + न नल नन जन नननिनन न ननिननननननन नफरत नमन हनी भ: मनन ननिन न ली ॒क्‍औऊ तल ललन लत लन नल +लनननल कक फनननन ने. न ननमनल्‍ज-ज4०+क 


बन 


"की 


पु आदपव १०२॥ वनपव ५३-५७, १८६-९१ ॥ 
 आदिपव १२१ ॥ द 
 झादिपव १२५ ॥ 

 चनपव्व ७०-७६ ॥ 

झादिपवं ३०३ ॥ 


ट्र 


के का अए. 


हो ( १६८ ) 
. पाँच पुत्र पाये * । पाण्डु की आज्ञा और कुन्‍्ती की सहा- 


.._ थता से माद्दरी ने भी नियोग किया * । कभी २ बिना. क्‍ ही 
.... आज्ञा के भी नियोग हो जाता था। ऐसे सम्बन्ध से 
.. उत्पन्न होने वाले पुत्र को प्रस्तज कहते थे 


टुम्ब के जीवन में पहिले की अपेक्षा काई विशेष 
परिवतन नहीं मालूम होता। पुत्र की 


कुटुम्ब लालसा सदा की तरह प्रबल हे । लोगों 
की धारणा है कि घर में पुत्र का होना 


. /" लोक और परलोक दोनों के लिये आवश्यक है | आदिपव. 


पुत्रवती शकुन्तला अपने क्षणिक तिरस्कार से विहल और 


उद्धिग्न हो कर दुष्यन्त से कहती है कि पुत्र पित्रों को... 


हिल 


नरक से बचाता है, पुत्र के द्वारा मनुष्य तीन लोक जीतता 
है, पोत्र के द्वारा असर हो जाता है और प्रपौत्र से पुरखे 


. तर ज़ाते हैं । पुत्र से वंश बना रहता है, पुत्र से बढ़कर 


.. कोई धर्म नहीं है। सो कुओं की अपेक्षा एक ताछाब 
.. बनवाने में ज़्यादा पुण्य है। तालाब से ज्यादा . पुण्य यज्ञ 


है; यज्ञ से ज़्यादा पुत्र मे *। महाभारत के आरंभ के 


.... ही. दृश्य में यायावर ऋषि विरण रस्सी से उलदे लटझ रहे. 
... हैं और पक गहरे ग्ार में गिरने ही वाले हैं। अकस्मात्‌ 
.... उधर से निकलते हुये जरत्कार को पूछने पर मालूम हुआ 
. क्वि यह तो उसी के पूवंज हैं.और उसके तपस्या में लगे 
जा . रहने के कारण ब्याह के द्वारा संतति न पैदा करने से उनकी... 


... 3३. आदिपर्व १२२७ 
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. ४. आदिपवंइधत 











है हा 


एएएपत्र॒ण्ग्सामााजासलनाक्षज"/अ उक्त पका एफाए ता एड्गरलाएकक्ाह। 


( १६६ ) 


के नियमों से होता है ओर न तपस्या से होता है * 


साधारण सामाजिक जीवन में अब भी आतिथ्य की 


साधारण सामाजिक _ 
जीवन 


इस समय मांस खाने का रिवाज बहुत था । राजा रन्तिदेव 
के यहां राज दो हजार जानवर मारे जाते थे और मांस 


जनता को बाँठ दिया जाता था १ । अन्‍्यत्र संयम पर... 
बहुत ज़ोर दिया है। आत्मसंयम सब से बड़ा घम॑.... 
है * । भीष्य ने एक ब्राह्मण की बात कही है कि जब मैंने... 


लक, 


. देखिये श्रादिपव ८4, १४, ४५ ॥ इस पव॑ का «4२-८३ भी देखिये । 


. ६४. आदिपव २३, २५॥ वनपव २०८॥ 
४. शान्तिपवे, राजधर्मानुशासनपत्व १६० ॥ २२० ॥ 


श्र 


पाता पका अडव पान पेजक- पल लपाफरधावामललक, 


. यह दशा हुई है। वह बोले कि हे वत्स ! पुत्र पैदा करके हे 
हमारा वंश चलाओ; इससे हमारे तुम्हारे दानों के लिये... 
पुण्य हागा । पिता होने से जो पुण्य होता है वह न धर्म. 


 कौदुम्बिक जीवन पर इतना ज़ार देता शायद्‌ वजनप्रस्थ..... 
. और सन्यास के प्रचार के कारण भी आवश्यक था। 8 


वही महिमा थी जो बैदिक काल में थी कि क ; 
एक स्थान पर कहा है कि श्रतिथि इन्द्र... 
के बराबर है। अतिथि को खिलाने से... 
पेसा पुएय होता है कि कभो क्षीण नहीं होता । गृहस्थ के... 
लिये अतिथि से बढ़कर काई देत्नता नहीं है। अतिथि... 
का आशोवराद सौ यज्ञों के पुण्य से भी बढ़कर है ।ख़ास..... क्‍ 
कर ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना सब से बड़ा पुरय है। ल्‍ 
महाभारत में बहुत ज्ञगदह श्राद्ध की महिमा भी गाई है *। 


२, शान्तिपव मोक्ष धं० २००, २६८ ॥ वनपव २॥ अआनुशासिकपव २, | रा हि 
... ७-८, ३२-३७, ५२, ५७-०४, ८७, १०४, १३३, ११७० ॥ शान्तिपव ६१ ॥ । 327 





( १७० ) 


० हा . निर्धनता ओर प्रभुता को तराज़् में तोला तब निधनता को. 
... भारी पाया * | पर अन्यत्र अज्भुन युधिष्ठिर से कहते हैं 
कि निर्धनतता पाप है, धन से ही पुर॒य होता है, खुख 


होता है, स्वर्ग होता है, सब कुछ होता है * ।यह भी 


.. कहा है कि संखार में जो कुछ है वह सब प्रवलों का भक्ष्य 


. है * । अनुशासनपव में घत की देवी श्री कहती है कि मैं 
. संतोंषी के पास कभी नहीं रहती * । महाभारत में आनन्द- 
.. विद्दार की परिपादों के भी बहुत से उदलेख हैं । उदाहरणार्थ 


. हरिवंश में कृष्ण, बलदेव, अज्ञन हजारों स्त्रो पुरुषों को . .. 


 सेकर बन को जाते हैं, माँस मदिरा से, नाच गाने से, 
हँसी दिवलगी से, आनन्द प्रमोद करते हैं * । महाभारत के 
समय में भी गुलामी की प्रथा थोड़ी प्रचलित थी * | सभा- 
पर्व में ज्रुए में जीतने पर कोरव द्वोपदी को गुलाम 


खमभते हैं और निदंयता पूर्वक: उसका अपमान करते 


.. हैं ५। घनपर्थ में राजकुमारी दमयंती के पास सैकड़ों. 
... द्वासियाँ हैं 
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रे १, शान्तिप्व, मोक्षधर्म १७६ ॥ 


२, शान्तिपव॑, राजधर्मानुशासन ८॥ 


... ३, शान्तिपवं, राजधर्मानुशासन १० ॥ 


मा क्‍ क्‍ ४, अनुशासनप्व ११ ४ 
रा ..... ५. हरिवंश १४६-४७ ॥ 
रा. ६, झादिपव॑ २३ ॥ २५॥ 
का ७,  प्लभापर्च द्ण्क 


डा दव, बेनपवं ज३ हे - 


५४७% ७6228 6:542७७0-# मम 





( १७१ ) े 
राजनेतिक परिस्थिति के सम्बन्ध में महाभारत में पूबं- 
काल की अपेक्षा बहुत परिवर्तन हो गया... 
राजनीति. है। यहाँ सब से पहिले भारत या... - 
भारतवष शब्द आया है जिससे प्रकट... 
. है कि अब देश की एक्‍्यता का भाव पैदा हो रहा था। का 
... संहिताओं ओर ब्राह्मणों का खाम्नाज्य आदर्श अब और भी... 
.. बढ़ गया है और चारो तरफ़ नज़र आता है। सभापर्व 
हा कहता है कि राजा तो घर २ में हैं पर 
कक गा बाज ०० सप्नाद्‌ शब्द कठिनता से मिलता है। 
2 द जब कोई राजा साम, दाम, दण्ड या द हा 
भेद्‌ से बहुत से राजाओं से अपनी प्रश्ुता स्वीकार करा... 
| लेता था, जब वह दिग्विजय कर छेता...... 
सन्नाद्‌ था, तब बह सम्राट, अधिराज़ या ऐसी... 
क्‍ ही. कोई पद्वी धारण करता था, अपना... 
.. अभिषेक्र घूम-घाम से कराता था और, अश्वमेध इत्यादि. - 
. यज्ञ करता था * । राज़ा छोग बहुधा भीतरी मामलों मे... 
स्वतंत्र बने रहते थे पर कभी २ उनमे ओर अधिराज 
में बहुत अनबन हो जाती थी *। प्रत्येक्ऋरराजा या अधिराज. . 
द के चारों ओर कुलीन क्षत्रिय सर्दाश थे... 
सर्द जो लड़ाई में मरने मारने को सदा तय्यार 
क्‍ ... रहते थे १ । मंहासारत में शजा के... 
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१, देखिये सभाषव १४॥४७५७॥ ४३४ ३५॥ आदिपयवें १३८ ॥ब१९॥ | 
३३२ ॥ शान्तिपव ४ ॥ अश्वमेघषपर्व १३७० ॥ पा ल्‍ 
२, शान्तिपव ७० । ३०-३१ ॥ सभापत्र ५ ॥ अश्वमेषपव ५ । १२ ॥ 





... आश्रमवासिपव ६%१६॥ आय 
३, कर्णपर्व १०४ ॥ वनप्व ३०३ ॥ आश्रमवासिपर्व ३ ॥ अश्वमेधपवे १ ॥ हज रा 








... ( १७२ ) क्‍ 
चरित्र और कतंब्य का आदर्श एवं डस का पद, देवता के 
 तुश्य है * । राजा का पद्‌ बहुधा मोरूती था पर नये 


राजा के लिये प्रज्ञा की स्वीकृति आवश्यक थी और कसी २ 
द जनता कुरूप या दुश्वरित्र राजा को. 


: राजत्व त्यागकर स्वयं ही नया राज़ा स्थावित 


मे कर देती थी * । अन्य महत्वपूण 
अवसरों पर भी प्रज्ञा आन्दोलन करती थी और राजनीति 


. पर बड़ा. प्रभाव डालती थी १ । राज्ञा निरंकुश नहीं था 
पर उसका पद बहुत ऊंचा था। 
धर्म और श्रथ में प्रज्ञा का नेता राज़ा ही था। राजा 
देवता है, इन्द्र, शुक्र और बृहस्पति है, सब को रास्ता 
दिखाने वाला है, सब का पूजनीय है--ऐसे वाक्य वनपचे 
मे और श्रन्यत्र भी बहुतायत से मिलते हैं * | शान्तिपर्व 
फहता है कि यथा राज़ा तथा प्रज्ञा * | द 


महासारत के समय तक खुव्यवस्थित शासन-प्रणाली का 
विक्रास हो गया था । प्रत्येर राजा के 
 मत्री अनेक मंत्री होते थे । राजमंत्रियों में सात 


प्रधान थे जो सेना, न्याय, घन इत्यादि 


.. का प्रबन्ध करते थे। सभापं में १८ अधिकारियाँ का 


4 देखिये झान्तिपव ६७ । २१-२२, ३०-३६ ॥ ६९। ३-४॥ ८०। २-१)३॥ 


. के 


... १२० । ४०-४३ ॥ ५९ | ८७-८५ ॥ &६७॥ १७-३२॥ ७२॥ २५ ॥ ३८ । 
.. ३९-४७ ॥ ६५। २९॥ ६८ । ३६३९-४१, ४८-७७ हर ६३८। ११० ॥ चनपयोें 
.... १८३ ॥ सभापव ५॥ 

.. २, उद्योगषव १४९॥ वनपथ २५४॥ आदिपवे ११७॥ ९४॥ ४४॥ ८० ॥ 
.. शान्तिपर्य णए ॥ अश्वमेघप्व ७ ॥ द 


और हे | । 2. आदिपव १४३ । आश्रमवासिप ९। महाप्रस्थानिकपव १॥ 
... ४, चनपव १८५॥ ऊपर दिये हुये उल्लेख भी दिये। 


छू, शान्तिपव मोक्षध्रम० २६७ 
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क्‍ ( २७३ » ई पी 
उल्लेख है जिनमें युवराज और महल, जेल, जंगल और सर- 





. हद के अ्रफूसर भी शामिल हैं * | शान्ति... 


अधिकारी पर्च में खान, नमक, शुल्क और नदी के. 
तथा सेना के भिन्न २ अंग हाथी, 
सवार, पैदल और रथौ के अफूसरों - का भी ज़िक्र है *। 


..._शाल्तिपर्थ में यह भी कहा है कि मुख्य खानों पर राजा... 
. को ४ ब्राह्मण, ३ क्षत्रिय, २१ वैश्य, ३ श्र और १ खूत.... 
नियत करना चाहिये १। राज़कायं के लिये राज्ञा के असमर्थ... हर 
होने पर मन्त्री रानी से सलाह करके या आप ही प्रबन्ध. 

करते थे *। राजधानी में एक बड़ा दर्बार भो हुआ करताथा .. 
जिसम॑ ज़र्मीदार, पुरोहित, अफसर, कवि, दूत और दूसरे... 


बड़े श्रादमी आया करते थे । 


गांव का प्रबन्ध प्रामाधिपति गांववालों की सलाह से. ः 
करता था । सभापव में नारद ने युधि- 

झादेशिक शासन घिर को उपदेश दिया है कि गांव में .. 
पांच अधिकारी रखने चाहिये * | शान्ति... 


 पव के अचुसार दख, सो और हज़ार गांवों के समूहों पर, 
एक के ऊपर एक, अफसर होना चाहिये जो अपने से बड़े 
अफूसर के आदेश के अछुसार शासन करे । प्रत्येक नगर 
का प्रबन्ध एक सर्वांधंचिन्तक के हाथ में होना चाहिये । 


७७७७७७७४७/७७७७/७/शशलक७७७८७७७७ आशा इक ला, नकल कलम निली जम कम जिलन कक जल कक कक कई 
ह | क रत 


१, सभापषव ७५॥ 
... 2२, शझान्तिपव इ९॥ 
... ३. शाम्तिपव १०६॥। ११ ॥ 
४, वनपव ६०॥ आदिपव १०२ ॥ 
५, सभापव ५॥ 


2 € १७७ » क्‍ रु 
रक्षा के लिये सरहदों पर ओर नगरों में सेना रहनी चाहिये '।. 


छोटे २ राजा, ज़पीन्द/र, सरकारी अफूघर ओर दूसरे राजाओं 


के दूतो पर नजर रखने के लिये, प्रजा के भाव ओर विचार 
. ज्ञानने के लिये और राजद्रोह तथा दूसरे अपराधों का पता 


.._ लगाने के लिये बहुत से जासूस रबखे जाते थे *। इसके 


. अलावा राज्य की नोकरी में बहुत से कारीगर भी होते थे. 

.. जो राज के कारख़ानों में काम करते थे १। हि 
5. महासारत के समय में भी ज़्मीन की पैदातार का 

हिस्सा कर रूप में लिया जाता था; 

कर व्यापार के माल पर ओर कारीगरों की 

मेहनत पर सूल्य के हिलाब से कर 

लगता था ; न्यायालय के जुर्माने से भी ख़ासी आमदनी 

होती थी; कभी २ लोगों से प्रीतिदान सी लिये जाते थे; 

 बिपन्षि के समय अप्रीरों की दोलत जब्त कर ली जाती 
. थी । शान्तिपव॑ की सम्मति के अनुसार ब्राह्मणों से कर 
न लेना चाहिये! | करों के एचज़् में राजा केा खेती के 


.. लिये नई ज़मीन साफ़ करनी चाहिये, तालाब बनाकर 





रा 9, शान्तिपव ६९। & इत्यादि ॥ १३० । ३-११ 


..... २, शाम्तिपय ६५, ८-१२, ५२ ॥८९। १४-१६ है ८६ । २०-११ ॥ ९१ | लक 


.... है, सभापर्व ७॥ 
४ 


४. शास्तिपब ६५। १०-११, १३-१६, २०-२३ ॥ ८७। १४-१७, ३८-२१; २३, 





कप .. इ५-४० ॥ ८३, २-२१२॥ ८९।॥ २७॥ १५ ॥ ४॥ ३१९। १७ ॥ १२० 
...... फरेन्धडती १३०) ९, दे ॥ १३३ | दे ॥ १३४ | ३-४ क १३६ । १-२ ॥ 
... <६। ३-११ ॥ सभापव्‌ ७३॥ ५२ ॥ ५१ ॥ अश्वमेघपव । ३॥ 3२॥ 
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हा खेती को मेह से निराश्रित करना चाहिये । हा 
राजकर्तव्य.. ज़रूरत पड़ने पर किखानों के तकाबी 
देनी चाहिये, सड़क और प्याऊ बनानी 


आंहिये, डाकुओं की जड़ उखाड़नी चाहिये, राजसूथ इत्यादि 


 अचसरों- पर खब दान करना चाहिये, प्रज्ञा का धमं, नीति... 
। आर वबद्या के सा! पर चलाना चाहिये ओर संसार के सब पल कई; 


. के लिये खुखमय बताना चाहिये । क्‍ कक 
.. कह चुके हैं कि महांसारत में प्रज्ञा राजनैतिक जीवन में 


मे . बहुत प्रभाव रखती थी पर राज्यों की... ः 
जन समिति का छोप.. सीमा बढ़ ज्ञाने से ओर शायद्‌ जनसंख्या... 

के बढ़ जाने से भी अधिकांश प्रदेशों में. | 
प्रायोन चैदिक समिति का लोप हो गया । वैदिक काल के... 
अन्तिम युग में ही उसका हास हो रहा था | इतिहास... 
काव्य के समय में परिस्थिति उसके और भी प्रतिकूल... 


थी । धीरे २ केवल उसका नाम बाक़ी रह गया । प्म 
साम्राज्य बनाना शासऋ का एक मुख्य कत्तंव्य हे जिसके 


पद लिये साम, दाम, द््‌रड, भेद, सब भंठ, .... 
... परराष्टरनीति. बल और दृम्मभ, सब का प्रयाग किया... 
का ज्ञा सकता है। शान्तिप्व आपड््र्म में... 
. भीष्मपितामह ने कद्दा है कि शत्र की सेना और प्रज्ञा में हा 


फूट फेलोनी चाहिये, शत्र के लोस और विश्वास दिलाकर ह 
नाश करना चाहिये। 


शान्ति० ७ । १७, २१॥ ६७ ॥ २॥ ७९ | १३१४-१५ ॥-६९ | ७३ ॥ ७ण । 
.... ७, १९॥ 446 | १४ ॥ सभापव्‌ ५ ॥ $२॥ 





से डे. शाम्तिपत्र १३०३ । ४६०७ ॥ १३१३ १३८-१४३ ॥ सभापवं ३२ ॥ वनपव हे पा 


कर हा बेला के पंप से की जा सकती हे । 








( १७६ ) हि 

परन्तु रणभूमि में क्षत्रिय को कभी उस शत्रु पर चार 
का न करना चाहिये जो आत्मसमपंण कर 
रणनीति रहा है या घायल हो गया है या. 

ः कद हो गया है या जिसका हथियार 
गिर गया है या जो थक्र गया है, सो रहा है या 
. भूखा प्याखा है । राजदूतों को कमी क्लिसी तरद्द की क्षति 
न पहुँंचानी चाहिये | केरो कुमारियां, अगर शादी करने का 
. राजी न हों, तो वापिस भेज देनी चाहिये । राजा को 
चाहिये कि लड़ाई में वीरता दिखानेबाले सिपाहियों 
को दुगुता वेतन दे, अच्छा भाजन वस्म दे ओर उनकी 
तरक्झ्की करे *। द 
इस समय अधिकांश प्रदेशों का शासन राज़त्य के 
सिद्धान्त पर अचलम्बित था अर्थात्‌ एक राजा अपने अ्रथि 
कारियों के सहयेग से सब मामलों की देख रेख करता 
था | पर कहीं २ भिन्न सिद्धान्त के अनुसार शासन होता क्‍ 
था । महासारत में कुछ प्रज्ञातंत्र हैं 
.. गय.. ज्िनकों गण कहते थे और जो अपने 
7 शासक आपही छुनते थे । भीष्म- 
_ पितामह ने कहा है कि गण के लोगों को आपस में मेल 
... रखना चाहिये, बड़े आदमियों को तुरन्त ही फूर का अन्त 
.. करदेना चाहिये, शासकों पर भरोखा करना चाहिये, ख़ज्ञाना 
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शान्ति० ६९ । ३४-४०, एज ॥ ८५] २६-२८ ॥ ८६ ॥ ५-१५ ॥ ९४। $-२॥ 
.. ६०७० । २-५, ७-१४ ॥ ९६ । १-७, ११, १६-१७, २२-२३॥ ९७ | 5, १३- 
के . बर॥। ९4। 4७-१७, दे५-४८॥ ६९ | ३-१७ ॥ ३०० । ६-२७, ३० ॥ 
है १०१ ॥ इ२४-२५ ॥ भीष्मप्व $। २४-२७ ॥ वनपर्व ३८ ॥ 
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2 भरा पूरा रखना चाहिये ओर सब से बडी बात यह है कि 
... एकता रखनी चाहिये 


.. भ्रदठाभारत में कुछ श्रेणियों का उदलेख है जिन का सिपाही, 


सोदागर या कारीगर अपनी रक्षा के 


हक 


श्रेणी . लिये बनाते थे ओर जिनके द्वारा बहुत रा, 


सा प्रजअन्ध हाता था *। छपने व्यवसाय दम 


. में, आमभ्यंतरिक मामलों में, आथिक संगठन में और सामा-..... 
हे . जिक जीवन में यह श्रेणियां प्रायः स्वतंत्र होतो थीं । इस 


 तरद्द की संस्थाओं से आत्मशासन का भाव जीता. 


जागता रहता था। भ्रणी बनाने की प्रथा तो पूवंकाल में हे 
दी प्रारम्भ होगई थी पर उद्याग और व्यापार के बहने से 


से अनेक शताब्दियों तह इस प्रकार का आधिऋ आत्म- 


शासन हिन्दुश्तान में प्रचलित रहा और बढुता भी गया। .... ० 
. वास्तव में व्यत्रसाथ श्रेणी की प्रथा पक स्वाभाविक प्रथा... 


है ओर वह अनेक देशों और युगों में प्रबलित रही है 


. श्राज्ञ कल तो खंधार में उसी का दोर दोरा है। सारे *ः ः 
जीवन से आर्थिक समस्या का ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है कि. जल 
 मडुष्य आपने व्यवलाय के प्रबन्ध के बिल्कुल दूसरों पर ० 7 
क्‍ नहा छाड़ना चाहता | दूसरे प्रत्येक व्यवसाय के छोटे २ 0 


कर मामलों की वही लोग अच्छी तरह समभते हैं ज्ञो उसमें - क्‍ 


हे लगे हुये हैं । उनका निपरारा भी वही अच्छी तरह कर. .. <- रा 
_ खकते हैं । तीसरे, संगठन के द्वारा प्रत्येक श्रेणी के व्ब 
का सायी अपने हिता की रक्षा कर न बल कह पक पक सकते हे | प्ररचीन भार- ० रे रा 





..._$, शान्तिपव ३०७ इन्‍्इ्रक.... मिस, 
३, बनपवा २४८१६ परशास्विपवैदश्धा रण ॥. |. 


5३ 
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.. तीय भ्ेणियों से यह प्रयोजन अच्छी तरह सिद्ध हे! जाते 
थे । श्रेणी प्रथा का एक और परिणाम हुआ । यहां 
व्यवसाय के  अलुसार बहुत सी उपजातियां बन गई थीं 
झौर आज तक बनती रही हैं | भश्रंणी प्रथा के प्रचार के 
. बाद व्यवसायिक आत्मशासन एक प्रकार से उपजाति का 
 आत्मशासन भी होगया। इन छोटे २ क्षेत्रों में आथिक 
स्घर जज सामाजिक स्वराज से मिल कर एक होगया और 
जातियों की वह पश्चायत प्रगट हुई' जो देश भर में आज 
भी मौजूद हैं । यहां परिमित क्षेत्र भे जनसत्ता का सिद्धान्त 
प्रचलित था । क्‍ 

रामायण 

महासभा रत से ज्ञिन आशिक, सामाजिक और राजनैतिक 
परिस्थितियों का पता लगता है चह बहुत 
रामायण... करके दूसरे विशाल इतिहासकाव्य रामा- 
8 .... यणु में भी मिलती हैं । जो झअन्तर हैं. 
उनका कारण यह मालूम होता है कि महाभारत की रचना 
... तो मध्यदेश के पच्छिमी भाग में हुई ओर रामायण की पूर्वी 
.. भाग में अर्थात्‌ कोशन्न में, अथवा यों ऋहिये वतमान अबधघ 


... के आस पास | इसका केन्द्र है अयोध्या ज्ञो प्राचीन काल में 


. हिन्दू सभ्यता के मुख्य स्थानों में था और आज कत्व 
भी तीर्थ माना ज्ञाता हे । रामायण आदि कवि वाल्मीक 


.. के नाम से प्रसिद्ध हैं पर महाभारत की तरह इसकी रचना 


.... भी धीरे २ अनेक कवियों के द्वारा अनेक समर्यों पर हुई रा न 


... थी । मुख्यतः रचनाकाल ई० पू० ५००-२०० जान पड़ता 
... है । शअ्रन्त में एक महाकवि ने सब रचनाओं को सम्पादन 
. *+रके एक खुसंगठित इतिहासकावब्य का रूप दे दिया । 
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नह । 





( १७६ ) 


... शामचन्द्र की कथा इतनी प्रसिद्ध है कि यहां उसके संक्षेप ह क्‍ डे 

. क्या उल्लेख की भी आवश्यकता नहीं है । पर एक बात... 

कह देना आवश्यक है | वाल्मीकि के आधार पर अनेक... 

. संस्कृत कवियों ने ओर भसाथा कवियाँ ने पुराण, कथा, कह । 

_ नाठक इत्यादि लिखे हैं पर अपनी २ रुचि के अनुसार और... 

अपने २ समय के आदर्शों के अनुसार उन्होंने परिवर्तन कर... 

.. दिये हैं । संस्कृत के अध्यात्मरामायण में और हिन्दी के... 

.._ छुलसीदासकृत. रामचरितमानस में जो कथा है 

वाल्मीकि के चर्णन से अनेक अंशों में भिन्न है । यह भी स्म- 

रण रखना चाहिये कि रामचरितप्तानस के आदर्श १७ वीं... 

ई० सदी के हिन्द्र समाज के आदर्श हैं और २,००० बरस 

पूर्व की रामायण के आदइरशों से कुछ भिन्न हैं । 

वाल्मीकि रामायण के वतंमान संस्करणों में लगभग का 

२७,००० श्लोक हैं और सात कांड हैं । पर सातवां कांड-- 
उत्तरकाण्ड--बहुत पीछे बना था और पुराने समय के लिये कम. 

मूल्य का है। रामायण की कथा में जिस लंका का ज़िक्र आया... 

है वह दक्षिण का टापू नहीं मालम होता; रावण की लंका, 

 जैक्रोबी के मतानुप्तार, आसाम में थी और कीबे इत्यादि कुछ... 

हु .. दूसरे विद्वानों के अचुसार वर्तमान मध्यप्रदेश में। सम्भवतः 

मिल त ... बह कहीं छत्तीसगढ़ पास रही होगी। रामचन्द्र के समुद्र तक हु 

रे ... पहुँचने और पुल बांधने को कठ्पता कुछ पीछे हुई | रामा- 

. यण में ब्राह्मणों का प्रभाव महामारत से भी ज्यादा है*। 

.._ शाजनीति में वहीं ज़मीन्दारो-संघ-शासन प्रथा हैं जो महाभारत... 

.. में नज़र आतो है । चरित्र, ज्ञान, कर्तव्य, और प्रजापालन 
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. . १, बारू-कांड ७ ॥ १५॥ २० ॥ ५४ ॥ । आर 
... ४. बाल-कॉड ७॥ ७॥ १३॥ अपेध्या-कांड 4२ ॥ किद्किन्धा-काँड १८ ॥ 





ही आ 
में राजा का आदर्श बहुत ऊंचा है! । राज के बड़े बड़े 
कि मामलों में प्रजा की सम्मति ली जाती 
राजनीति... थी पर हमेशा मानी न जाती थी * । 
क्‍ राज़ के काम के लिये श्राठ बड़े मंत्री थे 
. जिनका पद बहुधा मोरूसी हो जाता था और जो राजा 
के मरने या असमर्थ होने पर सारा प्रबन्ध अपने हाथ 


.. में ले लेते थे १। अन्यत्र अयोध्याकांड में १८ तीथ या 


अफ्सर और अमात्यों की मुख्य, मध्य 
क्धिकारी -और जघन्य श्रेणियों का डब्लेख है*। 

.. राजधानी दो योजन रूम्बी थी, सड़क 

सोधी, चोड़ी ओर सुन्दर थीं, ज्ञिन पर छिड़काव होता था 
. झट जिनके किनारे फूलों के पोधे लगे 

राजधानी थे । हवेलियां रत्नों से चमकऋतो थीं और 
अकाश से बाते करती थीं | शहर के 

. चारों ओर दुग और खाइयाँ थीं। अयेध्या का चित्र बड़ी 
शान्ति, खुख ओर बैमव का है । यहां भी व्यवसा्थियाँ की 


... श्रेणियां नज्ञर आती हैं । अयोध्याकांड में सीता राम से 


है सेवा में आने वाले थे ' 





. पूछती हैं कि श्रेणियों के मुखिया कहाँ हैं जो तुम्हारी 
£ राज़ा लोग कला, गान इत्यादि 
की सहायता करते थे *। राजा का कतव्य था कि किसानों 
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ग्रोध्याकांड २॥ राज्य की झावश्यरुवा के छिये देखिये अयेध्या० १०३ ॥ 
, अयेध्याकाड १७॥ ८२॥क 

. बाल० ७॥ अप्रेध्या० ७९ ॥ <२९॥ १०४ ॥ युद्ध७ १३० ॥ 

: अयोध्या० १०० ॥ 

 झग्रोध्या० ५।॥ ६ ॥ २६ ॥ 

 अयोध्या० दछ ॥ 2 


श्र कक 


टू 


के ' 
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और ग्वालों पर क्पा करें, सबके अपने २ धर्म में लगाये, .... 
गुरु, वृद्ध, मुनि, अतिथि इत्यादि का सन्‍मान करे *। जहाँ. 


_ राज़ा नहीं हैं वहाँ न धर्म है, न खुख है, न कुटुम्ब है 
आओऔर न ब्याह है। राजा ही सत्य है, राज्ञा ही नीति है 


... राजा ही मां है, राजा ही बाप है, राजा ही सब का 
.. भला करता है *। 


ब्राह्मणा का पद रामायण में महाभारत से ऊंचा मालम 


| होता है। बालकांड में कहा हे कि क्षत्रियों ल्‍ 
सामाजिक जीवन. की शक्ति बहुत नहीं है, ब्राह्मणों की शक्ति... 

रा उनसे ज़्यादा है, अलौकिक है * । राजा... 
दशरथ ने च्यवन के धोखे से हाथी समककर मारडाला |... 


फिर उसे ब्राह्मण समझकर बहुत विलाप करने लगे 


मरनेवाले ने सान्त्वना दी कि मैं ब्राह्मण नहीं ह' मैं तो... 
शूद्र ख्री से वैश्य का पुत्र है? | तब राजा का शोक कुछ... 


हक 


कम हो गया | च्यवन के अन्तिम कथन 


यह भी मातम... 


होता है कि श्न्तर्जातीय ब्याह इस समय भी होता था। 
_ शामायण में बहुत से तपस्वी हैं पर यह राजदर्बारों में ज्ञात... हे | 
हैं और उपदेश देते हैं * ।कोई २ तपस्थी बड़ी रंगीन तबीयत. 
के थे । अरण्यकाँड मे एक तपस्वी पांच अप्सराशों पर मुग्धघध 
होकर गाना खुनता हुआ उनके साथ कब्लोल करता है'। 





नाक कथन गनननितिकिननन-नभकग एटा... ्िननलनशननमगिनायणी ४ पिखन | । 


 झयोध्या० १००॥ 
छायोध्या० ६७ ॥| 
. बालकाँड ५७४ ॥. 


छः 


बालकांड ६३ ॥ द 
: बालकांड ३५॥ ५२ ॥ भरंण्यकाँड १॥ 4 ॥ इत्यादि । 
र््यकांड ११ ॥ 


यू के बंध का 0 


सपनाकनककननननन नमक ७ कन+ न । 


क्‍ ( १८३ ). 
.._ पिश्वामित्र दुस बरस मेनका के साथ रद्दते हैं ' | साधारणतः 


. खारी रामायण में ऋषियों के परिवार हैं । उत्तरकांड कुछ 
पीछे का हे पर उससे पता लगता है कि कोई २ ख्त्रियां 


. भी कड़ो तपस्या करती थीं *। राजकुमारियां बहुधा स्वयंवर 


. करती थीं पर पिता की शर्त कभी २ ऐसी होती थी कि उनके 
. बरने की कोई स्वतंत्रता न रह जाती थी १। साधारण पुरुषों 
को कभी २ कन्याओं के लिये याग्य घर न मिलने से कन्या 
. मझुप्तीबत की जड़ मालूम होती थी ॥। ख््रियां बाहर आती 
. ज्ञाती थीं | सूपंणखा राम और लक्ष्मण से स्वतंत्रता पूर्वक 
बात चीत और दिव्लगी करती हैं ' स्त्री का धर्म था कि 
पति की सेवा करे । श्रयाध्याकांड में दशरथ केकेयि से कहते 
हैं कि कौशल्या मां, बहिन, पत्नी, मित्र और दासी की तरह 
मेरी सेवा करतो रही है ५। राम की सेवा करने के लिये 
. सीता बन को जाती है| पर बहुविवाह के कारण राज 
. घरानों में बड़े क्ुश होते थे । शअ्रयाध्याकाँड में केक्रेयि के 
...चगलाते हुये मंथरा कहती है कि अगर राम के गद्दी हुई 
- तो तुम कौशढ्या की दासी हो जाओगी, भरत राभ के दास 


. हो जायंगे और तुम्हारी पतोह दुख पायेंगी; राज पाकर राम 





.. भरत को दूर परदेस में या दूसरी दुनियां में हो भेज देंगे 


- बालकांड ६३ ॥ 

_ बत्तकाँड ७० ए द 
बालऊाड ३१ ॥ इज्क 
_अत्तरकाँड १२॥ रा 
आरण्यकाड १७-३८ ॥._ है 
आयेध्याकांड १९॥ 
झयोध्याकांड 4 ॥ 


की 


न मर एुए छत |. 


हा 


७ (० .. 


. - अं 








हि 
ट] 


दे ( १८३३ ») 


कौशब्या राम से दुखड़ा रोती है कि पति ने निरादर करके 


मेरा अपमान ककया, पांत के स्नेह का सुख मेने न जाना; बी आप 
... सौते अब मेरी अवहेलना करेंगी, में कैकेयि की दासियों के... 


बराबर हो गई, वरन्‌ उनसे भी नीची हो गई । इन खौतों .. 


के साथ तो में न रह सकंगी । अगर तुम पिता की आज्ञा. 


मानकर बन जाते ही हा तो मुझे सी अपने साथ हे. 
चलो ' । दशरथ के मरने पर कोशढल्या कैकेांय के कोसती 


है और भरत भी उसे फटकारते हैं * | क्रोधित होकर पा रा 
लक्ष्मण पिता का बुड्ढा स्वत्रेण कहंता है और उन्हें मार... 
डालने का प्रस्ताव करता है “। श्रागे संदेह के कारण... 
लक्ष्मण भरत को, कैकेयि और उसके मित्रों को मारने... 
का विचार करता है * | पर इस सारी खब्पढ में 
राम की बराबर यही सलाह है कि पुत्र को पिता का और... 
पत्नी के पति का आदेश प्रसन्नता से सिर पर रखना... 


 चा.हये, ओर बहू को सास सखझुर की सेवा करनी च हिये * | 


है, न पुत्र मित्र से हे, न अपने से है; पति ही एक... 
मात्र सहारा है, इस लोक में और परलोक में--- ,. . मां. 
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हि . 


क््ः 


अग्रोध्याकांड २० ॥ २४ ॥ 
 झयोध्याकांड ६६॥ 

अयोध्याकांड ७३-०७ ॥ 

अयोध्याकांड २१ ॥ 
. अयोध्याकाँंड ९५ ॥ हे 

 श्रयोध्याकांड २४ ॥ २६ ॥ २८ ॥ ९७ ॥ 


मी, ०४ कछ >ए 





६ १८७ ) 


के साथ रहना ' । ब्याह पर दशरथ की कन्या शान्ता क्‍ 
.. को रानियाँ उपदेश देती हैं कि पति, सखुए और बड़ों का 


आदर करना | पति ही खत्री का देवता है * | रामायण 


. में व्यक्तिगत चरित्र का आदर्श बहुत ऊंचा है। प्ररभ 


में ही तार और वाद्मीकि की बात चीत में और फिर 
. अयेध्याकांड में राम को झदुता, शान्ति, दूया, शौर्य, संयम, 


.... कृतज्षता इत्यादि सब गुणों का भरडार कहा है*। 
.. कुटुम्ब में पुत्र की लालसा सदा की तरह प्रबल है 
हा . दशरथ पुत्र के लिये बडे यज्ञ करते हे 3 | महाभारत की तरह 

रामायण में भी आतिथ्य का आदर्श बड़ा ऊंचा है। अरण्य- 


कांड में ब्राह्मयणमेष में रावण के आने पर सीता सोचती 
है कि यह मेरा अतिथि होकर आया है, अगर इससे न 
बोलंगी तो शाप देगा 

। रामायण शोर महाभारत के धामिक सिद्धान्त साधारण- 


तः वैदिक धर्म के हैं पर कुछ नये देबी न । 


धर्म देवताओं की पूजा पर ज़ोर दिया गया 


कक. 


का मुख्य सिद्धान्त हुई। शिव की पूजा भी महाभारत में हद 
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4. अयोध्याकांड र०॥ 


... २, बालकांड ढ॥ 


4 
पा ३, अयोध्याकांड १॥ 
9, बालूकांड ८-१७॥ 


... प५+ अरण्यकांड ४७॥ 


2 हैं । भीष्मपव में कृष्ण अज्ञुन का 
. आदेश करते हैं कि लड़ाई के पहिले दुर्गा की पूजा 
४ “करों । दुर्गपुजा उस शक्तिपूजा का पहिला रूप है जो 
.. आगे चल कर बहुत प्रचलित हुई ओर शाक्त पफन्‍यों का... 











( 
रे 
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. और उसके आधार पर पाशुप्तपसथ का विधान है । कुछ. 
. भागों में कृष्ण को विष्णु या परमेश्वर का अचतार माना... 
. है और अबतारों के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है ।अब- । 
. तारों के साथ २ ही भक्तिमा्ग का ज़ोर बढ़ा ओर विशेष... 
. कर कृष्ण की भक्ति मोक्ष का साधन मानी गई । बार बार. 
. कहा है क्िि संसार में खुब्र ओर -दुल दोनों सब जगह मिलेडये 
. नज़र आते हैं पर दोनों ही अनित्य हैं | धर्म से स्थायी सुख... 

. मिलता है-मेक्ष प्राप्त होती है। कम का बन्चत जीव कोबांधे... 
. हुये हैं; इससे मुक्त होते ही सदा के लिये आनन्द मिलता हे । | 


भगवदगीता 


. नये धार्मिक भाव का श्रेष्ठ रूप भगरदुगीता में है ज्ञो. 
हल हाभारत में शामिल है ओर जिसकी... 
भगवदुगीता रचना उपनिषदों के बाद हुई थी । कहा- रा 

क्‍ वत है कि उपनिषद्‌ गाय हैं और गोपाल-.... 

. नन्‍्दन दुहनेवाला है | गीता में उपनिषदाँ के कुछ... 

.. सिद्धान्त भावुक जनता के अनुकूल बनाकर भक्ति से मिछाये...... 
. गये धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत में कौरच और पाएइव सेनाओं... 

.. _ के जमा होने पर कृष्ण अज्ञुन के रथ को आगे ले जाते 
... हैं। सम्बन्धियों को चारों ओर खड़े देखकर अर्जुन का 
.... दया और करुणा होती है, युद्धका साहस हूड जाता है... 
.. और गाण्डीव धनुष हाथ से गिर पड़ता है । कतंव्य पर | 
... फिर दृढ़ कराने के लिये कृष्ण अज्जु न के संसार आत्मा, । 

.... परमात्मा का यथार्थ उपदेश करते हैं और मेह एवं भीरता 
..._ छुड़ाते हैं | इस महान्‌ उपदेश में तत्वज्ञान की कई लहरें... 
... हैं जैसे ज्ञान, योग और भक्ति; ब्रह्म और अवतार और 

आय को 
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. आचार के भो सिद्धान्त हैं। गीता पर बहुत से भाष्य 


रे गये हैं जिनमें शंक्राचायं का सब से प्रसद्ध है।. 
टीका टिप्पशयां अब तक द्दो रही हैं इनमे गीता के 
 बरकयों के अनेक अथ किये हैं और कहीं २ बहुत खींच 
तान की है | यहां पर केबर तत्त्वज्ञान की दृष्टि से गीता. 
के मुख्य सिद्धान्त संक्षेप से बताये जांयगे। 


आत्मा अमर ओर नित्य है। क्‍ 
कटती न जछूती भीगती शोषण न होती है कसी । 
वह नित्य, स्थिर, हे सर्वव्यापी, अचलछ और अनन्त भी ॥ 
झज, निविकार  अविन्त्य अह अग्यक्त जिसके है कहा। 
क्या उचित तुम के शाच करना हे ! उसी हित यों अहा ॥ 


पर यह आत्मा कमंबन्धन में बंधा हुआ है और इधर 


पर क 5 ए ७ मे ह 
डउघर भटकता है | कमंबन्धन से सुक्ति कम छोड़ने में 


नहीं है किन्तु कामना छोड़ने में है, फल की अभिलाषा, 
आकांक्षा, छोड़ने में है। हा क्‍ 
फल छाभ चिन्ता चाह छोड़ो, छोड़ दो दुद्डद्धि का।. 

येगस्थ हो कर कम कर, हो प्राप्त जिससे बुद्धि को॥ 

. करते चलो तुम करे, फल की चाह चिन्ता छोड दो। 
पा मद सेह साथा वासना के; जार का तुम तोड़ दो॥ 


इससे यह अभिप्राय निकलता है कि कम करना आत्मा 


. का स्वभाव है; कम से न केाई बच सकता है ओर न 


..... किसी के बचना चाहिये; पर कामना छोड़ देनी चाहिये, फल... 


. की बाँडना न करनी चाहिये; समबुद्धि, समभाव होना 
.... चाहिये | कम से भागना बेकार है, अस्वाभाविक्र है, निन्‍द- 
.... नीय है पर मनुष्य का स्थितप्रज्ञ होना चाहिये। स्थित- 
.... प्रश के लिये शुभ और अशुभ, ढुख और खुल, हु ओर 
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_ विषाद सब बराबर है । यही सच्चा कर्मयाग है।कर्मयोगी 
हानि और लाभ के परे है । स्वयं परमेश्वर कर्म करता है... 
पर फल में आसक्ति नहीं रखता । कृष्ण भगवान कहते हैं. 


कि अगर में कम छोड़ दू तो सारा संसार आलसी ही 


. जाये । निष्काम कर्म स्वयं महान्‌ यज्ञ है जिसके फलसे 
. आत्मा ब्रह्म में छोन हो जाता है। तथापि गीता ने ज्ञान... 
का महात्य्य माना है क्‍योंकि ज्ञानी परमेश्वर का समता... 


.. है और सच्चे मार्ग को देखता है। अभ्रीकृष्ण कहते हैं:-- 
द सानी मुझे अ्रु में उसे अत्यन्त प्रिग हुँ सबंदा । 
ग्रपि सभी हैं भक्त पर है झात्मवत्‌ ज्ञानी सदा ॥ 
वह योगयुक्त सदेव मेरे ध्यान में रहता छगा (.. । 
वह जानता है बस मसुके ही उत्तमोत्तम गति, सगा ॥ 


ज्ञान का प्रधान विषय है अध्यात्म । जानना चाहिये क्कि.. 


ब्रह्म नित्य है, अक्षर है, प्रत्येक वस्तु का आधार है। श्री- थ 


कृष्ण कहते हैं कि यह समझ लो कि मुभसे अर्थात्‌ परमेश्वर... 


से सारा जगत्‌ पैदा हुआ है। 


सुन छो कहीं सुर से परे कुछ भी धनंजय ! है नहीं। 
मशिमाल सम सुरू में अथित हैं सब, अऊहूग कोई नहीं ॥ 


.. रस रूप हूँ कौन्तेय ! जल में, हूँ प्रभा शशि सू्य में। हा 
_ आकार वेदों में, तथा हूं शब्द मैं ही शूम्य में #॥ 
मैं पुरुष में पुरुषाथ, एथ्वी में सुपावन गन्‍्ध हूँ। । 


467 हूं तेज मैं ही अरगिन में, हो जीव जीवों में रहूँ ॥ ५ 
5 ली है. पाथ | तापल तप तथा सब शा गिया का बीज ्ूँ ्‌ 2 
द है मैं पृणिइता की बुद्धि, में तेजटिवयों का वीर्ष हूँ ॥ 


छः 8... 0 #$ 8 $.. 8 #..  # के के कक. के 


परमेश्वर स्वयं अव्यक्त है पर संसार उसी से व्यक्त है... 


... उसमें सब हैं पर वह उनमें नहीं है; कब्पान्त में 


 डससे जन्‍म पाते हैं | लेकिन परमेश्वर जीवों के खुख दुख 





के ५ 


से उदासीन नहीं है। जब २ धर्म की ग्लानि होती है और 

. श्रधर्म का अ्रभ्युत्थान होता हैं तब युग २ में वह दुष्टों को 
... दमन करने के लिये और साधुओं की रक्षा करने के लिये. 
अवतार लेता है । मनुष्य का चाहिये कि परमेश्वर को सब 


. कुछ अपंण कर दे, परमेश्बर की भक्ति करे। इस स्थान पर 








नप में | हे रे ही श्‌ः | 

गीता भक्तिमारः में प्रवेश करती है । याँ तो निम॒ुण ब्रह्म 
का भी चिन्तन किया जा सकता हे पर सशण ब्रह्म की 
भक्ति अधिक सरल और भ्रेयस्कर है । भ्रीकृष्ण कहते हैं।-- 


है पार्थ ! सब आशा भरोसा त्यागि सुझे पर रख सदा। 
निज के कर अपंण मुझे भजते सुझे जो सबंदा ॥ 
करते सदा जो ध्यान मेरा प्रिय मुझे ही जानते । 
सब नेह नाता तोड़, जो स्ंस्व सुझ का मानते ॥ 
हे पार्थ ! उनका चित्त मन रमता मुभी में सर्वदा ।. 
भव सिन्‍्धुं से ब्द्धार उनका झीघ्र मैं करता सदा ॥ 
मन का लगा मुझ में सुझे स्वस्व अपना सानकों । 
. देहान्त पीछे वास सुर में तुम करोगे जानलछों ॥* 


ता क््‌ शा कक |] बन । | के क्र का डे श्र 


. जो परमेश्वर की भक्ति में तत्लीन होता है चह संसार 
का सब माया मोह छोड देता हे । वह परमेश्चर का ध्यान 
करता है--येग करता है। यहां गीता ने योग का सी कर्म. 


ह हक कृक०००>ा हि 30020“ अं/ं४ ४४४४० ४१०७/५४४१ ११४ ७७७७७७७७७७ | /कााता॥ 0४ कक 2७७७॥७॥७७७७॥७७४॥७॥४०७७आआ0७७७ कम 





8 न ः गीता के यह पद्यालुवाद प॑० जगदीश नारायख तिवारी के अनुवाद 
से बहुछन किये हैं। क्‍ क्‍ 
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ज्ञान और भक्ति से जोड़ दिया है।इस तरह धार्मिक बिचार. 
की कई धाराओं के सद्भम से एक ऐसी विशाल तरंग बनी... 
है जो अब तक मनुष्य जीवन के हरा भरा करती है और 

सांसारिक छुशों से दुखी आत्मा को शान्ति देती है।... पा 


हि 





. सातवाँ अध्याय 


दर्शन और धर्म । 


इतिहास में अनेक जातियों ने संसार और सभ्यता के 
जम एक न एक श्रद्भ की पूतिं विशेष रूप 

_ भारतीय दुर्शन से की है | उदाहरणाथं प्राचीन ग्रीस ने . 
. संसार को सौन्दय का भाव प्रदान 

किया अर्थात्‌ अपनी सभ्यता में कला साहित्य और जीवन 
के सोन्दर्य का ऐसा चमत्कार दिखाया कि संसार मुग्ध 
होकर अनुकरण करने लगा । प्राचीन रोम ने इसी तरह 
व्यवस्था ओर कानून के भावों के द्वारा खंखार की प्रगति 
को बढ़ाया | प्रात्रीन आरतवंष ने सम्प्रता की सब से बड़ी 


. सेवा तत्तज्ञान अथात्‌ दशंत के द्वारा की यो तो भारत 


. में सभ्यता के ओर भी बहुत से अड्जी का विकास हुआ, 
साहित्य, व्याकरण, कला, गणित, ज्योतिष, वैद्य, इत्यादि में 
. इतनी उन्नति हुई कि आज भी आश्चर्य होता है। पर बह 
क्षेत्र जिसमें भारतीय बुद्ध ने सब्रल्ते बड़े चमत्कार दिखाये 
. जिसमें उनकी बराबरी आज़ तक केाई नहां कर सका है, 
. जिसमें उन्होंने खंलार पर अपनी छाप लगा दो है--बहद 


. . क्षेत्र तत्तज्ञान का है। यहां हिन्दुओं की पैनी अम्तदृडिंद 


. और तक ने जड़ और चेतन, आत्मा और परमात्मा, मन 


.... और बुद्धि, स्वयं विचार और तक इत्यादि २ के स्वभाव 
.. को ज़ानने का प्रयत्न किया है। क्‍ 





इस गस्भोर से गम्भीर समीक्षा में उन्होंने अनुपम स्वतंत्रता 





हु 





... का प्रभाव 
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क्‍ ञ ओर निर्भवता दिखाई है। अपना तक जिधर ले ज्ञाय उधर जाने... 
को वह तय्यार थे । न किसी प्रचलित धामिक्ष सिद्धान्त की 
परवाह थी, न लोकमत का डर था, न आन्तरिक भीरुता थी। 
द सत्य का पता लगाना हो उनका एक मात्र... 

. तक... उद्देश्य था | इस अवस्था में दार्शनिक मतभेद... ' 

ह द . अवश्यम्मावी था। दशन मे जिन बातों ४ ४ 
की चर्चा होती है बह सब प्रत्यक्ष न हैं और नहों ... 
. सकती हैं । अगर वह प्रत्यक्ष होतीं तो उनसे सम्बन्ध... 
. शखने वाले सिद्धान्तों की परीक्षा एकदम हो जाती, सब का हा 
सत्य अखत्य का पता ऐसी स्पष्टता से लग जाता कि... 
मत भेद के लिये बहुत कम अवकाश रहता । रसायनशाख, 
चनस्पतिश,ख॒ इत्यादि में ऐसा हो होता है | पर दर्शन में... 
आत्मा या परमात्मा, कर्म या मोक्ष, सृष्टि या प्रलय, इन्द्र... 
गोबर नहीं हैं। जप कल 
उनके विषय में तक करते २ भिन्न २ पुरुष भिन्न २परिणामों..... 

3 पर स्वभावतः पहुँचते हैं ।इस तरह अनेक... 
.. मतभेद विचार शखलाएं श्रर्थात्‌ अनेक व्यवस्थित... 
3 02 दर्शन उत्पन्न होते हैं | हिन्दुस्तान में इतनी... 
.. सहनशीलता थी कि लोग सब दर्शनों के प्रथल्तल और खोज का... 
आदर करते थे और, मत भेद होने पर भी सब को उच्च स्थान देते... 
थे। प्राचीन दर्शनों के बारे में पक्र और बात याद रखनी चाहिये।.. 
क्‍ .. उन दिनो विद्या का वैसा विशेषीकरण नहीं... 
अर मर ० था जैसा आज कल है अर्थात्‌ प्रत्येक विषय 

हे क्‍ का अध्ययन अलग २ विशेषज्ञों के द्वारा... 
... सदा नहीं होता था। आज कल मानसशासतत्र, तकंशाखत्र, नीति... 
.._ शास्त्र, भैतिकशास्त्र सब अलग २ हैं और अलग 2२ ही पढ़े... 


हा ( १६२५ »2 

बाते हैं। प्राचोन समय में यह सब एक दूसरे से जुडे इये 
. थे और एक ही व्यवस्था के भाग थे। अतपव॒ पुराने दर्शनों 
में बहुत सी बातें मिलती हैं ज्ञो बतंमान पद्धति के अच्चुसार 


.. तस्‍्वज्ञान में नहीं शामित्र की जाती | वतंमान विशेषीकरण 


से इतना लाम तो अवश्य हुआथा है क्रि पत्येत्र शास्त्र का 


... विकास स्वतंत्रता से और तेजी से हाता है पर इसके कारण... 
.. झान की एकता का, विद्या के सामंजस्य का, भाव गोण 
.. हो जाता है। प्राचीन भारत में विश्यज्ञान की एक खुसंग- 


. ठित पद्धति का भाव बहुत प्रबल था ओर विद्या की सब शाखायें 
पक ही तन से सम्बद्ध थीं। 


भारतवष में दर्शन की इतनी चर्चा रही कि दर्शान 
अल धर्म का भाग हाकर सारी जनता के 
भारतीय दशन 
. का प्रभाव _ 


... सिद्धान्त चिह्दानों की कुटियों खे निरलकर जवता के प्रत्येक वर्ग... 
; हि रे . . में फैल गये। आत्मा, पुनजन्म, कम, मोक्ष इत्यादि पर सब है 
...._ लोग विचार करते थेया कम से कम कुछ विश्वास रखते थे। 

... साहित्य में भी इन दाशंनिक सिद्धान्तों का उलेख बार २ आया 
/.. है। भारतीय दशंन का प्रताव देश तकू ही परिमित नथा। 
7 5“ बैद्ध घर्म के साथ - यह लंका, वर्मा, स्थाम, चीन, जापान, 
././.... तिब्बत, और मंगरोलिया तक पहुँचा | शायद्‌ माधुली आमद 
.... रक्त से चह पचिछम में ब्रीस तक पहुँवा | मध्यकाल में .. 

... उसने इस्लाम पर प्रधाव डाला और सूफी धर्म की उतलत्ति 

. में सहायता की । सूऊी धर्म सारे इस्लामिक संसार में एक 
द बा बड़ी शक्ति रही है ओर साहित्य पर उसकी छाप अब तक 
| जा लगी हुई है । १८वीं ईस्वी खदी से भारतीय दर्शन का 





म,नसिक ओर अध्यात्मिक जीवन का कप द 
अडू हागवा | दुशना के कुछ मोदे २... 
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(- श१ृ६४ ) 


.. अध्ययन यूरूप में प्रारंधस हुआ ओर शोपनहायर, डोयसन आदि. जा हे 
अनेक दाशनिकों पर उसका प्रभाव दृषश्टिगोचर है |, अभी 
.. उसका इतिहास समाप्त नहीं हुआ हे । सम्भव है कि भविष्य | हट जा हा 


में सी वह नई दाशनिक हलचलोी का कार्ण हो। 


.... पुराने दर्शनों के सिद्धान्त, शैल्षो और गौरव केा अच्छी... 

. तरह समभने के लिये सूचग्रन्थों का पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ... 
. उनके सूल सिद्धान्त संक्षेप से केवल इस लिये लिखे जांयगे.... 
.. कि उनके बाद पुराने क्ल्ष्ट ग्रन्थों के परिशीलन में पाठकों न, 


केा सहायता मिले । 


तत्वज्ञान की जो धाराएं देश में बह रही थीं वह चार्वाक, मा 

जैन ओर बोद्ध और भक्ति या भागवत- जा हे 

छद्शन॑.. सिद्धान्तों के अलावा ६ दर्शनों के रूप... 
में प्रकट हुई--न्याय, वैशेषिक, येग, पूर्व... 
_मोमांसा, उत्तरमीमांसा या वेदान्त और सांख्य । इनके सूत्रों कीया... 
स्वयं इनके सिद्धान्तों की उत्पत्ति और उत्तरोत्तर विकास का... 
समय ठीक २ निश्चय नहीं है पर मौय साम्राज्य के पहिले ई०.... 
पू० चोथी सदी के पहिले इनकी मुख्य २ बात निश्चित हो... । हटा 
चुकी थीं । आगे कुछ और विक्रास हुआ, जैसे शंकराचार्य और... 
_रामानुज के द्वारा, पर मोटे २ सिद्धान्त ई० सन्‌ के कई सौ... 

. बरस पहिले ते हो गये थे छहो दश न वेद का प्रमाण मानते... 
हैं पर बेद्‌ के वाक्यों केअर्थ अपने २ढंगपर लगाते हैं और... 

. चास्तव में खतंत्रता से खोज और तक करते हैं। गा 

... सांख्य के बहुतेरे सिद्धान्त उपनिषदों में और इधर उधर बा हा, 
७ - .. महाभारत में भी मिलते हैं | इसके प्रब- . -.. 

.. साय... तंक अथवा यों किये व्यवस्थापक्‌ कपिल... 
न जो ब्रह्मा, बिष्सु या अप्नि के अवतार ० रा 


8 आए 








हुक! क्‍ ( १६४ 9) क्‍ 
. माने जाते हैं ई० पू० ७-६ सदी में हये होंगे पर इसका 

ई० सदी को रचता है।८ वीं ई० सदी के सगभग गौडपाद 
ने कारिका पर प्रधान टीका लिखी जिस पर फिर नारायगु 
ने सांख्य-चन्द्रिका लिखी। नत्रीं ई० सदी के लगभग वाचस्पति 
ने सःख्यतत्वकोमुरी लिखी | अन्य हिन्दू दाशानेकों को तरह 
 सांख्यदार्शनक भी बड़े निर्भभ और स्वतंत्र विचारक हैं, अपनी 
विचार पद्धति या परम्परा के परिणामों से नहीं मिककते पर 
ओऔरों की तरह उन पर भी दूसरे दर्शनों का प्रभाव पड़ा है । 


सांख्य दर्शन अनीश्वर वादी है अर्थात्‌ संसार का कर्ता 
हर्ता क्रिसी के नहीं मानता | खारा जगत्‌ ओर जअगत्‌ की 
खारी वस्तुएं प्रकत और पुरुष श्रर्थात्‌ आत्मा और उनभे 
संयेग, भपतिसंयेग से उत्पन्न हुई हैं | पुरुष एक नहों है 
. जैसा कि वेदान्ती मानते हैं किन्तु बहुत 

पुर्८ष से हैं। सब का अऊूग २ सुख दुख होता क्‍ 

है जिससे प्रगठ है कि अन्नुभव करने वाले 

अलग २ हैं। पुरुष जिसे आत्मा पुमान्‌, पुंगुणजन्तुगीचः, नर, 
कवि, ब्रह्म, अक्षर, प्राण, यः कक, और सत्‌ भी कह सकते हैं 
 अनादि है, अनन्त है, देखने, जानने और अनुउच करने 

है चाला है निगुण हे | पदार्थों का पुरुष नहा उत्पन्न करता 
.. प्रकृति उत्पन्न करती है। पुरुष के सिवाय जो कुछ है 
गा ... प्रकृति है | प्रकृति के आठ प्रकार हैं-- 
.. प्रकृति. श्रव्यक्त, बुद्धि, अहंकार ( वैकारिक, तैजस 
... और भूतादि), और शब्द, स्पर्श, चर्ण, 
. रस और गंध के तनन्‍्मात्र | श्रव्यक्त जिसे प्रधान ब्रह्म, क्‍ 
. पुर, घुव, प्रधानक, अक्षर, क्षेत्र, तमस और प्रखत 











€ १६५... ) 


व मर रु 


प्रकति का अविक्सित तत्त्व है; इसमें न रूप है, न गंध... 


. है, न रस है, न यह देखा जा सकता है,न और किसी 


_ इन्द्रिय से प्रहण किया जा सकता है | प्रकृति का दूसरा... 


. प्रकार है बुद्ध या अध्यवसाय | यहां बुद्धि शब्द का प्रयाग _ 


कुछ असाधारण अथ में किया गया हे । बुद्धि एक महत्‌ हे 


.. है और प्रकृति पर प्रभाव डालती है| बुद्धि के आठ रूप... 
क्‍ हैं->-चार साक्विक और चार तमसिक। हल 
बुद्ध सात्त्विक रूप हैं-धर्म, ज्ञान, वैराग्य और... 
क्‍ पेश्वयं । इनके उल्दे चार तामसिक रूप... 
हैं । बुद्धि का मनस्‌, मति, महत्‌, ब्रह्म, ख्याति, प्रज्ञा, श्रुति, हा " 
घृति, प्रश्ञानसंतति. स्मृति और घी भी कहा है पर शायद 
सांख्यदर्शन में पहिले बुद्धि एक तरह के महत्‌ या ब्रह्म केअर्थ रा 
मे ही मानी जाती थी। अहंकार या झंसिमान.... 


शा 


है. 


अह कार वह है जिससे “ में सुनता हूं ” “ में देखता हम 
भोग करता हूं” इत्यादि घारणा .... 
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. उत्पन्न होती हैं | सांख्य सिद्धान्त में अहंकार प्रकृति से उत्पन्न होता... 6 
है और बुद्धि के मेल से होता है। इससे अहम्‌ का भाव निकलता है।..... 
अहंकार के तैजस, भूतादि, सानुमान और निरनुमान भी कहते... 
हैं। अहंकार से पाचों तन्मात्र निकलते हैं जिन्हे अविशेष, महामूत,..... 


प्रकृति. अमोग्य अणु, अशान्त, अधार, और अमूढ भी कहते हैं । 


पर पुरुष और इन आठ प्रकृतियाँ का मिलाने से भी... 
 जगत्‌ के व्यापार स्पष्ट नहीं होते। .... 

विकार ४ क्‍ पुरुष और प्रकृति के निकटतर सम्बन्धी... ५ 
.... के द्वार और मार्ग बताने की ज़रूरत है. . 
. और प्रकृति के भी सरल आह्य रूप बताने की ज़रूरत है। .... 


श्ध्दे ) 


.. इस लिये सोलह विकारों की कढ्पना की रात्‌ पाँच 
.... बुद्धि इन्द्रिय; पांच कर्म इन्द्रिय, मन और पांच महाभूत । 
.... पाँच बुद्धि इन्द्रिप हैं--कान, आंख, जीम, नाक और त्वचा 


जो आने २ उपयुक्त पदार्थों का अहण करती है । पांच कर्म 
इन्द्रिय हैं-आवाज़, हाथ, पेर, जननेन्द्रिय और मल त्यागने 

.. का स्थान | मन अनुभव करता है। पाँच महाभूत हैं-- 
... पृथिवी-, जल, तेज, वायु और आकाश । भूतों के भूतविशेष 


मो विकार, विग्नह, शान्‍्त, घोर, मूढ़, आकृति, ओर तनु भी कह 


क्‍ सकते हैं । पुरुष, आठ प्रकृति, और 
तत्त्व सेलह विकार मिलाकर पच्चीस तत्त्व 
कहलाते हैं । 


..._ अहंकार के कारण पुरुष अपने को कर्त्ता मानता है पर वास्तव 
. में पुरुष कर्त्ता नहीं है | यदि पुरुष स्वयं ही कर्ता होता तो 

. सदा अछे ही कम॑ करता । बात यह हे कि कम तीन गुण 
रा के कारण होते हैं--सत्त्व, रज ओर तम । 
.. गुण यह केवल साधारण अथ में गुण नहीं 

क्‍ हैं किन्तु प्रक्ति के भाग हैं; आभ्यन्तरिक 


भाग हैं | अगर तीनों गुणों में सामज्जस्य हो तो सबसे 


.. अच्छा है लेकिन अगर किसी ओर से विषमता है अर्थात्‌ 


... किसी एक की केई प्रधानता है तो प्रकृति में संचलन होता 


. है। इस तरह जगत्‌ का आरंभ होता है ओर इसके विपरीत क्रम 


.. से अन्त होता है। इस क्रम को संकर, प्रतिसंकर होते हैं। 
. खंकर का क्रम इस तरद्द है--ज़ब अव्यक्त का सम्पर्क पुरुष 


.. से होता है तब बुद्धि प्रगठ होती है; बुद्धि से अहंकार प्रदद 
... होता है जो तीन तरह का है, वैकारिक अर्थात सक्तत से... 


... प्रभावित, तैजस अर्थात्‌ रज से प्रभावित जो बुद्धि इन्द्रियों 
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पक हा ( १६७ ) क्‍ । 
.. को पैदा करता है और तामस जो भूतादि पैदा करता है। रे 
क्‍ .... भूतादि से तन्मात्र उत्पन्न होते हैं ओर हा 
संकझर _ तन्‍्मात्र से भौतिक तत्त्व । इस प्रकार. ः 
संकर का विकास चलता है | इससे... 
उल्टा क्रम प्रतिसंकर का है जिसका अन्त प्रलय है | भौतिक... 
गज 2 4 . तत्त्व तन्मात्र में भी परिणन हो जाते हैं; 
|...।/।.... प्रतितत त्न्‍्मात्र, श्रहंकार में, अहंकार बुद्धि में... 
आह 7 ओर बुद्धि अव्यक्त में | अव्यक्त का नाश 
नहीं हो सकता | उसका बिक्रास और किसी चीज से... 
नहीं हुआ है । प्रतिसंकर पूरा होने पर पुरुष ओर अव्यक्त मा हे 
रह जाते हैं | पुरुष अविवेझ के कारण प्रकृति से सम्बन्ध... ल्‍ 
करता है; विवेक होने पर सम्बन्ध हूट जाता है | सांख्य.... 
का यह प्रकृतिपुरुषविवेक वेदान्त के आत्मविवेक्र से रा 
मिलता ज्ुलता है। पर पुरुष का यह ः 
अविवेक अविवेक कैसे पैदा होता है कि वह... 
क्‍ ः अपने को--अर्थात्‌ आत्मा को-इन्द्रिय, मन... 
... था बुद्धि समझ लेता है ? पुरुष आप काम नहीं कर सकता... 
क्‍ तो बत्रेगुण्य कहां से आ जाता है, बुद्धि कहां से पैदा हो... 
जाती है ? इस प्रश्न का उत्तर खांख्य में नहीं मिलता | कैसे... 
े .. भी पैदा हुआ हो, यह अविवेर सब दुख की जड़ है। 
हे इसी से जन्म मरण होता रहता है । पुनजंत्म के सम्बन्ध... 
. में सांड्य यह भो मानता है कि स्थूल शरीर के अलाबा 
एक लिझ्शशरीर या प्रातित्राहिक शरीर है जो बुद्ध, अहंकार, 
. मेन, पाँव तन्‍्मात्र और पाँच आश्यन्तरिक इन्द्रियों का बना... 
है, जो दिवाई नहीं पड़ता पर उसीके कारण एक पुरुष... 
का दूसरे पुरुष से भेद्‌ किया जाता है, वह कर्म के अनुसार रा | । 


हे ( हद ) | 
... बनता है, मरने पर पुरुष के साथ दूसरे जन्म में जाता 
कर .. है और फल भोगता है। यह सांख्प दर्शन 
के... बार २जोर देता है कि इस अविवेक से 
क्‍ .. ही पुरुष संसार के जं॑त्ाल में फैँस गया 
है, परिमित हो गया है, दुख उठा रहा है । विवेक होते 
क्‍ लिप ही यह दुख दूर हो जाता हे क्त्रिम _ 
._ कैवल्य सीमांएं मिट जाती हैं, पुरुष को केकटय 
मिल जाता है । कैत्र॒ल्य में कोई दुख 


हज नहीं है, कोई परतन्त्रता नहीं है, कोई सीमा नहीं है । यही मोक्ष है । 


सांख्य मे तीन प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, ग्राप्तचन और 


अलुमान । सांख्य के इन सब  सिद्धान्तों 
प्रमाण पर आगामी लेखकों में बहुत सा मत 
दा भेद नजर आता है | इनके अलावा 
सांख्य ग्रन्थों में अभिवुद्धि (व्यत्नसाथ, अभिम्रान, इच्छा, कर्ते- 


.... हयना, क्रिया ) अर्मयानि ( ध्ति, श्रद्धा, खुखा, अविविदिषा, 
... वित्रिदिषा ) वायु ( प्राण, अयान, समान, उदान, ब्यान ), 
हल कर्मात्मा ( बवैकारिक, तैत्स, भूतादि, सानुमान, निरतुमान ),. 

.. अविद्या * तमस्‌, मोह, महामोह, तामिस्त्र अ्रन्धतामिसत्र ), 


. तुष्टि, अतुष्टि, सिद्धि, प्रसिद्धि, घूलिका्थ, षष्टितन्त्र, अज॒ु- 
. ग्रहसर्ग, भृतसर्ग, दक्षिणा, इत्यादि २ की भी विस्तृत 
. व्याख्यां की हे द 
उत्तर मीमासा या वेदान्त के सिद्धान्त उपनिषदों में हैं. 
..._....... पर व्यरेवार वणन खब से पहिले बाद- 
.....  व्रेदास्त... रायण ने ई० पू० चौथी तीसरी सदी के 
.... लगभग वेदान्तसूत्र में किया | सब से. 


...... बड़ा भाष्य शंकराचार्य का है जो ६ वों ई० सदी में 








( १६६ ) 


. हुये थे और जिन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों का खण्डन क्रिया।... 
: वेदान्त के सिद्धान्त पुरांण ओर साधारण साहित्य में बहु हक 
तायत से मिलते हैं ओर उनपर ग्रन्थ आज तक बनते रहे... 


हैं| वेदान्त का प्रधान सिद्धान्त है कि. 


अहम. वस्तुतः जगत्‌ में केबल पएक्र चीज है द द हे ल्‍ 
क्‍ द ओर वह है ब्रह्म | ब्रह्म अद्वितीय है, कर । 
 डसके सिवाय श्रोर कुछ नहीं है | तो फिर जगत्‌ में बहुत... 
स्री चीज़ें केसे दिखाई पड़ती हैं ? वास्तव में एक ही चीज... 
है पर अविद्या के कारण भ्रम हो जाता है क्ि बहुत सी... 
चीज़े हैं । अविद्या क्‍या है ? अ्रवद्या.... 

: श्वविद्या _ व्यक्तिगत अज्ञान है; मानंवी स्वभाव में... 
पेसी मिली हुई है कि बड़ी कठिनता से... 

दूर होती है। विद्या से ही अविद्या दूर हो सकती है। पर... 
अविद्या कोई अलग चीज़ नहीं है कारी माया है, मिथ्या है जा रा 
द्‌ श्रविद्या या माया को पृथक्‌ पदार्थ माना जाय तो ब्रह्म... 
को अद्वितीयता नष्द दो जायगी और जगत्‌ में पत्र के... 
बजाय दो चीज़े हो जायंगी । दूसरे अगर अविद्या अलग... 
स्प्रतन्‍त्र चीज़ मानी जाय तो इसका नाशभी न हो सकेगा। 
 अप्तु, यह अविद्या भी मिथ्या है, अस्थायी है प्रयेक 
व्यक्ति या प्रत्येह आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म से... के 
. झलग नहीं है । जो कुछ हम देखते हैं या ओर क्रिसी तरह 5 
_ अज्ञुभव करते हैं चद भी ब्रह्म का अंश है पर वह हमें अविद्या.... 

द के कारण ठीक २ अज्ञुभव नहीं होता । जैसे कोई दूर से हा ० 
. रेगिस्तान को देखकर पानी समझे या पानी में परछाई' देख... 
... क्र समभे कि चन्द्रमा, तारे बादल पानी के भीतर हैं । 
... और पानी के भीतर घूमते हैं, उसी तरह हम साधारण... 


जे क्‍ 0 २०० ) 

।$ चम्तुओं का ब्रह्म न मान कर मकान, पेड़, शरीर, या ज्ञानवर 
इत्यादि मानते हैं। ज्यों ही हमे ज्ञान होगा, विद्या प्राप्त होगी 
अथवा या कहिये कि ज्यों ही हमारा शुद्ध ब्रह्म रूप प्रगट होगा त्यों 
ही हमे सब कुछ ब्रह्म रूप ही मालम होगा । इस अवस्था 


... को पहुँचते ही हमारे ढुख दर्द की माया भी मिद जायगी 


सुख ही खुख हो ज्ञायगा, हम ब्रह्म में मित्र जायेंगे अर्थात्‌ 


... अपने असली स्वरूप को पा जायेगे | आत्मा ब्रह्म है-तुम 


. ही ब्रह्म हो-ततक्त्नरमसति। संक्षेप में, तात्यय्य 
तच्वमसि यह है #ि ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्य्रा 
है, आत्मा ब्रह्म है जो ब्रह्म को जानता 


है वह ब्रह्म है; ब्रह्म को छोड़कर कोई चीज़ नहीं है कुछ 


भी पाने, जानने या भोगने लायक नहीं है। तक्तमस में 


शत 


तत्‌ ब्रह्म है त्वप आत्मा है; बास्तव में दोनों एक है। 


ः  चेदनती मानते हैं कि यह सिद्धान्त वेदों में हैं, वेद प्रमाण 
गा .... हैं, वेद ब्रह्म हैं, वेद के दो भाग हैं--कर्मक्ताणएड और ज्ञान- 


. काण्ड; ज्ञानकाण्ड विशेषहर उपनिषद्‌ हैं; उपनिषदों में अद्वि- 


हो . तीय ब्रह्म का उपरेश है । पर बेद का प्रमंण मानते हुये 
... भी शॉंकराचार्य ने कहा है कि जिसने विद्या प्राप्त कर लो 
या  डसने परोक्ष प्राप्त कर ली, वह ब्रह्म हो गया, उसे बेद की 
.... कोई आवश्यकता नहीं है | जैले बाढ़ से लबालब मरे देश 
..._ में छोटे तालाब का कोई महत्त्र नहीं है वैसे ही विद्या ब्राप 

.. किये हुये आदमी के लिये वेद का कोई मदस्त नहीं है। 





विशुद्ध वेदान्त के अलुसार ब्रह्म ही ब्रह्म है पर व्यवहार... 
०5. ४ इ्छि से वेदान्ती जगत्‌ का अस्तित्व  - 
..... व्यवहार. मानने को ठय्यार हैं। शंकर ने बोदध 


. शन्‍न्यवाद या विद्यामात्र का खंडन करते 
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कक 


सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर के अलावा पएक्र सूक्ष शरीर... 

. भी रखता है । जब स्थूल शरीर पश्च- 

तत्व में मिल जाता है तब भी यद सूक्ष्म शरीर जीव के... 
साथ रहता है । यह सुल्यप्राण, मन और इन्द्रियों का... 
बना होता है, जड़ होने पर भी अदृश्य रहता है और पुनर्जन्य 
में आत्मा के साथ जाकर कर्म फल भोगने में सहाय होता... 
है । स्थूल शरीर में मुख्य प्राण के 

स्थल शरीर अलावा प्राण, उपान, व्यान समान और < 5 
आ उदान प्राण भी हैं। पर यह सब ब्यव-..... 
द्वार दृष्टि से है, यह सब माया का रुप है, श्रविद्या का परिणाम... 
. है--अविद्या या माया जो स्वयं मिथ्या है-मिथ्यात्व जो स्वयं... 
. कुछ नहीं है। एक ब्रह्म है, अद्वितीय है; बस, और कुछ नहीं है। छा 
.. वेदान्त इतना ऊँचा तत्वज्ञान है कि साधारण आत्मा... 
- की पहुँच के परे है । अद्वितीय निगुण ब्रह्म का समझना _ न्‍ | 
... कठिन है, उसकी भक्ति करना और भी कठित है अथवा यो... 
_ कहिये कि विशुद्ध वेदान्त में भक्ति के लिये स्थान नहीं है, 
भक्ति की आवश्यकता द्वी नहीं है, ज्ञान--विद्या--दी पूंके 


0 आम 


'जटतम 26 अाकायाााया 


_ हुये खाफ़ २ स्वीकार किया है कि व्यवहार के छिये चीज़ों... 
का अस्तित्व और उनकी भिन्नता माननी पड़ेगी। इसी तरह... 
यद्याप ब्रह्म वास्तव में निगुण ही है व्यवहार में उसे सुण 
मान सकते हैं | इस तरह ब्रह्म में शक्ति मानी गई है और... 
.. शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है । ब्रह्म से जीवात्मा...... 
 प्रगढ होता है। वह अविद्या के कारण कर्म करता है, कर्म के. हा 
अल्चसार जीवन मरण, खुख दुख होता है, अविद्या दूर होते... 
ही फिर शुद्ध रूप में शाकर ब्रह्म में मिल जाता है। जब... 
क्‍ तक जीव संसार में रहता है तब तक... 


हो ( ३०२ ) । 
.. प्नात्र उपयोगी साथन । पर कोरा ज्ञानबाद मानवी अकछृति 
कप द . को खंतोष नहां देता; मनुष्य का हृदय 
सगुण बरह्य... भक्ति के लिये आतुर है। अतण्ब कुछ 
ध 8 दत्त्वज्ञानियों ने बेदान्त के क्षेत्र भे एक 
.. नया पन्‍्थ निकाला जो झुझय वेदान्त सिद्धान्तों को स्वीकार 

करते हुये भी ब्रह्म को सगुण मानता है ओर भक्ति के 


.. लिये अवकाश निकाल्ता है । अलुमान है कि वेदान्त में यह 


... परिवर्तन भागवत धर्म था महायान बौद्ध धर्म या साथा- 


शरण ब्राह्मण धर्म के प्रभाव से हुआ । वेदान्त की इस 
शाझ्ा को जमाने वाले बहुत से तस्वज्ञानी थे जैसे बौद्धायन, 
हंक, द्रमिड़ या द्रविड़, गु कप देन, भरचि | इनके 
समय का पता ठीक २ नहीं लगता पर बारहवीं ईस्बी खदी में 
रामानुज ने इन पूर्वाचार्यों का उब्लेख किया है। बौद्धायन 


.. और द्रमिड़ शंहर के पहिले के मालूम दोते हैं । स्वयं 





..  शमालुन्न ने नये वेदास्तमत को पक्का किया और उसका 
... प्रचार किया । रामानुत्र के सम्प्रदाय में आज भथां बहुत से 
| हम मम है। वादरायणश आर शकर की तरह द 
. विशिष्टादत रामानुज भी मानते हैं कि ब्रह्म सत्य हैं. 
हा हा सवब्यापी है पर वह ब्रह्म को प्रेम या 
. करणामय भी मानते हैं । ब्रह्म मे चित्‌ भी है, अचित्‌ू भी. 


.... है, दोनों ब्रह्म के प्रकार हैं । आत्माएं ब्रह्म के भाग है, 
... झतएवं अनश्वर हैं, सदा रहेंगे । ब्रह्म अन्तर्यामी है, अर्थात्‌. 





.... सब आत्माओं के भीतर का हाल जानता है । पर मेक्ष...... 
... होने पर भी, ब्रह्म में मित्र जाने पर भी, आ्रात्माओं का अस्तित्व. 
पल मु . शहद्वता है; ब्रह्म के भीतर ह्दोते हुए भी उनका प्ृथकत्व रहता है 8 
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तक होती रही 





( २०३ )» 


.. यह सच है कि कदप के अस्त में ब्रह्म अपती कारणावस्था को... 
... धारण कर लेता है और आत्मा तथा अन्य सब पदार्थ संकुचित 
हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं । पर दूसरे कब्य के प्रारंभ 
में आत्माओओं को अपने पुराने पाप पुएय के अनुघार फिर 
. शरीर धारण करता पड़ता है | यह क्रम मोप्त तक चलता 
.. रहता है। जमत्‌ ब्रह्म से निकला है पर बिद्कुछ पिथ्या हज 
.. नहीं है। इस विचारश्टछुना में ब्रह्म सगुण हो जाता है। हू । 
. उसमे विशेषताएं आज़्ाती हैं; अछ्ोत की जगह विशिष्ठाद्वेत...... 
आता है; यह ईश्वर प्रेम से भरा है; उलकी भक्ति करती का 


चाहिये । प्रप्तन्न होकर वह भक्तों को सब खुल देगा। 


पूर्मीमांसा का विषध--यज्ञ, कर्मकाण्ड-वेदों के बराबर... 
पुराना है पर इसकी नियमानुसार ब्य-.... 
प्रवधीमांता,.. बधस्‍्था जैमिति ने ई० पू० चोथो तीसरी... - 


सदी में म्रीमांसासूत्र मे की थी 


खूब पर अधान टीहा कुमारिलमद ने श्लोकवात्तिक, 
न्त्रवात्तिक और दुप्टीका में ७ ई० सदी में की । कुमार 2 ध्छ 
. रिल के आधार पर मसरडनमिश्र ने विधिविषेक्त ओर मीमां- दा 
.. सालुक्राण अ्रस्थ रचे । इनक्रे अलावा अन्य दीकाएं अब... 
। कुमारिल ने शबर के पुराने भाष्य को... 
... झनेक स्थानों पर खणडन किया है पर उसके शिष्य प्रभाकर. 
. में अपनो बृइती दीका में शबर केा ही ज्यादा माना है।... 
चेद्‌ के दो भाग हैं-पूर्ं्रभाग अर्थात्‌ कमंक्राण्ड और... 
. उत्तरभाग झअ्ार्थात्‌ छ्लानकाणड । दूसरे... 
कमकाण्ड... भाग की भीमांसा उत्तर मीमांसा या मा . 
मा वेदान्त है| पदिले भाग की मीमांसा 
... पृर्॑मीमासा कहलाती है विषय का प्रारंभ तत ..... 
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..._ हुये जैमिनि कह्दते हैं--अथातो धर्मजिज्ञासा अर्थात्‌ अब .. 


 घर्म जानने की अभिलाषा । श्रभिप्राय है कि पूर्वमीमांसा 
धर्म की विवेचना करती है। यह धर्म मंत्रों और ब्राह्मयोँ 
का है। मंत्रों का माहात्म्य अपूर्य है | ब्राह्मणों में विधि 
 झौर अथंवाद हैं । विधियां कई तरह की हैं--उत्पत्तिविधि 
.. ज्ञिनसे सामान्य विधान होता है, विनियेगचिधि जिनमें यज्ञ 
की पद्धति बताई है, प्रयोेगचिधि जिनमें यज्ञों का क्रम है 
और अधिकारविधि जो यह बताती है कि कौन किस यज्ञ 
के करने का अधिकारी हे | इनके साथ २ बहुत से निषेध 
भी हैं | इस सम्बन्ध में जैमिनि ने नामधेय श्रर्थात्‌ यज्ञ के 
अ्ग्निहोत्र, उद्धिद्‌ इत्यादि नामों पर भी बहुत ज़ोर दिया है। 
ब्राह्मणों के ग्रथवादों में श्र्थ समकाए हैं । 
. यज्ञां का विधान बहुत से मंत्रों में, ब्राह्मणों में ओर स्म्र 
'तिया में है; कहीं २ बहुत से क्रम ओर नियम बताये हैं। 
कहीं थोड़े से ही बताये हैं, कहीं कुछ सी नहीं बताये हैं 
. बहुधा कुछ पारस्परिक विरोध दश्िगोचर है; बहुत स्थानों 
पर संशय होता हे कि यहां क्या करना चाहिये ? किस 


. समय और किस तरह करना चाहिये ? इन गुत्थियों के 


 खुलकाना पूर्वमीमांसा का काम है। मीमांसकों ने पांच 
तरह के प्रमाण माने हैं-प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, श्र्था 


या पत्ति अर्थात्‌ एक्र वस्तुविषय में दूसरी वस्तु के आधार 


कल या भाव से ज्ञान प्राप्त करना और शब्द। 
.. प्रमाण कुमारिल भट्ट ने एक छठा प्रमाण प्रसाव 
द भी माना है जो वास्तव में अनुमान का 


। ! का ही फ्फ भेद हे | पात्र या छुः असाण मानते हुये भी मीमां- क्‍ | 
मल । सतक प्रायः पक ही प्रमाण शब्द का प्रयोग करते दे न्श्ब्दृ क्‍ 
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.. योग के प्रथम रूप बेदोँ में मिलते हैं; उपनिषदों में... 





हज आह है हि लि गत रह का 
जी | हुं 7 2 2 पं 
न सु । 


( ४२०५ ) 


.._ शर्थात्‌ ईश्वरवाक्‍्य या ऋषियाक्य के आधार पर ही बह... 
.. यज्ञ विधान की गुत्थियां खुलमाने की चेष्टा करते हैं। अत- 


एवं उन्होंने बहुत से नियम बनाये हैं कि श्रति का अर्थ है 


_कैले लगाना चाहिये, यदि श्रुति और स्थृति में विरोध । 
.. मालूम हो तो स्मृति का अथ कैसे लगाना चाहिये, यदि... 
. दो स्छतियों में विरोध हो तो श्रुति के अचुसार कौन सा... 
..  अ्थ ग्राह्य है, यदि उस विषय पर श्रति में कुछ नहीं हे. 5 
तो क्या करना चाहिये ? यदि स्मृति में कोई विधान है पर... 


श्रुति में उस विषय पर कुछ नहीं है तो कहां यह मानना... | 


चाहिये कि इस विषय की श्रति का लोप हो गया है ! 


इस सब की मीमांसा माधव ने न्यायमालाबिस्तर में... 
बड़े विस्तार से की है । अथ लगाने के जो नियम यकत्र- ..... 


विधान के बारे में बनाये गये हैं उनका प्रयोग और विषयों... 
में भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, कानून जो शब्द के 


आधार पर स्थिर है इन्हों नियमों के अनुसार स्पष्ट क्रिया... 


के 


जा खकता है । पूर्वमीमांसा का यह विशेष महत्त्त है। 
. उससे धर्म, आचार, यज्ञ, कानून इत्यादि सिर करने मे... 
. सहायता मिलती है । वास्तत्र में पू्रमीमांसा तत्तज्ञान की... 
.. पद्धति नहीं है, यक्ष और नियम विधान की पद्धति है लेकिन... 


... परम्परा से इसकी गणना षड़दशंन में होती रही है। पू्- 
 मीमांसा का विषय ऐसा है कि मीमांसकों में मतभेद अवश्यं- 


भावी था । मीमांसकों में प्रभाकर का मत बहुत प्रबल... 


७७७७० २५५३७." 


... बार २ उसका जिक्र आया है, बोद्ध और जैन घम्मों ने भी... 
येाग को स्वीकार किया है, बुछ और महाबीर ने योग गा 


( ४०६ » 


28 .. किया था, गीता में कृष्ण ने याग का 
बाग . उपदेश दिया है और पद्धति का निदेश 
मा] . किया है।पर याग की पूरी २ व्यवस्था: 
.. ई० सन्‌ से एक दो खडी पढदिले पतह्जलि ने योगसूत्र 
में की जिल् पर व्यास ने चोथी ई० खदो में बड़ी दीका 
री जिल पर फिर नवीं सदो में वाच्ह्पति ने तत्त्ववैशारदी 


..._ डीका बनाई । याग पर छोटे भेटे अन्य बहुत बने हैं और 
...... अब तद्न बन रहे हैं ; सगवदुगीता में येग की परिभाषा 
.... समत्व शब्द से की है। योग का वास्तविक अर्थ यही 
है कि आत्मा का समत्व प्राप्त हो | चह्नुत से लेखकों ने 


योग के संयोग अर्थात्‌ परमात्मा में आत्मा का समा जाना 
. माना है पर न तो गीता से और न 
समत्व... पतञ्जलि के सूत्रों से इस मत का सम 


आर क्‍ थंन होता है | यागसूत्र के भाष्य में 
.. सोजदेव ने ते यहां तह कहा है कि येग वियोग है, पुरुष 


. और प्रकृति में विवेक या वियेष है। इसी तरह बौद्ध और 


.. जैन जो परमात्मा को नहीं मानते योग को मानते हैं और 
... कहीं २ तो उस पर. बदुत ज़ोर देते हैं | सांख्य से योग 
.. का घनिष्ठ सम्बन्ध है। योगसूत्र या यागसूत्रानुगासन केा 


सांख्यअरवचत भी कहते हैं । विज्ञानसिश्ञु 


.... साँल्य से सम्बन्ध जिसने ऋषिल के सखांड्प्रसूत्र पर टीका 


की है यागवासिक और योगसारसंग्रह 


..._- का भी रचयिता है और दोनों तस्‍्तशानों के सम्बन्ध के स्पष्ट... 








... करता है | याग ने सांख्र की बहुत स्रो बातें ले ली हैंपर गा ह | 2 
.. कुछ नई बाते जोड़ दो हैं, एक्र तो परमेश्वर, दूसरे पर... 
... भेश्वर की भक्ति, तीसरे चित्त की पएक्लाग्नता | योगशांत्रों ने... 











.. घल्‍य प्राप्त होता है--अर्थात्‌ अगत्‌ के जंज्ञाल से 








( २०७ )9) 


संयम की विस्तृत पद्धति बना दी है। इसीसे येग को सेश्वर 
. सांख्य भी कहते हैं। दा 





दूसरे खूब में पतञ्जलि कहते हैं हि बित्त की वृत्तियों 
का निरोध येग है। याद मन पएकाग्न करके आत्मा था पर- हि 
आता कआ सात्मा के ध्यान में लगा दिया जाय, 

चित्तवृत्तिनिरोध इन्दियों की चंचलता रोक दी ज्ञाय और... 
5 . सब व्यापार बन्द करके एक्र मात्र ध्यान... 
किया जाय तो आत्मा को सप्रत्व और शान्ति मिलती हैं; . 
सब दुब्व मिद जाते हैं और आध्यात्मिक आहाद प्रगट होता. मा 
है।मन की चश्चलता बोमारी, झुस्‍स्ती, संशय, लापरचाही, रा 
मिथ्यात्व इत्यादि से उत्पन्न होती है। इन्हींल इख भी... 
उत्पन्न होता है । इन सब के दूर करने के लिये मत का... 
तत्व पर सिर करना चाहिये । इसकी व्योरेवार व्यवस्था हा, 
पतञलि के ये|गसूत्र में है । सूत्र के चार पाद हैं-समाधि "०० 
साधन, विभूति और फैबदय । सम्राधियाद में बोंग का उदु-... 
 देश्य और रूप बताया है और दिखाया है किसमाधि कैसी 


होती है । इस समाधि के साधन क्या हें--यह दूसरे पाद 


.. में बताया है। समाधि से बहुत सी अलौकिक शक्तियाँ ४ 
. श्राप्त होती हैं--इन विभूतिया का वणन चीसरे पाद में है। 


.. इन भागों में येोग के बहुत से अ्भ्यास-क्रियाप मी 5 न 


बताये हैं | येग की पराकाष्ठा होने पर आत्मा को कै | 


.. आत्मा आप में ही लीन हो जाता हे न समता 
.. चाहिये क्िि योग म॒त में कैवल्य होने पर रा 
.. कैबलय... आत्मा परमेश्वर में मिल जाता है।पेसा पक 
3 3 फथन पतञलि में कहों नहों है और हू 
.. विज्ञानभिक्षु का बेगखारखंग्रह ही इस धारणा का सम- 








4] ( #ण्ट ) 
. थन करता है। यह अवश्य माना है फियदि साथनों से 


पूरी सिद्धि न हो तो परमेश्वर की कृपा कैकल्य और मेक्ष 


. तक पहुँचने में सहायता करती है | केवल्य का यह विषय 
.  औञौथे पाद में है । योग में अभ्यास बहुत से हैं जिनसे 
स्थिति में अर्थात्‌ वृत्तियों के निरोध में ओर चित्त की एका- 


प्रता में सहायता मिलती है। अभ्यास _ 


- अभ्यास या प्रथल्ल बार २ करना चाहिये। बृत्तियाँ 
क्‍ का निरोध होने पर वैराग्य सी हो जाता 


... है जिसमें न दृष्ट और न आलुधाविक पदार्थों की काई 


अभिलाषा रह जाती है । समाधि के उपायों में भिन्न २ प्रकार 
फे प्राणायाम का बहुत ऊँचा स्थान हे | इस सम्बन्ध में हठ 
या क्रियायेग का भो विघ्तृुत वणत किया है जिससे आत्मा के 
शान्ति और प्रकाश की प्राप्ति होतो है | यागाड् में योग के 


आठ साधन हैं--यम, नियम, आझाखन, 
आसन... प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा और 
क्‍ समाधि । आसन बहुत से हैं जैसे 
. पद्मासन, वीरासन, भद्रासन और स्वस्तिकासन । योगलाधघन 
.. से विभूतियां प्राप्त करके मतुष्प सब कुड देव सकता है, सब 
... कुछ ज्ञान सकता है, भूख प्यास जीत सकता है, दूसरे शरीर 
00 में प्रवेश कर सकता है, आकाश का चढ़ 
. विभूति सकता है, सब तत्वों का विज्य कर 
3 .... सकता है और जैसे चाहे उनका प्रयाग 
.... कर सकता है इत्यादि २। पर पतञ्ञलि तथा अस्य लेखकों ने 
...._ जोर दिया है कि येग का सच्चा उद्देश्य कैवल्य या मोक्ष है। 


कम . स्याय जिसे तक चिद्या या वादविय्या भी कहते हैं ई० 
3. हट लेती खबी के संगत गौतम पा मकसद के व्याय छशे 


5 2 कद रन पपमककर पल पक कलह 
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और उस के बाद ५थीं ई० सदी के लगभग वाह्य्या- के | 
..... यन की महारदीकहला न्यायभाष्य में, तत्यश्चात्‌... 

. साय ५वीं सदी में दिग्ताग के प्रमांणखमुच्बय 
] . न्यायश्रवेश इत्यादि में, ६ठढी सदी में उच्चोत- है, हा 
.. कर के न्यायवातिंक्र में ओर घर्मद्वीतिं के न्‍्यायविन्दु में, ६ वीं सदी... 
में धर्मोत्तर की न्‍्यायविन्दु टोका में और उसके बाद बहुत से ज 

. प्रन्‍्थों और टीह्ाओं में घाद्‌ विवाद के साथ प्रतिपादन 
किया गया है | गौतम का पहिंला प्रतिज्ञातत्र है कि... 
प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्दान्त, सिद्धान्त, अवयब, । 


.. तक, निर्णय, चाद) जब्य, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, .... 


. निग्रहस्थान--इन सोलह के ठीक २ ज्ञान से मुक्ति होती है। 
सतीखरा सूत्र कहता है कि प्रमाण चार तरह का है-प्रत्यक्ष 
को अनुमान, उपमान और शब्द। जब पदार्थ... 
.... प्रमाथ से इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है तब 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो छः प्रकार काहै. 

... (१) खंयेग-पदार्थ का साधारण ज्ञान... 
अत्यक्ष (२) संयुकू समवाय-पदार्थ के शुण हा 
... का ज्ञान (३) खंयुक समवेत समवाय-- | 

.._ पदार्थ के गुण की जाति इत्यादि का ज्ञान (४) समवाय--. 
 इन्द्रिय और पदार्थ का नित्य सम्बन्ध-जैले आकाश के... 
.. नित्य गुण शब्द का कान के भोतर के आकाश से सम्बन्ध... 
. (५) समवेत समवाय--जैले ऊपर के दृष्डान्त में शब्द की... 
 ज्ञाति का बोध (६) संयुक्त विशेषणश-जैसे अमाव का... 
ः ज्ञान । अनुमान के पांच अंग हैं (१) 
अनुमान ः .. अतिक्ञा-सिद्ध की जाने वाली बाव का 
हम कि कक ... कथन ( २) हेतु--क्रारण का कथन हा बा हु 
.._ (३) उदाहरण (४७) उपनय-देत की स्पष्ठ सूचना (५). 


रे 
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.. निगमन-सिद्धि का कथन । जैले (१) पहाडू पर आग है... 
(२) क्योंकि वहाँ धूओ्रां दिखाई देता है (३) जहाँ घूझा 


थहां आग जैसे चौके मे (४ पहाड़ पर धूथाँ है (५) इस 
छिये पहाड़ पर आग है। हेतु दो तरह के होते हैं, एक 


तो घचह जो साधचम्य या सादश्य के द्वारा... 


. हेतु... प्रतिज्षा की सिद्धि करते हैं जैसे ऊार 
आज के सिद्धान्त में; दूसरे वह जो बैधस्य 
के द्वारा सिद्धि करते हैं जैले जड़ पदार्थों की निर्शोेब्रिता से 
शरीर में आत्मा क्री सिद्धि । आगे चल्ल कर इन दो प्रकारों 
के स्थान पर तीन प्रक्ार माने शये--अन्वयव्य तिरेकी, केव- 
.. लान्चयी, केबलव्यतिरेकी । जो हेतु कहीं है, कहाँ नहीं 
. घह अन्वयव्यतिरेक्षी है, जैसे चत्रोके में घुआं । जो हेत 
सर्वत्र है। चह केवलान्वयी जो कहीं भी न हो चह 


रा _ क्रेबलव्यतिरेकी जैसे आग कहीं भी पानी नहीं है 


यह  हेत्वाभास पांच हैं--सव्यभिचार, विरुद्ध, 
.. हेल्वाशास.. प्रकरणसम, साध्यसलम और कालातीत 
ता जिनसे किसी चीज्ञु का प्रमाण ठोक तरह 
नहीं हो सकता । सब्यभिचार या इलनैकाम्तिक हेतु वह है 
जो साध्य और अखाध्य दोनों के साथ है जैल शब्द नित्य 


/ 


अं? 


... है क्योंकि शब्द का स्पर्श नहीं हो सकता । इस हेतु को 


देने चाला यह भूलता है कि बुद्धि इत्यादि चीज़ें स्पर्श न रखती 
. हुई भी अनित्य हैं। विरुद्धहेतु बिल्कुल उलदा है जैसे 
 घड़ा हूद नहीं सकता क्योंकि वह टूट गया हें । प्रकरणसम 


तो सत्प्रतिपक्ष हेतु बह है जिससे किसी ओर स्पष्ट प्रभ 


है नहीं होता । साध्यसम या असिद्ध घह है जो स्वयं सिद्धि 


कक .. क्री आवश्यकता रखता है | कालातीत या कालात्ययापविष्ट 
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.. देतु बह है मतों समय से बाधित हैं। प्रमाण का तीसरा साधन... 
5 पान है जिसमें समानता या साइश्य के... 
. जउपान द्वारा प्रतिज्ञा की सिद्धि होती है जैले घर के... 
... घड़े से मिलने ज्ुलने वाली चीज़ देखकर... 
. बोध होता है कि यह भी घड़ा है। उपमान को बैरेषिक दार्शनिकों.. 
....... ने ओर कुछ अन्य लेखन ने प्रमाण की पद्वी नहीं दी है। शब्द... 
हा पा पन प्रमाण है आप अर्थात्‌ धर्म इत्यादि जाने... 
.... शब्द... वालों और उत्कृष्ट चरित्र रखने वालोंका...... 
आम . उपदेश | यह दो तरह का है पक्र तो दृष्टाथे _ पा ण 
5 .. जा इन्दियों से ज्ञानने योग्य बात बताता है ओर ज्ञो मनुष्पया का शक क्‍ 
 ... भी हो सफता है। दूसरा, अदृष्ठार्थ जो इन्द्रियों सेन ज्ञानने योग्य... ० 
... बाते जैसे स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि बताता है और जोईश्वर का... 
उपदेश है | वेद्‌ ईश्वर का रचा हुआ है और सर्वत्र प्रभाण है।इस... 
तरह वाक्य दो तरह के होते हैं--वैदिक और लौकिक | पुराने... 
नैयायिकों ने स्छृतियों को छोकिक वचाकय माना है पर आगे के... ल्‍ 
. कुछ लेखकों ने इनक्ली गणना भी चेदवाक्य... 
. वेदवाक्ध में की है। वेद्वाक्य तीन तरह के हैं--एक 
. तो विधि जिसमें किसी बात के करनेया न... 
करने का विधान हो; दूसरे अयवाद जिसमे (१) विधेय की प्रशंशा.. 
दो या (२) निषेध की निन्‍्दा हो या (६) कर्म की झरिन्न शति का 
. का निर्देश हो या (४) पुराकठ्प अर्थात्‌ पुराने लोगों के आचार से... 
विधेय का समर्थन हो। तीसरा वेद्वाक्य श्र्वाद हैजो विधेय.... 
की व्याख्या, फल इत्यादि बता के, आवश्यक बातों का निर्देश कर... 
. के, करता है। इस स्थान पर न्‍्यायदर्शन में पए और वाक्य की... 
. विस्तार से बिवेचना की. है | जैले पद से व्यक्ति, आकार... 
और जाति का ज्ञान होता है, शब्द्‌ ओर अर्थ का नित्य सम्बन्ध 
 है। इत्यादि इत्यादि । । 
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दूसरे पदार्थ प्रमेय से उन वस्तुओं का अभिष्राय है जिनके... 
क्‍ यथार्थ ज्ञान से माक्ष मिलती है।यद बारह 


डा अब 5० हा है (१) आत्मा (२) शरोर (३) इन्द्रिय 
.. (४) अ्रथ (५) बुद्धि (६) मन (७) 


... प्रवृत्ति (८) दोष (६) पुनजन्म (१०) फल (१५१) दुश्छ 


मी (१२) मोक्ष | आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हे पर इसका 
.. आत्मा अजुमान इस तरह होता है कि इच्छा, छेष 
ओर प्रयल्ल था व्यापार करने घाला, ज्ञान 


... करने बाला, खुख और दुख का अनुभव करने वाला अवश्य कोई 
हैं। आत्मा अनगिनित हैं। संसार को रचने वाला आत्मा हे. 


.. ईश्वर । साधारण आत्मा ओर ईश्ब₹ दोनों में ही संख्या, परिमाण 
_ पृथकत्व, संयोग, विमाग, बुद्धि, इछछा ओर प्रयत्न यह्‌ शुण हैं पर 
. ईश्वर में यह नित्य हैं, औरों में अनित्य | ईश्वर का ज्ञान नित्य और 
सर्चव्यापी है; ओरों में अज्ञात, अधर्म, प्रमाद इत्यादि दोष भी हैं। 
. शरीर चेष्ठा, इन्द्रिय और अर्थ का आश्रय है; पृथ्वी के 
द परमाणुओं से बना हे। धर्म अधर्म या पाप 

झरीर पुण्य के अनुसार आत्मा तरह २ के शरीर 

हे क्‍ घारण करता है। इईन्द्रिय पांच हें--नाक, 
. कान, आँख, जीम ओर त्वत्रा जो उत्तरोत्तर पृथिवी, आकाश, 
.... / ' तेज़, जल और वायु से बनी हैं और 

. इच्चिय.. अपने उत्तरोत्तर गुण, गंध, शब्द, रूप, 


कर 


रस ओर स्पश का ग्रहण करती हैं 


| इन्द्रियों के इन्‍्हीं विषयों को अर्थ कईते हैं; जिसके चौथा प्रमेय 


माना है । आगे के नैयायिकों ने द्वब्य, 


हे हम गुण, कम, सामान्य, विशेष, समवाय और 





अभाव केा श्रर्थ में गिना है । पृथिवी 
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. को प्रधान शुण है गन्ध पर इसमे रूप, श्स, स्पश, संख्या, रा. 
 परिम्ताण, पृथकत्व, खंयेग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, 


.. द्रबत्व और संस्कार भी हैं,-परमाणुओं में नित्य और स्थल 


पदार्थों में अनित्य । इसी तरह जल, तेज वायु और आकाश 
... में आपने २ प्रधान शुर्णों के अलाया और शुण भी हैं,-पर- 
कह माणुओं में नित्य ओर अन्यञ्ञ अनित्य। पांचवा प्रमेय बुद्धि है. 
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हम _ जो ज्ञान है, और चस्तुओ्रों का ज्ञान कराती है। यह अनित्य है पर... 
..._ नैयायिक्८ों ने ईश्वर के ज्ञान को नित्य माना है | छठे प्रमेय मन. 


:... सकता" हरित! 


को बहुतेरे नैयायिकों ने इन्द्रिय माना है। 

बुद्धि... स्मरण, अखझुमान, संशय, प्रतिसा, शाब्दक्षान, 

.... स्वप्तज्ञान और खुखदुखशान यह मनसे ही... 

होते हैं, म्रन प्रत्येक शरीर में एक हो है अणु के बराबर है, . 
. एक क्षण में एक ही पदार्थ का बोध करता... 

सम है. । सातवां प्रमेय हे प्रवृत्ति जो इन्द्रिय, मन... 

द या शरीर का व्यापार है, जो ज्ञानया क्रिया... 
उत्पन्न करती है, और जो आगामो नैयायिकों के मत सेद्स 
तरह की है । शरीर की तीन पचुत्ति (१) * 

अबृत्ति पराई रक्षा (२) सेवा और (३) दान; ह | 
. वाणी की चार प्रवृत्ति, (४) सच बोलना... 
.. (५) प्रिय बोलना (६) हित बोलना और (७) वेद पढ़ना; 
 झन की तोन प्रवृत्ति (८) दया (६) लोभ रोकना आर ० रा 


5 वौषः है। आठवे प्रमेय दोष में राग, छेंष और 


प्रवृत्ति हैं | प्रवृत्तियों से ही धर्म, अधर्म होता... 





मेह सम्मिलित हैं । राग पांच तरह का | .. 


ह हु ह--काम, मत्सर, स्पृहा; तृष्णा ओर लाभ | द्वष भी पांच ० आम ल्‍ 
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... तरह का है, क्रोध, ईर्ष्या अर्थात्‌ दूसरें के लाभ पर डाह,... 

हे हा अखूबधा अर्थात्‌ दूसर के गशुणा पर डाह, द्वरोह ओर अमर्ष 
... अर्थात जलन | मोह चार तरह का है,-मिथ्या ज्ञान, 

संशय, मान और प्रमाद । नवां प्रमेय पुनज॑न्म या प्रेत्य- 


. भाष है । दसवां प्रमेय फल अर्थात्‌ क्मंफल और ्यारहवां 


हे कुभ्ल है | बारहवां प्रमेय मोक्ष या अपवचग हें । ट रागद्वेष | क्‍ ४ 
जल . अ्यापार, प्रवत्ति कम आदि छुट जाने से, मन का आत्मा 


मे में लगाकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करने से, 

.. मोक्ष. जन्‍म मरण का सिलसिला हट जाता 
है और मोक्ष हो ज्ञाती है । 

तीसरा! पदार्थ संशय है जो वस्तुओं या सिद्धान्तों के विषय 

में होता है । चीथा पदाथ है प्रयाजन जो 

संशय सन, बचने था काय के व्यापार या 

प्रवृत्ति के सम्बन्ध में होता है | पांचवों 


कह पदार्थ हे. इृश्ान्त जो समानता या विषम्रता का हाता है 


पा गोर जो विचार या तक की बात है । 
.. अन्य पदाथ छुठा पदार्थ सिद्धान्त प्रमांगसिद्ध बात है 


जी चार तरह का हो सकता है (१) 


सव॑तन्त्रसिद्धान्त जो सब शास्त्रों में माना गया हैं (२) 


... प्रतितंत्रसिद्धान्त जो कुछ शास्त्रों में माना गया हैं और 
.... कुछ में नहीं (३) अधिकरणसिद्धान्त जो माने हुए सिद्धान्तों 
.... से निकलता है (४) अभ्युपगमसिद्धान्त जो प्रसड्भचरश 
.... मानाजाता है या, आगामी लेखकों के अछुसार, ज्ञो सूत्र में 
..... न होते हुये भी शास्त्रकारों द्वारा माना गया है। सातवां... 
....._ पदार्थ अवयघ घाक़य का अंश है; आठवां है तक; नयां है 

..... निगणुय अर्थात्‌ तक के द्वारा निश्चय किया हुआ सिद्धान्त। 








३ 
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बाकी पदाथ तक, शास्त्रार्थ या विचार के अड् या प्रसड़ या. था ' 


बाधा हैं * ॥ 


प्रादयीन भारत में ओर अब भी संस्कृत पराठशालाओं में हे 
. व्यायनर्शन के साथ ही वैशेषिक्दर्श का अध्ययन होता... 
. है। वैशेषिक सिद्धान्त के चिन्द बुद्ध ओर महावीर के. 
हम समय में अर्थात्‌ ई० पू० ६-५ खदी में 
... वैश्षेषिक.... मिलते हैं पर इसकी व्ववस्था दो तीन... 





सदो पीछे काश्यप, झलूक्य, कणाद, कणभुजू._ 


या कशणसक्ष ने चैशेषक् सत्र के १० अध्यायों में की है। 


ज्ौथी ई० सदी के लगभग प्रशस्तपाद ने पदाथंघर्मंसंग्रह दि 
में ओर १०--११ ई० खदी में उसथे टीकाकार व्योमशेखर हा | 
ने व्योमवती में, श्रोधर ने न्‍्यायकन्दली में, उदयन ने किए... 
जावली में और अ्रीवत्स ने लीलावती मे वैशेषिक का कथन 4 " 


... किया है। कणाद ने धर्म की व्याख्या करने की प्रतिशा से. 


द अपना सूत आरम्भ किया है । धमंचह..... 
धर्म है जिससे पदार्थों का तत््यज्ञान होने पर... 
मेक्ष होती है। पदार्थ ६ हैं--द्रव्य, गुण, 

. कर्स, खामास्थ, विशेष, और सप्तरत्राय, जितमें संखार की सब... 
चीजें शामिल हैं । द्वव्य नौ हैं--पृथिची, जल, अग्नि, वायु, 

क्‍ आकाश, काल, दिक्‌ू, आत्मा और मन |. 


. पदार्थ पृथिवी, जल, तेज, ओर वायु के लक्षण 

2 या अक या गुण वैशेषिक्र मे स्याय की तरह बताये 

. हैं । “पृथिवी आदि दृव्यों की उत्पत्ति प्रशस्‍्तपाद्‌ भाष्य 
. (पृ० ४८-४६ ) में इस प्रकार बरणित है | जीवों के कर्म प् रा 


... $, न्याय पर हिन्दी में देखिये साधवकुत स्वदशनसंग्रह का 
. और गंगानाथ का कृत न्यायप्रकार। ५ 





.... ाइलशासबएए टला 7 गाएलअआु 
उ न अदो-, प ००5 माफ मरना 
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...... फल के भोग करने का समय जब आता है तब महेश्वर की उस 
आह क्‍ भोग के अच्चुकूल खूष्ठटि करने की इच्छा होती है। इस इच्छा वे. 
क्‍ अनुसार, जीवाँ के अदछ के बल्च से वायु के परमाखुओं में 


हक ह चलन उत्पन्न होता है | इस चलन से उन 
.. परमाणु परमाणुओं से परस्पर संयेग होता है क्‍ 
दो परमाणुत्रा के मिलने से दघणुक्ू उत्पन्न 


... होते हैं ।तीन दथणुकरू मिलने से चसरेणु | इसी क्रम से एक 
... महान्‌ वायु उत्पन्न होता है। उसल्ली बायु में परमाणुओं 
. परस्पर संयेग से जलद्धणुक, घसरेखु इत्यादि क्रम से महान 


लए 


अलनिधि उत्पन्न होता है। इस जल में पृथिवी परमाणुओं के... 


परस्पर संयोग से दचणुक्ादि क्रम से महाप्रंथिबी उत्पन्न होती 
है। फिए उसी जलवनिधि में तैजस पर्माशुओं के परस्पर संयोग 


.. से तैजस दचणुक्रादि क्रम से महान वेजोराशि उत्पन्न होती 
..._ है| इसी तरह चारो महाभूत उत्पन्न दोते हैं । यही संक्षेप... 
... में वैशेषिकों का 'परमाणुत्राद! है '*।” यहाँ इस बात पर जोर 
कह . दिया गया है कि किसी भी च्लीज्ञ के ठुकड़े करते जाइये; जब 
...... बहुत ही छोटे अदृश्य अखु पर पहुँचिये तव उसके भी टुकड़े 
हा .... की कढपना कीजिये, इसी तरह करते ज्ञाश्ये; जहाँ अन्त हो वहां 
.... आप परमाणु पर पहुँच गये । परमाणुओं के तरह २ के 
... संयागों से सब चीज़ पैदा हुई हैं । पांचवे द्वव्यब आकाश 
..... का प्रधान गुण है शब्द और दूसरे गुण हैं संख्या, परिमाण 


पृ उ्कत्व ओर खंयेग | शब्द्‌ एक है, आकाश 


0 मो ह > हा हे 6 * आकाश हत्यादि 5 भी फ्क हे प्श्सं महत्तू हे, सब जगह व्या- 


.. पक हे नित्य है | छठा द्वव्य काल भी. 


परम महत्‌ है, सब जगह व्यापक हे, अमूर्त है, अनुमानगणश्य है।. 


गंगानाथ का, वैशेचिक् दशंन पू० १३१ 
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सातवां द्रव्य दिकू भी स्दर्यापी, परम महत्‌ , नित्य आर मा! का 


अनुमानगपम्य है ।आठवां द्रव्य आत्मा अनुपानगम्य है, असूर्त है, 


ज्ञान का अधिकरण है। जैसा कि कणादरहस्यथ में शंक्रमिश्न ने . 


द कहा है, जीवात्मा अव्यक्ष है, क्षेत्रज्ञ हे अर्थात्‌. 
.. भझ्रात्मा.. केवल शरीर में उत्पन्न होने वाले ज्ञान का... 


5 जानता, है । परमात्मा स्वज्ञ है ।अचुमान |. 
और वेद से सिद्ध होता है कि परमात्मा ने संसार की रचना... 


है । जीवात्मा के गुण हैं बुद्धि, खुल, ढुख, इच्छा, देष, 
अ्यरत, धर्म, अधथमे, संध्कार, संख्या, परिम्राण, पृथकत्व, संयेग 
ओर विभाग । नवां द्वव्य श्रन्तःकरण अर्थात्‌ भीतरी इन्द्रिय है 


जिस का इन्द्रियों से संयेग होना ज्ञान के लिये आवश्यक है। 


दूसरा पदार्थ गुण वह. चीज़ है जो द्वव्य मे है, जिसका थे | 
अपना कोई गशुण नहीं है, संयेग 

गुण था विभाग. का कारण नहीं है, जिसमें हा क्‍ 

किसी तरह की क्रिया नहीं है । गुण एम 


१७ हैं--रूप,. रस, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमाण, प्ृथकत्व, 


संयेगग, . विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, खुख, दुख, इच्छा, 

.. द्वेष और प्रयत्त । इनके अलावा प्रशस्तपादभाष्य में ६ और 

. गुण बतलाये हैं-शुरुत्व, द्वव॒त्व, स्नेह, संस्कार, अदश और रे क्‍ 
शब्द । अदृष्ट में धर्म और अधर्म दोनों शामिल हैं | इस तरह... 
कुल मिलाकर २४ शुण हुये । इनमें से कुछ गुण मूत हैं, 

.. श्र्थात्‌: मू्त दृव्य--पृथिवो; जल, चायु, अग्नि और मन- 

.. में पाये जाते हैं; कुछ अम्ूर्त हैं अर्थात्‌ आत्मा और आकाश 

.. मेँ ही पाये जाते हैं; कुछ मूर्त, अमृत दोनों हैं शर्थात्‌ मूत॑..... 

... तथा अमूतं द्रव्यों में पाये जाते हैं । संग्रेग, विभाग; पृथ- 
कत्व सदा अनेक दव्यों में ही दो सकते हैं, केवल पक में... 


" शद.. 


(की ५८: न बह कट कु 7-० लक: “मटर 
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. नहीं । रूप, रस, गन्ध, स्पशं, स्नेह, द्वव॒त्व, बुद्धि, खुख 
..._ दुख, इच्छा, दुंष, प्रयत्न, धर्म, अधम, संस्कार--यह विशेष 
. या वैशेषिक्ष गुण हैं श्रर्थात्‌ यह एक्र चीज्ञ का दूसरी चीज़ 


से भेद करते हैं । गुरुत्व, धरम, अथर्म संस्कार का जवान. 


._... अनुमान से होता है, इन्द्रियों से नहीं । कुछ ग॒र्णों का ज्ञान 
....  क्षेचल पुझ इन्द्रिय से होता है, कुछ का अनेक इन्द्रियों से 
.... हो सकता है । चैशे षक प्रन्‍्थों में अत्येक गुण की व्याख्या 

. विस्तार से की है जिससे इस दर्शन में अनेक भोतिक 

ह क्‍ शा््ो ओर मानसशार्त्र के अंश आगये है । अदृए श्रथांत्‌ 


धर्म श्रधर्म की व्याख्या करते समय बहुत सा आध्यात्मिक 
ज्ञान भी फहा हे। 


तीसरा पदार्थ कम क्षणिक्र हे, गुणदीन है, ओर पाँच 
- तरह का है--( १ ) उत्छ्षेपण--ऊपर ज्ञाना 


कम. . (२) अय्क्लेपण--नोीचे ज्ञाना (३) आ- 


कुश्चत--सकुचना (४) प्रसारण--फैलना 


..._ (७५) गमन--चलना । प्रस्येक प्रकार का कर्म तीन तरह का 
.... द्वो सकता है-सत्मत्यय जो श्ञान पूत्र्र किया ज्ञाय; अ्रसत्‌- 

5 .. प्रत्यथय जो अज्ञान से किया जाय ओर अप्रत्यय जो चेतव- 
... हीन वस्तुओं का कर्म हो । कर्म मृत चीज़ों में ही होता है; 
.. झणम्त आकाश, कार, दिकू और आत्मा में नहीं । चैथा 
हा  पदाथ सामान्य जाति है जो अनेकत्व में पक्रत्व का बोध 


बा 9 क्‍ कराती हे जेसे अनेक मनुष्यों का पक 
सामान्य सामान्य हुआ मनुष्यत्व | जाति द्रव्य, 
....... गुण और कम में ही हो सकती है और क्‍ 


ः दो तरह की होती है, पर और अपर अर्थात्‌ बड़ी और 
जा, . छोटी जैले मनुष्यत्व शोर प्राह्मणत्व । सबसे बड़ी ज्ञाति है 





. विशेष. . चोज्ञों का, विशेषवाए' बता कर, एक दूसरे 
... से अलग करता है। विशेष की व्याख्या 


कह, 4. कक 20:06 20 कक. प्रशध्तपाद ने की है  छठा पदाथ सम आज, 
.. झमाय वाय हे नित्यसम्बन्ध । यह द्रव्य में ही 


रहता है और कभी नष्ट नहीं होता * । 


जिन दर्शनों के कुछ मोदे २सिद्धान्तों का थोड़ा सा जिक्र... 
यहां किया गया है वह मिलकर षड़दशंन रा 5 


पड़दशन ... कहलाते हैं ओर दो ढाई हज़ार बरस 


से भसिद्ध हैं | इनके अलावा कुछ और... 
दुर्श भी बने जिनमें से कुछ तो लोप हो गये हैं और कुछ... 
 खाहित्य में पाये जाते हैं । जैन ओर बौद्ध अन्धथों से सिद्ध । 
हे कि ई० पू० छठवों शोर पाँचवीं सदी में देश में एक बडी । रा क्‍ क्‍ 
धामिक झौर दाशनिक हल-चल थी । पुरुषों के अछाबा 
 स्लियों ने भी इसमें बहुत भाग लिया था । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर शूद्र काई भी इसके अभाव से न बचा | बहुत... 
. से नये २ पन्‍थ निकले ओर उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्तों को... गा . 
.... भिन्न २ रीति से अपने अनुकूल बनाया । हक पा 


अडुवाद 


.. डपनिषदों के बाद आत्मा, पुनर्जन्म, संसार और कर्म के 


सिद्धान्त हिन्दुस्तान में लगभग खब ने 


... जड़वाद पान लिये पर दो चार पन्य ऐसे भी रहे 
जिन्होंने आत्मा ओर पुनर्जन्म का निराकरण 





चैशेषिक्न के छिये देजिये हिन्दी में गंगानाथ का, वेशेषिक दुर्शन ॥ 


हि ३ 
» 4३७ 


.... छत्ता जिसमें सब कुछ शामिल है | पाँचवा पदार्थ विशेष... 
हा सामान्‍य से उलटा हे अ्रथाद पएक्र जाति की... ल्‍ 


हे ( २२० 9 
. किया और जड़चाद की घोषणा की । बुद्ध और महावीर 
के समय में अर्थात्‌ ई० पू० ६--५ सदी में कुछ लोग कहते 


.. शेरक़ि मनुष्य चार तत्वाँ से बना है, मरने पर पृथिवी तत्त्व 





. पृथिवी में मिल जाता है, जलतत्त्व ' जल में मिल ज्ञाता है, अग्नि- 
तत्व अग्नि में मिल्र जाता है; वायुतत्व वायु में मिल जाता. 
प है | शरीर का अन्त होते ही मनुष्य का. 
.. शरीर सब कुछ समाप्त हो जाता है; शरीर से. क्‍ 
कह भिन्न काई आत्मा नहीं है; पुनजन्म का 
. प्रश्न पैदा ही नहीं होता | इन कोऋायतिक या चार्वाक्ों की 
 काई रचना अभी तक नहीं मिली है पर जैन ओर बेद्ध प्रन्थोी 
के अलावा आगे चछ कर सर्चदर्शनसंग्रह और स्वंलि- 
द्वान्तसारसंग्रह में इनके विवार संक्षेश से दिये हैं । यह 
कहते थे कि ईश्वर या आत्मा के अस्तित्व का कोाई प्रमाण 


.... नहीं है। जैसे कुछ पदार्थों के मिलने से नशा पैदा हो जाता हे 


चैले हो चार तत्वों के मिलने से जीवन-चेतन-पैदा हो ज्ञाता 
है । विचार की शक्ति जड़ से ही पैदा 

.. चेतन होती है, शरीर ही आत्मा है ओर अ्रहम 
५ की धारणा करता है । इस बात पर जड़- 
.. वादियों में चार भिन्न २ मत थे--एक के अलचुसार स्थल 
.. डारीर आत्मा है, दूसरे के अनुसार इन्द्रियां आत्मा हैं, 
तीसरे के अनुसार श्वास आत्मा है, चोथे के अनुसार मस्तिष्क 


.. आत्मा है। पर यह खंब मानते थे कि आत्मा जड़ पदार्थ 
.._ से भिन्न काई चीज़ नहीं है। यह संसार ही सब कुछ है; 

.... स्वर्ग, नरक, मोक्ष इत्यादि कारी निर्मंल कह्पना है, पाप 
.. पुण्य का बिचार भी निरा ढोंग है । जब तक जीना है, खुब 
मा च्से जीओ, ऋण लेकर घो पीओ; शराब पीओ; बेहोश होकर 








3. "एप ॥ााा। आर 0 ापभ आय आ५ा 8८००० ४३ इक 4८५8 80064 400 6606% (66 # 08/6५/१०७४ ४/६४ ४४४४ ३०४ ४४४४ + ४ हक ५७७७७७०४७७४४४७७०७७ ४202७52/४७-७ऋ&७द ५४3७०७७४३०४०३४००४ 4७000७७४७७७४४७४७४७॥७४०७७४७७४४७७७७४४७७७:७४७७७७७७०७०७ ००७७० ४४५ ७७8 हा 


'करयाएएटापाा"कह एशलशतिव्शकापरतपुशद्ायाकापादरातपक्पा ताक ! 
; 322. ५ की 

हर 0587 

5 

। 


्च्ख) 


40 003 


हज ० जमीन पर गिर पड़ों तो उठकर किर । के द 
भानत्द बाद रे पीशझो,; पुनज़न्म नहीं है । परलोक की आ्रशा का 


कर में इस लोक का खुष छोड़ना | मूखंता 

_ है। वेदों की रचना धूर्त, . भाण्ड और निशाचर्रों ने की है 
ब्राह्मण कहते हैं कि ज्योतिशेम में बलि दिया हुआ पशु स्वर्ग 

. जाता है; तो यज्ञ करने वाला अपने पिता का बलिदान क्यो नहीं... 
कर देता ? सर्वदर्शनसंग्रह और सर्वसिद्धान्तसार संग्रह... 
. के अनुसार लोकायतिकों ने पाप और पुण्य, अच्छाई और हे 
बुराई का भेद मिटा दिया और केरे स्वाथ और भोग- 

विल्ास का उपदेश दिया; पर शायद यह शअत्युक्ति है। कुछ... | 
भी हो, भारतीय सिद्धान्त के इतिहास में लोकायतिक दर्शन... 
बड़े महत््व का है। यह हर बात का साक्षात्‌- प्रमाण... 
चाहता था; उपमा और अनुमान, श्रुति या उपनिषद्‌ पर... 
भरोखा न करता था; कड़े से कड़े तक का पक्षपाती था; .... 
. ओर निर्मयता की सूर्ति था। ई० पू० है " 

अजित... ६-५ वीं सदी में अजित ने भी आत्मा... 
के अस्तित्व से इन्कार किया और जड़- 
बाद के आधार पर अपना पंथ चलाया । इसी समय संज्ञरय 
ने ए[क्र और पंथ चछाया-जो आत्मा... 
संजय पुनजन्म आदि के विषय में कोई .निश्चित 


शाय नहीं रखता था । 
नये पं 


कुछ दाशंनिक सिद्धान्तों के श्राधार पर दो बड़े धर्मों. रा 
की क्‍ की स्थापना हुई--जैन और बौद्ध | कुछ... - 
... जैव और बौदू धर्म अ्र्वाचीन विद्वानों की घारणा है कि इनके 


प्रचारकों ने अपने मुख्य सिद्धास्त सांख्य 
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.. दर्शन से लिये थे, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरे 
. इन धर्मों के सिद्धान्तों में ओर खांख्य विद्धान्त में कुछ बड़े 


अन्तर हैं । निस्संदेह, देश के सभी दशनों का प्रताव एक 
दूसरे पर पड़ा था। पर पेतिहाखिक दृष्टि से यह मानने की 


..._ कोई आवश्यकता नहीं है कि जैतों और बोद्धों ने साँख्य का 
.. अनु हरण किया। सच यह मालूम द्वोता है कि जेसे कुछ विचार-- 


.. झाराए' व्यवस्थित होकर छः दर्शनों के रूप में प्रगट हुई' वैसे 


...._ ही कुछ और विचारधाराओंँ ने जन और बौद्ध मतों का 
... रूप धारण किया । दर्शनों की श्रपेक्षा धर्मों में स्वभावतः: 
.. कुछ ओर छक्षण भी थे। उनमें जीवन का मार्ग अधिक 
.._ स्पष्ठता से दिखाया गया था; नैतिक और खामाजिक श्रादर्शों 


का विधान था; व्यक्ति के छिये पूत्रा, पाठ, ध्यान इत्यादि 


..... की पूरी व्यवथा थी; दुख दुर करने की ओर परमखुख 
... पाने की आवश्यकता ओर राह जनता का बड़ी भावुकता 
... से सम्राई थी | शुद्ध दर्शन तक पूरी पहुँच छोड़े से आद- 
....... म्रियाँ की ही होती है; धर्म का यद्द प्रयल्ल होता है कि 

.... सब लोगों ही पहुँच जीवन के आदर्शों तक हो जाय । 


न और बौद्ध धर्मों की खापना कोई आएचय की बात न 


। . थी; जहाँ विचार की खतंत्रवा है वहाँ नये पन्‍य निऊलते ही 
...._ रहते हैं । ई० पू० छुठवीं पांचवीं सदी में बहुत से पन्थ 
... निकले पर इन दो धर्मों के सामने अधिक्रांश नये पंथ थोड़े 
.. दिन में ह्वी मिट गये | जेन ओर बौद्ध धर्म की विज्ञय हुई 
../........... फ़्योंकि चद सब से अधिक व्यवस्थित थे... 
। | प्रचाः के कारण. मानसिक परिस्थिति के अधिक अलनुकूल 


थे, उनको कुछ बड़े प्रतिभाशाली प्रचारक 


0० ० मिल गये ओर कुछ राजाओं का भी आश्रय मिला । 
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नये धर्मों के प्रचार का प्र कारण यह था कि उस । 
आम कु, समय के ब्राह्मण धर्म से सब को संतोष... 
भामिंक भसंतोष नहीं था। एक तो वह पुराना धर्म... 
है पड क्रियाकांड पर बहुत ज़ोर देता थां, यज्ञ... 
.. कराते २ कभी थकता ही न था और तपस्या सी बहुत... 
कराता था | बाहिरी बातों पर बहुत ज़ोर था पर आत्मा... 
.. की आभ्पन्तरिक तष्णा बुफाने का कोई प्रदत्त नहीं था।.... 
. दूसरे, ब्राह्मण धर्म ने अपने के नई दाशंनिक और प्तानसक 

.. परिखति के अलुकूल नहीं बनाया था | बहुत से लोगों के... 
विचार पढ़ने खुनने से बदल गये थे पर पुराना धर्म पुरानी... 
लक्कीर ही पीड रहा था । वही देवता, बही मंत्र, वही यज्ञ, 
. चाही भावनाएं जारी थीं । यह अवश्यम्तावी था कि जल्‍दी. 
. था देर में नई लहरें इन सब के पीछे फेंक दं और पुरानी... 
ज़मीन पर अधिकार जमा ले। तीसरे, ब्राह्मणघर्म और 
.. अछुपायी के बीच में ब्राह्मण पुरोहित ने अपना आखन और 


प्रभुत्व जमा लिया था। जो भक्ति और श्रद्धा धर्म के लिये... 


थी बह उसने अपनी ओर खींच ली थी । थोड़े दिन तक... 
यह क्रम चलता रहा पर यह भी अवश्यंभावी था कि किसी. 

४5 दिन सच्ची घामिफ प्रच््त प्रबल होकर चुरोहिती को ध्यंस ः 2 
कर दे । चौथे, जात पात के बन्धन इतने कड़े हो गये थेकि..... 
कुछ लोग उनको ढीला करना चाहते थे। यह खुधारक 
.. ब्राह्मण धर्म से असंतुए थे। सब जानते हैं कि नये धर्मों... 
.. के संस्थापक क्षत्रिय थे और पहिले अज्लुयाथी सभी घर्गों से... 
.. आये थे । पांचवे, ब्राह्मण धर्म जीवन को रस्म की रस्सियों..... 
5 से पेसा बांध रहा था कि डर था कि कहीं जीवन का क्‍ < 
..._ तत्व ही आंख से ओमल न दो जाय और रहा सहा 
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. आनन्द भी मिट्टी में न मिल जाय । संसार के इतिद्दास में 
... श्ननेक बार जीवन के तत्त्व ने रस्मों के धर्म से विद्रोह किया 
है | शायद ई० पू० छठव्रीं सदो में यहां भी ऐसी ही 
_ स्थिति थी | इस एकत्रित असंतोष के कारण नये धर्मों 
.. का बहुत प्रचार हो गया। पर इतिहासकारों की यह 
... धारणा निमूल है कि इनके सामने ब्राह्मण धर्म लपपाय 
.... हो गया । न तो साहित्य से, न शिलालेखों से और न 
.. विदेशी यात्रियों के वर्णन से इस मत का समथन होता _ 


है । ब्राह्मण घ॒र्मं कई सदियों तक मुझ 


आहाण घर्म की स्थिति धर्म नहीं रहा पर वह मिटा नहीं: जनता 


के बहुत से भागों में उसका चलन बना 
रहा | इस स्थिरता के दो कारण थे। एक तो बहुत से लोग 
स्वभावतः पुरानी बातों के अज्ुयायी होते हैं, बाप दादों के मार्ग 
में प्रसन्न रहते हैं, नये मार्गों पर चंलते हुये डरते हैं । दूसरे 


.. विपत्ति से सचेत _ होकर ब्राह्मण धम नई परिस्थिति के 
.. अल्लुसार परिवत्तन करने लगा। एशिया और युणेप के इ 
.. हाख में अनेक बार ऐसा हुआ है कि स्थापित धर्म ने पहिले 

.. तो बंदलने से इन्कार कर दिया पर जब प्रतिदन्दी धर्म चल 

. पड़े तो उसकी आंखे खुल गई और बह अपने को समय के 
... अलजुकूल बनाने लगा । अनुकूलन ही सर्चत्र जीवन और सक- 

..._ छता का मूल मंत्र है।अज्ञुकूलन के कारण पुराने गिरते हुये 

... धर्म किर उठ गये हैं और बहुत सा खोया हुआ प्रभाव फिर 
..... पा सके हैं। हिन्दुस्तान में भी यही हुआ। नये धर्मों का प्रचार 8५ 
... बढ़ने पर ब्राह्मण धर्म बदलने लगा और इस लिये कायम रहा । अस्ु,.... 
........ ई० पू० पाचवीं सदी से लगभग डेढ़ हज़ार बरस तक हिन्दुस्तान... 
... में मुख्यतः तीन धर्म प्रचछित रहे-न्राह्मण, चौद्ध और जैन। 
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.. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विचारखातंत्य के कारण यद.. 


कप क्‍ एक दूसरे पर बराबर प्रभाव डालते रहे और 
पारस्परिक प्रभाव इन में भी बहुत सी शाखाए हो गई'। प्रारंभ 


में जन और बौद्धधर्मों का उपदेश लोक... 
... भाषाओं के द्धारा अर्थात्‌ मागधी, अद्ध मागधी के द्वारा दिया गया... 
_ था जिस में साधारण जनता उसे अच्छी तरह समझ सके पर आगे... 
. चज़कर इन धर्मों के लेखकों ने संसक्तत का भी प्रयोग किया | संह्ृत... 
. के साथ ब्रह्मण घर्म का बहुत सा प्रभाव भी आ गया । संस्कृत के... 2 
अलावा एक्र और नई साहित्यिक साषा पाली की खष्टि हुई जो लोक. 
भाषाओं से कुछ अधिक मिलती ज्ुज़्ती थी ओर जिसमें जैनों और. 


धोद्धों ने सैकड़ों भ्रन्थ रचे। 
जैन धर्म 


जैन सिद्धान्त शायद्‌ बौद्ध सिद्धान्त से पुराना है । जैनों का... 
विश्वास है कि जैन धर्म अनादि है, अनन्त है... 

जैनधर्म पर प्रत्येक प्रलय या पतन के बाद उपसपिणी..... 

आओ ओर अवसर्पिणी कहलाने वाले महान्‌ कब्पों..... 
में २४ तीथंकर फिर से इसका उपदेश देते हैं ।२४ तीर्थंकर के... 


.. नाम हैं ऋषमदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिननन्‍द्ननाथ सुमति-.... 


. नाथ, झुपझनाथ, छुपाश्वताथ, चन्द्र॒प्रशुु, पुष्पन्त, शीतलनाथ, ' 
अ्रयांसनाथ, वुपद्य, विमलनाथ, अनन्तनाथ, घर्मवाथ सनन्‍तनाथ,.... | | 
. कुंथनाथ, अरनाथ, मछिताथ, मुनिसब्नतनाथ, हुमिनाथ, नेमिनाथ,... 
._ पाश्वनाथ, ओर वद्ध मान या महावीर ' ।पहिञ्ले तीथंऋर की उम्र, " 
. जैनमत के अनुसार, करोड़ों वर्ष की थी और शरीर मीलों लम्बा था. | 
पर कालदोष से धघोरे २ मनुष्यों को उम्र में और कद में कमी होती 





! अमन नगनपविकारन ३०७७० कं इकंन्कन कर, 


..._ ३. जैन अन्यों में कुछ नामों के कई सिन्न २ रूप मिते है । 
ध शका 





( श१श६ई ) 


. गई । सस्पव है कि २४ में से कुछ तीयेऋर पेतिदासिक पुरुष हो । 


इतिहास से सिद्ध है कि २७ थे तीथेकर महावीर बुद्ध के समय म॑ 
थे और अवस्था में उनसे कुछ बड़े थे । २३ वे तीय कर पाश्चनाथ 
.. ई० पू० ८ वां सदी में हुये थे ओर ऐतिहासिक पुरुष मालूम हाते हें । 

5 सम्मव है कि इनके भी पहिले नेमिताथ या अरिपनेमि ने जेत्यम' 


... अलाया हो पर इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिल्कवा | कई तीयकरा _ 
... के हाथों में बदछते हुये जेवधर्म ने अयना सुख्य रूप महावीर के 


. समय में घारण किया । ई० पू० चौथी सदी में पादलिपुत्र में एक 
बड़ा जैन परिषद्‌ हुआ जिसमें सिद्धान्त की व्यवस्था की गई। 
दिगम्बरों के अचुसार पहिली ई० सदी में सिद्धान्त लिखा गया । क्‍ 
५ थीं ई० सदी में बलभी के परिषद्‌ ने देवखिगणिन्‌ की अध्यक्षता में... 
जैन- सद्धान्त को अन्तिम रूप दे दिया । 
जैनसिद्धान्त किसी को इस संसार का करता हर्ता नहीं मानता । 
2० ... संसार अनादि है, अनन्त है । प्रत्येक आत्मा 
. जैनसिद्धान्त भी अनादि और अनन्त है । जीव या आत्मा के 
हर स्वाभाविक्र गुण हैं सम्यग्द्शन, संम्यगज्ञान 
और सम्यक्चरित्र अर्थात्‌ स्वज्ञवा, आर परम खुज | पर कर्म के क्‍ 
. अत्ादि बच्च से अधिकांश आत्माओं के इन स्वाभाविक गुणों पर 
हे थोड़ा या बहुत आवरण पड़ गया है। जिन. 
* ज्ञीच..  ज्ीबों के गुण बिवकुल विकृत हो गये हैं बह 
जल ..॑._ झशुद्ध जीव हैं, जिनके गुण कुछ विकृत हैं ओर 
_ कुंछ ठीक हैं वह मिश्र जीव हैं । जिन आत्माओ के स्वाभाविक 


...._ गुणों से आवरण बिल्कुल हट गंयां है वह शुद्ध जीव हैं--यह मोक्ष 
... पा गये हैं और बहुत ऊंची सिद्धशिला पर केवलज्ञान और पूर्ण खुख 
. से सदा रहेगे। आप में यथार्थ भक्ति से, अर्थात्‌ साम्यगृदशन से 
..._ सम्यगज्ञान द्वोता है; सम्यगूज्ञान से सम्यक्चरित्र होता है और तब. 





कर न 








जा लि... ाए 
* तक ै लप [ रु. का आओ कु का है है 8 7 आज 250 2] भा ड / 
दि ' हा 2) ै पक के. रे दाह: हो हय ह' हे हक, | । “कार १: आर ः 
रा है 3 ०, ई ५ ५ क ३५ कह हैं द 50232 ई ४५, ; | 
6.8 # है थ ८ मे को 2 2" न क 
॥॒ 





( २१५७ ) 


. मोक्ष हो ज्ञाती है। सात तच्च हैं जिनका यथार्थ शान होना चाहिये। 
पहिला तत्त्व है जोव जिसका उब्लेबअभी कर चुके हैं | दूसरा 
है अनीव जिसके पांव भेद हैं-पुशगल, धर्म, अधमं, आकाश 


ओर काल । परदगल वह द्रव्य है जिसमे स्पर्श, रख, गंध और 


वर्ण हो। इसके दो भेद हैं--अखु जिसका... 
विभाग नहीं हो सक्रता और स्कंच अर्थात्‌... 
हे अणुओं का समूह । जैन शा्त्रों में पुदुगल के... 
६ और भेद सी किये हैं--स्थू नप्थू ल, स्थूल, स्थूनसूक्ष्य, सूक्मस्थूछ, 


: बुहुगल 


सूक्ष्म, सूक्ष्मसूक्ष्म | यहां स्थूल्स्थूल बड़े पदायथ 


धमे काठ पत्थर इत्यादि हैं और सूश्मसूक्ष्म अशु.. 
या परमाणु हैं। दूसरा द्रव्य है धर्म जो... 


अमूर्तीक है, सर्व्यापी है और जीव ओर पुदुगल की गति में... 


श्रर्थात्‌ चलने में सहायता करता हे इसी की 


झ्धमे..... तरह तोसखरा दृव्य अधर्म असूर्तोक्त और सर्च- 


व्यापी है और जीव और पुदुगल की खिति में. 
€ के ३2 ९ है ४० हि. आह हल 
अर्थात्‌ ठहरने में सहायता करता है। जन दशन में घम ओर अघर्म... 
को केवल क्रिया या फल नहीं माना है किन्तु 

 झ्राकाश ये भी माना हे | चोथा द्रव्य आकाश सब के द 
हि पदार्थों को अवकाश देता है।इसके दो भेद... 
 है--लोकाकाश जिसमें लोझ के सब द्ृव्य स्थान पाते हैं और अल्लो-..... 
काकाश जो आकाश ही आकाश है। पांचवां... 


काछ द्रव्य काल और सब दव्यों के परिवतंन में... 
क्‍ सहायता करता है। यह भी सचव्यापी है। 


बाक़ी पांच तत्व आध्यात्मिक घटना था अवृध्या का निरझाण 
. करने को माने गये हैं। रागद्वेष इत्यादि के । 
के कम॑.. कारण मन से, वचन सेया शरोर से जो. । | । 
.... क्रियाएं होती हैं उनके कारण कमंररमाणु..... 


६ ए२८ ») 
. खिंचकर थांत्मा के पास आते हैं। इसे आखवब कहते हैं। जैन 
.. सिद्धान्त में कर्म को पुदुगल या द्रव्य का भाग माना है और कहा. 
...._ है कि उसके परमाणु रागद्वेषादिपूर्ण क्रिया के. 
आज्वक.... कारण आत्माकी ओर स्वभावतः खिंच आते 
क्‍ हैं। यह परमाणु क्रिया के प्रकार के अनुसार 


......झापने रससंयुक्त आत्मप्रदेशों से सम्बन्ध फरते हैं, अर्थात्‌ चिपट _ 
.. जाते हैं, अर्थात्‌ बंध जाते हैं । यह चौथा बन्धतत्त्व है। कर्म बन्ध 


. होने पर कम्रछुसार फल भोगना पड़ता है। इस तरह कर्म का फल 

है 8 क्‍ पक स्वाभाविक नियम है; यहां किसी पर- 

. चन्च मेश्वरकी अपेक्षा नहीं है | जब तक कर्म हैं ॥ द 
तबतक फलस्वरूप जन्म मरण है, खुख दुख है, 


संसार का भकट है। इस लिये कर्म को रोकना चाहिये। रागद्वेष क्‍ रा क्‍ 
आदि के प्रभाव से कर्म के आर्रव के रोकने... 


संवर को संवर ऋहते हैं। यह पांचवा तत्त्व संवर 


आम ... है। पहिले के वंधे हुये कर्म परमाणुओं को... 
... आध्यात्मिक बल, योग, तप इत्यादि से नष्ट करना निज रा है । यह छठा 


तत्त्व है। कर्म के सर्चथा नाश होने पर पुनर्जन्म 
. निजरा इत्या द के सब कारण मिट जाते हैं, आत्मा 
के सब आवरण हट जाते हैं, स्वाभाविक गुण 


... सदा के लिये प्रगट हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष हो ज्ञाती है। यह मोक्ष 
....._ सातवां तत्त्व है। स्मरण रखना चाहिये कि मोक्ष पुरुय कार्यों से 
......_ नहीं मिलतो; पुण्य से सांसारिक खुख और ऐश्व्यं मिल सकता 


है, स्वग मिल सकता है पर मोक्ष नहीं । मोक्ष 


2 .._ मोक्ष .. तो भले ओर बुरे, पाप और पुरुय, सब हो 





करों के नाश से मिलती है| अतएव मोक्ष 
लिये कर्म को छोड़ना, संसार को छोड़ना, आवश्यक है। पर सब 





( एऐ४५६ ) 


.. लोगों में सन्‍्यास की योग्यता नहीं है या शक्ति नहीं है।इस लिये... 
.. दो तरह से घर्म का उपदेश देना ज़रूरी है--एफर तो साधुग्रौया 


..._ सन्‍्यासियों के लिये, दूसरे गुदस्थ या श्रावकों के लिये। भ्रावकों लक 


को चाहिये कि इस तरह जीवन निर्वाह करे... सा 


मी आवकघम कि अन्त में आखानी से निवृत्ति माग प्रहण 


है कर सके। श्रावकों को पांच अणुबरतों का... 
. पालन करना चाहिये-अदिंसा, सत्य, अचौयं, ब्रह्मचर्थ और ल्‍ 
.. अपरिश्रह। जान बूभ के किसोी द्वीन्द्रियादिक श्स प्राणी की हत्या... 
 नकरता अहहँसा है। एकेन्द्रिय वाले पृथ्वीकाय आदि की हिंसा... 


छोड़ना तो गृहस्थ के लिये असम्भव है पर 


_ अढ़िंता..... दो, तीन, चार और पांच इन्द्रिय वाले जीवॉँ.. 
की हिंसा न करनी चाहिये और न उन्हें किसी... 

तरह का कष्ट पहुँचाना चाहिये। अहिसा के पांच अतीचार.. 
हैं, छेदना, बांधना, पीड़ा पहुंचाना, बहुत बोका लादना, और... 
खाना पीना रोकना | इस सब को बचाना चाहिये। शिकार कभी । ह गा | ह 
न खेलना चाहिये, मांस न खाना चाहिये, शराब न पीना हा 
. चाहिये क्योंकि इसमें बहुत जीव होते हैं । इसी तरह शहद... 
भी न खाना चाहिये। ऊमर, कहठूमर, पीपर, बड़ और पाकर यह... 
पांच उद्दम्बर फल भी छोड़ देने चाहिये क्योकि इनके भीतर ज्ञीव. 


बहुत हैं। सब जैन अ्न्थों में अःहेसा पर सब से जुयादा जोर 


दिया है। साफ़ २ कहा है कि हिंसा करने थाले जीव-शेर, 
बाज, वगैरह-केा भी न मारना चाहिये | दूसरा अणुमप्रत है... 
हा सत्य। भंठ कभी न बोलना चाहिये, अप्रिय,.. 
. खत्य.. निन्‍्य, कहोर, पापपूर्ण, प्रकापरप बात कभी... 
..... म॒ कहनी चाहिये। कभी चुगली न करती... 5 
चाहिये। यदि गृहसुथ अपने व्यवसाय के कारण पापसहित बाणी.... 





.. ( शह्े० ) 

का पूरा त्याग नहीं कर सकता तो कम्र से कम कूंठ बेलने का तो 
: स्याग करना ही चाहिये | तीसरा अखुबत है अस्तेय श्रर्थात्‌ 
चोरी कभी न की जाय | चोरी करना भी एक तरह की हिंसा है । न 
क्रिसी का चोरी का उपाय बताना चाहिये, न 
थस्तेय चोरी का माल लेना चाहिये, न बढ़िया चीज़ 
8 पा में घटिया चीज़ मिलानी चाहिये, न राजा की _ 
..._ग्राज्षा का उदलंघन करना चाहिये, न बांट, तराज़ , वगेरह में घोखा _ 
.. देना चाहिये। चौथा श्रणुघ्॒त ब्रह्मचयं है। कम से कम पराई स्त्री का. 
त्याग तो कर ही देवा चाहिये; काम की तीत्र 
ब्रद्मचय॑ तृष्णा मेटनी चाहिये। पांचवे अखुबत 
क्‍ अपरिग्रह का अ्रभिप्राय है कि संसार का 
भेकर जहां तक हो सक्रे कम करना चाहिये; पराई सम्पत्ति में 
. ज्षरा भी ममता न करनी चाहिये। अपनी सम्प-त्त में सो बहुत ममता 
.._ न करनी चाहिये। केच्रल अपनी आवश्यकता के अनुसार घन धान्य 
पी इत्यादि रखने चाहिये; बाकी मे निम्पृदता होनी 
. अपरिश्र... चाहिये। रांग, द्वेष, क्रोध, मान, ले|स, हास्य, 

के मई पल रति, अरति, शोक, भय, ज्ुगुप्सा इत्यादि 
.. का त्याग करना चाहिये । अखुब्रतों का पूरा पालन करने से स्वर्ग में 
आ।गामा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्रापित, प्राक्ाम्य, इशित्व. वशित्व 

.. भहागुण सम्पन्न देवजन्म मिलता है, अवधिज्ञान होता है अर्थात 
. क्षेत्रवशेष की सब बातों का ज्ञान होता है। पर यह खुख भी 
_ चिरस्थायी नहीं हे। मनुष्य को केंचल अखुब्रतों पर ही संतोष 
। क्‍ न करना चाहिये। तोन गुणव्रतों का भी. 


.. शुणत्त. पालन करना चाहिये-दिग्ब्रत, अतर्थदरइबत 
ही या “और मोगोपभोगपरिमाण। दस दिशाओं में 
... अँपेके आंनेजांने की भर्यादाधांधना दिग्वत है। ऐसे कार्मो का 
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. छोड़ना जिनसे कोई विशेष प्रयोजन नहीं सिद्ध होता पर पापकी ._ ध् 


सम्भावना है, अनर्थरश्डावरति का गशुणव्त है | अपने पके 
बार या अनेक बार भोग करने की वस्तुओं का परिमाण बांध 


लेन। सोगोपमोगयरिमाण है । ईनके भी अतीयार बणन किये 


हैं जैते अनर्थदरड के अतीचार हैं. पाप का उपदेश, हिंसादान, 


न प 


. अपरडयान, दुः््रुति, प्रमादंचर्या ॥7 दुःशुति से उन शार्खोका 
अ्रमित्राय है जो मिथ्या उपदेश देते हैं, राग, 6ष, मद था... 


काम पैदा करते हैं; आरंभ अर्थात्‌ व्यवसाय, खंग अर्थात्‌ 
धन' घान्य आदि परिश्रहद, साहस अर्थात बीरता इत्या-द्‌ के 


कम के सम्बन्धः में गुज़त उपदेश करते हैं। भेगेपभोगव्रत-के रे 
भी पांच अतीचार हैं--अजुप्रेक्षा अधथात परिणाम फे शग केा न महक 
घटाना; अनुष्द्ृति अर्थात्‌ पद्दिले शोगे हुये विषयों कीयाद करना... 
अतिलोढप श्र व्रात्‌ भोग ः के समय बहुत आलक्ति; अतितष्णा द रे १ 
अर्थात्‌ आगामी भोग की अभिलाषा; अज्ुभवश्॒र्थात्‌ भोग का... 


ध्यान करना] हक ह 
गुण्व॒तों के अलावा चार शिक्षाव्रत हैं- देशावकाशिक्न अर्थात्‌. 


दिशाओं में जाने की मर्यादा क्रो दिन पर दिन ८ है सा , 


. शिक्षाजत घटाना; साप्रायिक अर्थात्‌ सब पापों को हम 
.. ... छोड़कर नित्य प॒करान्तं शान्त बंध, भवन, या 
चैत्यालय में बेठऋर या खड़े होकर' साम्यभाव के प्राप्त हुये देवों 
. क्रा पक्काग्न मन से चिन्तन करना; प्रोषधोपषबास अवथात्‌ अष्टमी 
 आअतुर्दशी इत्यादि के धर्मध्यान में तत्परहोकर उपयास कंरता। 


. और वैयाबुत्य अर्थात्‌ कपठ, कषाय, ईबा इत्यादि के बिना' आहार... 
.. औषधि, उपकरण, आवास का दान करना, मुनिर्यों की पूजा और... 

_ शुश्रषा करना, जिनेन्द्र अर्थात्‌ अरंहंत देव की पूजा करना । इन्हीं... 
भिन्न २ ब्नतों के आधार पर १६ भावनाओं की कब्पना की है। 
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दूसरी तरह से घमं के दस लक्षण कहे हैं--उत्तम क्षमा 
"ले अप अर्थात्‌ क्रोध को पूरे तौर पर जीतता; उत्तम 
.. धर्म के लक्षथ... मार्दुव अर्थात्‌ गव॑ को जीतऋर खुदुता घारण 
उप करना; उत्तम आजंब अर्थात्‌ कुटिलता का 


.. छोड़कर सरलता धारण करना; उत्तम सत्य, उत्तम शोच अर्थात्‌ 


हिंसा, लोन, माया, मद, मोह इत्यादि दूर कर, मुक्ति पाने- 


.. बालो का ध्यान कर आत्मा को पवित्र करना; उत्तम खंयम _ 
.._ अर्थात अणुवर्ता का धारण कर के पथ्य से रहना; उत्तम तप 


अर्थात्‌ इन्द्रियों का निरोध करना, रंसार के विषयों से विरक्त 
. होता, बन पंत या ग़ुफ़ा में नंगे शरीर पर गर्मी, सर्दी, बर- 
. सात, मच्छर, मक्‍्खी, सांप, बिच्छू, सिंह, व्याप्न, रोछ इत्यादि की 
चेद्ता खहना; उत्तम त्याग श्र्थात्‌ धन सम्पदा इत्यादि का विष 
बराबर समझ कर त्याग करना, तरह २ के दान देना; उत्तम 
आाकिंचन्य अर्थात्‌ यह अच्ुभव करना कि आत्मा के बास्तविक रूप. 


.. सम्यग्दशंत, सम्यगुज्ञान, सम्यकूचारित्र को छोड़कर मेरा कुछ 


. नहीं है, काई श्रन्य द्वव्य मेरा नहीं है, में किसी अन्य द्रव्य का नहीं 


... हूँ; उत्तम ब्रह्मवर्य अर्थात्‌ सब विषयों में अनुराग छोड़कर आत्मा 
. को आभात्मा के ही ध्यान मे लगाना | स्मरण रखना चाहिये कि धत 


. या धर्म के पालन के लिये तीन शल्यों का अभाव आवश्यक है-- 
.. निदानशब्य अर्थात आगामी बांछा का शब्य; माया शब्य श्र्थांत सर- 


..._._ लता के बन्नाय मायाचार करना; और मिथ्यात्वशब्य अर्थात्‌ अ्रसत्य 
..._ विश्वास करना । जैस लेखकों ने शाख्रों के स्वाध्याय पर सब जगह 


.... ज़ोर दिया है| स्वाध्याय के पाँव प्रकार हैं--पढ़नता, पूछना, भनुपेक्षा... 
..॑._ अर्थात्‌ बारम्बार अथ का मनन करना, आम्ताय अर्थात दंषोको || 


...._ छोड़कर साफ २ पढ़ना, और धघर्मोपदेश । यह स्वाध्याय एक तरह. 
पा क का आभ्यंतर तप है। पांच और झाम्यंतर तप हैं--प्रायश्चित्त 
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.. ज्िफक़े नौ मुख्य भेद हैं झौर छोटे २ बहुत से भेद्‌ हैं। घिनय- हा 
. जिसके पांच भेद हैं--दर्शाविनय, ज्ञानविनय चघरित्रविय, 
_तयाचतय, उपचारबधितय; वैयाबृत्य अर्थात्‌ ग्लानि का अमाव, हा 
. डुखियों का उपकार, पूज्यों की पूजा; का्योत्सर्ग अर्थात् झ्राम्प-.. 
.. स्तरिक क्रोध, मान, माया, लोस, उय॒ुप्ला इत्यादि और बाह्य... 
.. धन धान्य इत्यादि का त्याग, समय आने पर सोजन इत्यादि 
.. खब छोड़ कर सब्लेखना करना यानी मरवा ध्यान अर्थात... 
. एकाग्रचित्त होकर आत्मा के स्वद्धा का ध्यान करता, आतंध्यान, 
शोदृध्यान इत्यादि छोड़ना, सत्य का, धर्म का ध्यान करना।.. 


... ध्र्मध्यान में बारह भावना बराबर सोचनी चाहिये-अनित्य.... 


अधांत्‌ देव, मजुष्य, तिय॑रू इत्यादि सब अनित्य हैं; अशरण अर्थात्‌... 
क्‍ देव दानव मनुष्य आदि काई भो पऐेसा नहां है ज्ञो कालचक्क -. 
से मुक दो; संसार अर्थात्‌ अनादिकाल से जीव स्रिथ्यात्व 7 
. अर कर्म के कारण पराधीन चारों गतियों में भदक रहा है। मा 
. एकत्व अर्थात्‌ वास्तव में आत्मा अकेला है; अन्यत्व भ्र्धातू ० 

3 मे जुते, धन दौलत सब न्यारे हैं; अशुच्ति, अर्थात्‌... 
यह देह रुधिर मांस हड्डी और दुर्गन्ध से भरी अपविन्न है; हा 
आख्व अर्थात्‌ मिथ्यात्व, कषाय, अबत इत्यादि के अनुसार । 
. मन बचने काय से शुत्र और शअशुप कर्म का आख्रव होता । 
है और जन्ममरण का चक्र चलता है; संवर अर्थात्‌ संक्‍म, रा 
आरस्म त्याग या सप्यगदशन से कर्म का आखरव रक जाता 2: हे ९. " 
है। नि॑रा श्र्थात्‌ ज्ञानी, बीतरागी मद्रहित निदानरहित 


.... झात्मा बारह प्रकार का तप कर के कर्मों का काड़ देता दे लोक 


...._ भौर आकाश हैं, लोक के परे अनन्तान्त आकाश है; बोधिदुलंध 





हे _ अ्रर्थात्‌ पक्न तो मनुष्य जन्म पाना दुल्लभ है, उसमें भी भच्छे है गा ह 


रा 8०७ 
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देश काल में पैदा होना दुलंभ है, तिस पर सम्यगृदशन, सम्यय 


. झान दुलंन है; धमम अर्थात धर्म में भद्धा, ज्ञान ओर आचरण 
बिरले ही करते हैं, छुख का मुख्य कारण धम है। धर्मध्यान चार 


तरह का दै--पि 


2 कल ध्यान या येग के और भी चार भेद किये है 
. पृथक्ततवितर्कवीचार, पुकत्वचितकवीचार सूक्ष्मक्रियाप्रतिपात 
.. और व्युयर्तक्रियानिवत्ति | इस प्रकार श॒हस्थ के। धर्म “के 


अनुसार जीव 
त्मिर उन्नति करनी चाहिये । जनसिद्धान्त में परहिंसा के 
साथ २ साधारण आत्मघात भी मना है पर एक प्रकार के 
आात्मघात, सबलेखना, की इजाज़त दी है । बुढ़ापे में या निष्प्रती कार 


बीमारी होने पर या दुभिक्ष पड़ने पर, या ऊंशज्य इत्यादि 


एड्स्थध्यात, पदस्थध्यान, रूपध्यध्यान झोर रूपी- 
 तीतध्यांन जिनके अनेक भेंद हैं और जो वास्तव में योंग हैं | औेत- 


.._ शास्त्रों में शु 


न निर्वाह करना चाहिये ओर उत्तरोत्तर आध्या- म्क 


घोर विपत्ति पड़ने पर मनुष्य शुद्रमन होकर स्नेह, बेण, संग 
और परिग्रह छोड़े, घर “बाहर के सब लोगों को प्यारे बचनतों 
से क्षम्रा करे, अपने सब दापों की आलोचना करे, महाव्रता 


का आरोपण करे, शोक, भय, विषाद, अर ते इत्यादि सब छोड़े 


. प्लोजञन त्याग करे, फिर पीने का त्याग कर ओर समाधि मरण करे | 


..._. शहस्थांश्रम में रहते हुये मी आत्या की बहुत उद्म ति हों सकती 
.. हैपर पूर्ण उन्नति नहा हो सकती, कर्म का पूरा क्षय नहीं हो सकता, 
सकल चारित्र नहीं होता ओर केवल-ज्ञान या 


मुनेघम॑. मोक्ष असम्भव है। इस लिये जब हो सके 


का । शा तब घर बार छोड कर वैराग्य लेना चाहिये [ 
... बिरतों या मुनियों का धम कुछ तो वैसा ही है जैसा उच्चकराटि के. 

5 ० क्‍ शुदस्थों का पर यहाँ कर्म बहुत कम हैं, तप ओर ध्यान बहुत हैं ओर 
.... शैराग्य, बाने झोर चारित्र की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती द्द 











० बह ( २३४७५ » मजा कै पा, 
_बाईस परीषद हैं जो मुनि को जीतने चाहिये अर्थात्‌ ( १) छुधा-- 


घहुत भूखे दोने पर भी भूख को परचा न करना (२) तृथा-बहुत 


च्यासे होने पर भी पानी न पीना (३ ) शीत--प्मासन में स्थित 
: तपस्या करते हुये कड़े से कड़ा आाड़ा 
..परीषद सहना (७) उष्ण--कड़ी से कड़ी गर्मी हे 
लि और गर्म से गर्म लू सहते हुये तप करना का 
(५) नग्न--ऊन, खूत, घास, चढकल, चर्म श्रादि सब तरह के 


कपड़े त्याग कर बन में अक्रेले रहना और शरीर सम्बन्धी कोई... 
. चिक्रार न होने देता( ६) याचना--किसी से कुछ न माँगनां, 
_ (७) अरति--इष्ट अनिष्ट सब वस्तुओं में रागद्वेष छोड़ना, शत्रु. 
ओर मित्र, मिद्दी और सोना, महल और जड़ल सब को बरा- 
बर समफना (८ )अलाम--भोजन के लिये जाने पर भोजन न 
मिले ते खिन्न न होता (६) दुंरमशक्रादि--बन में नंगे शरीर 
मच्छुर, सांप, खनखजूए इत्यादि के लिपटने पर भी शाम्ति- 
. पूव॑ऊ ध्यान में लगे रहना ( १०) श्राक्कोश--नग्न अवस्था पर दुष्टों ल्‍. | 
के बुरे बचतों का ज़रा भी बुरा न मानना और चित्त में पूर्ण... 
क्षपा धारण करना, (११) रोग--रोग की पीड़ा सहते हुये 


भी किसी तरह की दवा न करना (१२) मल--शरीर के... 


बहुत मलिन हो जाने पर भरी स्नान न करना पर चित्त का 
. निर्मल रखना (१३ ) तृणस्पशं--कांदा, फंकड़ चुमजाने पर. 


. उन्हें निकालने का कोई यत्नन करना और न खिन्न हंना (१४) 
झजान--तपस्या करने पर भी पूएा ज्ञान म होने पर खेद न. 


20.६ 


. करना; अपनी अज्ञानता पर दूसरों के ताने खुनकर दुखी न 
होना (१५) अदशत--यदि तपस्या करने पर भी काई ऋछद्धि 


.. सिद्धि आदि अतिशय न पअगढ हो तब भी संयम की शक्ति में. 


. संशय न करना, खेद न करना, सम्यग्द्शन के दूषित न करना |! 





( इश३३ ). 
और छापने पथ पर स्थिर रहना (१६) प्रज्ञा-बुद्धि का 


न पूरा थविकास होने पर फ्िसी तरह का घर्मंड न करना ( १७) 
सत्कार पुरस्कार-ऊंचे से ऊंचा सत्कार और तीघच्र से तीय 


... तिरस्कार होने पर भी समानभाव धारण करना ( १८ ) शबय्या- 


द  क्रकड़, पत्थर, कांटे से भरी ज्ञमीन पर सोने में काई दुःख न 
.._ मानना ( १६ ) चर्य्या-सवारी की इच्छा न करते हुये, मार्ग का. 


. कष्ट न मानते हुये, ज़मीन साफ करते हुये चलना (२० ) वधवंधन- 
क्‍ . दुष्टो फे द्वारा बाँधे जाने पर या मारे जाने पर समता पूर्वक 


छुल सहना (२१ ) निषद्या--निजन बन में, हिंसक जीवों के स्थानों 
में, अंधेरी गुफाओं में, श्मशान इत्यादि में रहते हुये भी किसी 
. शरह का दुख न मानना (१२ ) स्ली--सुन्द्र से सुन्दर स्त्रियाँ फे 
हाव भाव इत्यादि से किसी तरह विचलित न होना । 


कर्म जिसका नाश करने के लिये यह सब किया जाता है. 


... आठ तरह का हे--ज्ञानावरणीय, दर्शना- 
कम घरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आशु, नाम, गोत्र -. 


झोर अन्तराय । ज्ञानावरणीय कर्म परदे की 


|... मरह आत्मा पर पड़ जाता है और यथार्थ तत्त्वज्ञान नहीं होने 
,.... देता | दशनावरणीय कर्म यथाथ श्रद्धा नहीं होने देता। बेद 


. मीय कम कुछ दिन भले ही सुख दिखाये पर अन्त में बहुधा 


. * हछुख ही देता है। यह शहद लगी हुई छुरी के समान है 
.... मोहनोयकर्म जिसके दो भेद हैं-दर्शनमोहनीय और चारिघ्र- 
.... मोहनीय--शराब की तरह आत्मा को मतवाला कर देता है रा क्‍ 
.. और संसार के मोह में फैसा देता है। श्राथुकर्म बार २ जम्म 


|... फराता है और जब तक रहता है अन्ममरण का चक्र चलाता 


|... रहता है। नासमकर्म निश्चय करता है कि शआआत्मा, देव, मनुष्य, 
|... तियश्व इत्यादि किस गति में ज्ञायगा | भोनत्र कर्म से पैदा 
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होने के गोत्र की उच्चता या नीचता स्थिर होती है | अम्तराय- . 
... कर्म दान लाभ भादि में बाद्या डालता है। इन कर्मों के परमाणु... 
भावनाओं से खिचकर आत्मा से चिपट जाते हैं और सारा... 

अनथ करते हैं। वर्मबन्ध चार तरह का है--प्रकृतिबन्ध, रिथति- का 

_ बन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबंध। जीव से अपने स्वभाव के क्‍ 
. अनुसार कर्म का सम्बन्ध होना प्रकृतिबन्ध है। श्रलग २ कम- 

: परमाणुओं का अलग २ मर्यादा लिये रिथर होना स्थितिबंध है। 
.._ दर्शनमोहनीय कम की ज़्यादा से ज़्यादा स्थिति सत्तर कोड़ा कोड़ी... 

“सागर की है; चारित्रमोहनीय की चालीस कोडा कोडी सागर की; क्‍ 
ज्ञानावरणीय, दर्शंनावरणीय, वेदनीय और अ्न्तराय की चालीस... 
फोड़ा कोड़ी सागर की; नाम और गोत्र की बीस कोड़ा कोड़ी.... 

गर की ओर आयु की तेंतीस सागर है। एक कोड़ा कोड़ी... 
. खागर में इतने बरस होते हैं कि अ्र्डगणित के द्वारा प्रकट करता... 
... असम्भव सा है| कर्मों की कम से कम स्थिति मुहतों की है; देद-.... 
.._ नीयकर्म की बारह मुहर्त है, नाम और गोच की आठ मुहृत शौर 

.. बाक़ी की अन्तमुहत है। यहां यह बताने का अ्भिप्राय है कि कौन 

. सा कम ज़्यादा से ज़्यादा कब तक रह सकता है ओर कम से... 

. कम फब तक जुरुर ही रहेगा । पर नये कर्मों का बन्ध संसारी 
जीव सदा करता रहता है और इस तरह चक्र मानो असं. 
रु्यात घर्ष तक चला करता है। जब कम उदय होकर फलछ 
देते हैं तब उनका सम्बन्ध अज्ञुभागबन्ध कहलाता है । कं के... 
अनुसार यह कभी शुभविपाक होता है और कमी अशुमविपाक। 
...... आत्मा के अदेशों और पुदुगल कर्म परमाशुओं के प्रदेशेंका 
... पक साथ रहना प्रदेशबन्ध कहलाता है।..........|| | 


शुंद्धनंय से तो 'सशभी-जोच शुद्ध हैं पर अशुद्धनय से उनके 


._ १४ प्रकार माने हैं जो गुरस्थान कहलाते हैं। पहिला ग़ुणस्थान.... 








€ शेहंट ) 
. है मिथ्यारव जिसमें जीव सर्वज्ष वीतराग के डपरदेश में श्रद्धा मं 
हे ... क्र के मिथ्या बाते मानता है । दूसरा गुण- 
चौदद गुणस्थान.. स्थान है साखादन जिसमे जीव मिथ्यास्व और 
क्‍ द सम्यकत्व के बीच में रहता है । तीसरे गुण 
हथान, मिश्र, मे जीच कुछ उपदेश तो सर्वज्ञ वीतराग का मानता है क्‍ 
और कुछ दूसरों का। चोथे अविरति सम्यग्टष्टि में जीव संश 


. के शापदेश को मानता है पर इन्द्रियलुखों में भी लगा रहता दे।. 


. पांचवें शुणस्थान देशविरत में हीव ग्इस्थाश्रम में रहता हुआ 
. झगुब्त इत्यादि का पालन करता है। पांचवे गुणस्थान में रहने 
चाहे श्रावर्कों के ११ भेद हैं ज्ञिन को प्रतिमा कहते हैं। (१) 
 दृर्शनिक जो सम्यग दर्शन धारण करता है, मद्य, मांस, मधु ओर पांच 

. उदुम्बर फलो को त्यागता है (२) घबतिक जो त्रस जीवों की हिसा 
_ बिढकुल छोड़ देता है ओर पांच अखुत्रत, तीन शुगबंत और चार 


को पे शिक्षाबतों का पालन करता है। (३) तीनों काल में सामायिक 
करने से ज्ञीव तीसरी प्रतिमा में पहुँचता है। ( ४) प्रोषधोपचास क्‍ 


करने से चौथो प्रतिमा में पहुँचता है। (५) सचित्त के त्याग से 
. पाँचवीं प्रतिमा प्रिलती है। (६) दिन को सदा ब्रह्मचय रखने से 
छूटी प्रतिमा मिलती है । ( ७ ) खदा ब्रह्मचारी रहने से भ्राचक 

सातवीं प्रतिमा में पहुँचता है । ( ८ ) आरम्म आदि सब 


.... व्यापार छोड़ने से आठवीं प्रतिमा मिलती है। ( ६) बस 
... इत्यादि परिम्रह छोड़ने से नवीं प्रतिमा का मनुष्य पहुँचता 


.. है। ( १० ) जब मनुष्य घर के कार बार में, जिसमें हिसा 


....._ दोती ही है, सल्लाद देना भी छोड़ देता है तब दसवीं प्रतिमा. 
... को पहुँचता है। (११) आपने लिये बनाया हुआ भोजन भी 


जो छोड़ दे वह ग्यारहवीं प्रतिमा कां श्रावक है। इन ग्यारह 


हि .. प्रतिमाओं में पहिली छः जघन्य, फिर तीन मध्यम और अन्तिम _ 
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. हो उसमें मांनी गई हैं । यह सब पांचवे ग्रुणस्थान के भेद... 
हैं । छठे गरुणस्थान प्रमत्तसंयत में वह जीच हैं जिन्होंने क्रोध... 
झादि का त्याग कर “दिया है, बाहयरूप से द्विसा, असंत्य, 

चोरी, अन्नह्म ओर परिग्नदह का त्याग कर दिया है, ज्ञिन को 

 संम्यगदशंन है और जो शुद्ध झ्रात्मा से उत्पन्न खुखका अनुभव 

. कर सकते हैं, पर जिन को कभी २ बुरे स्थष्त होते हैं और 
कभी २ प्रभाद: भी होता है । सातवें गुणस्थान अप्रमत्त- 

खसंयत में व्यक्त अर्थात्‌ प्रगद और अव्यक्त अर्थात्‌ अ्रप्रगट प्रमाद 
जाते रहते हैं । आठवें ग्रुणस्थान अपूचंकरण में पुराने संज्वलन 
_ कंषोय का मनन्‍्द उदय होने पर बड़े आंह्याद का अनुभव होता... 

. द्वेः। नव गुणस्थान अनिवक्तिकरण मे जीव देखे, सुने और अनुभव 

_ किये सब संकटप विऋकयरों को छोड़ कर आत्मस्वरूप का एकाग्र 

.. ध्यान करता है, चारित्रमोहनीय कर्म की २१ प्रकार की प्रकृतियों.. 

... के उपशमन और क्षपण में समर्थ होता है। दसवें गुणस्थान 
. सुश्मसांपण्य में जीव सूक्ष्म आत्मतत्व की भावना की शक्ति 

से . खुक्ष्म लोभ कषाय का उपशमन और क्षपण करता है। ग्यारदर्व.. 

_उयशान्तमेह में आत्मा के ज्ञान को शक्ति से सारा मोह 

शान्त हो जाता है। बारहवं क्षीणमोह में शुद्ध आत्मा की... 


. हुआ, 


भाषना के बल से कषाय बिलकुल नष्ट हों जाते हैं । तेरहवें 
संयोगकेवलिज़िन' में आत्मा मोह का नाश कर देता है, ज्ञाना- हे 
 घरणीय दशनावरणीय और अन्‍्तराय कर्मों को बिलकुल नष्ट... 
कर देता है, तब आत्मां का शुद्ध रूप प्रगट हो जाता है, 
.. पूरा निमंल केवलज्ञान हो जाता है, लोकालोक सब हस्तकमल- 
. घत्‌ भासने छगते हैं । संक्षेप में, आत्मा कर्म कों जीत कर... 
ज्ञिन हो जाता है। चौददवे अयोगिकेवलिजिन गशुण8ध्थान में 
 झतठमा के प्रदेशों का संचलन भी बंद दो जञाता है और सदा. रे 
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...._ के लिये अन्ममरणरद्दवित, कमरहित, परम अलोकिक, झअनिववनीय, 
... पक मात्र भ्रद्युभवगस्य, खुख हो ज्ञाता है। एक दूसरी दृष्टि खरे 

.. जैनशा्तरों में १४ प्रा्गंगाओं का भी वर्णन किया है--गति, इन्द्रिय, 

.. क्राय, योग, बेदू, कषाय, ब्लान, संयम, दशन, लेश्या, धब्यत्व, क्‍ 
.. साम्पकत्व, संज्ञा और आहार पर इनकी व्याख्या में काई ऐसा 
.... सिद्धान्त नहीं है जो ओर व्याख्याओं में न आरा गया हो। हि 

... सस्यग॒ज्ञान का खरूर वर्ण व करते हुये ज्ेनदाशं निकों ने शान 
है के पांच भेद किये दँ--माति, भ्रति, अवधि, 
. ज्ञान. मनः पर्यय, और केवल । मतिशान पांच 
द ड्ः न्द्र्यो से आ रसन स हांता हे पर यह बाहा[- 
कारण हैं। अंतरंगकारण यह है कि मतिज्ञानावरणीय कर्म के 
क्षयोपशप्र से यह प्रगद होता है । इसके चार भेद हैं--अवग्रद 
अर्थात्‌ सत्तामात्र जानना, ईहा अर्थात्‌ विशेष प्रकार से जानना; 
...._ झवाय शअ्र्यात्‌ इस विशेष ज्ञान का बिन्हों, लक्षणों द्वारा निश्चय 
.. करता; धारणा अर्थात्‌ ऐसा ज्ञान करना कि कालांतर में भी न भूले। 
... पदरर्धों की इृष्ठि से यह मति ज्ञान छः तरद्द का हे--बहु अर्थात्‌ बहुत _ 
.... से पदार्थों का अब्न्नह इत्यादि, बहुविधि अर्थात्‌ बहुत तरह के 
.... पदार्थों का अवन्नद इत्यादि; क्षित्र अर्थात्‌ जबदी से पदार्थों का भ्रहण; 
.. अनिश्सत अर्थात्‌ थोड़े से श्रवग्रह् इत्यादि के आधार पर बहुत 
... सा सम लेना; अलुक्त अर्थात्‌ बचन खुने बिना ही अधिप्राय 
,..... जान छेता; और धुत अर्थात्‌ बहुत समय तक यथार्थ निश्चलरूप 
....._ से पदार्थों का ज्ञानना। ठोक इनमे उलदे छः भेद और हैं--अढप 
.. पकविध. भ्रक्षिप्र, निःखत, उक्त और अशन्नुव। इस तरह पदार्थ की... 
......_ दृष्टि से मतिज्ञान के बारह भेद हैं। श्रुतज्ञान मतिज्ञान के नि्मित्त से... 
|... होता है भोर दो तरद का है-्रव्यश्रुत और भावश्वत । द्रव्पश्रत 
|... शास्रोक्त ज्ञान दे भौर शार्त्रों की इष्टि से दो तरहका है-- 











पक, 
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..  अंगप्रविष्ठ और अंगवाह्म | अंगप्रविष्ठ के बारह भेद हैं-ग्राचा- 
.._ शांग, सूत्ररृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्याप्रश्ञप्ति अंग, ज्ञातृर्भ- 
.._ कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृदशांग, अचुत्तरौपपादिकदर्शांग,.... 
प्रश्नव्याकरणांग, विपाकसूत्रांग और दश्टिप्रवादांग । यह जैनों ह ; हे 
..... के मुख्य शास्त्र हैं ओर प्रामाणिक हैं जिनके पढ़ने या खुनने से बहुत... 
.... ज्ञान होता है । अत्प बुद्धि के या कम पढ़े लिखे लोगों के लिये... 
... अंगवाह्य है जिसके चोदह भेद हैं--सामायिक, चतुविशस्तव, 
. वबेदना, प्रतिक्रमण,, वैनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, क्‍ 
कल्पव्यवहार, कल्पाकल्प, महाकद्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और... 
निषिद्धिका | इनमें अंगों के मेदे २ सिद्धान्त और मुख्य उपदेश 
संक्षेप से बताये हैं। तीसरा अवधिज्ञान चह है जो क्षेत्र काल, ... 
भाव और द्ृव्य की मर्यादा में आत्मा के प्रत्यक्ष रुपसे अर्थात्‌. 

.. इन्द्रियों की सहायता के बिना होता है। इसके दो भेद हैं मवप्रत्यय. 
...._ ज्ञो देवों ओर नारकी जीवों को द्वोता है और क्षयोपशमनिमित्तक 
. जो अवधिज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से जीवों के उत्पन्न होता है।... 

... क्षयोपशमनिमित्त अवधिज्ञान के छः भेद हैं“-अनुगामी जो दूसरे । 
 क्षेत्रया जन्म में सी जीव के साथ जाता है; अनचुगामी जो इस... 
तरह साथ नहीं जाता; चद्ध मान जो बढ़ता रहता है; हीयमान जो... 

. घठता रहता है; अवस्थित जो एक खा रहता है; और अनवस्थित 
जो घटता बढ़ता रहता है। दूसरी तरह से अवधिज्नान के तीन... | 

. भेद हैं--देशावधि, परमावध्ि और सर्वाविधि । भवप्रत्यय तो... 
. देशावधि ही होता है और क्षयेपशमनिमित्तक तीनों तरह का... 
.. है। खकता है। चौथा मनःपर्ययज्ञान भी इन्द्रियजन्य नहीं है, 
7 आत्मा की स्वाभाविक शक्ति के विकास से... 
. मनःपर्ययज्ञान.. अर्थात्‌ कर्मोपशम से होता है। मनःप्यंयन- 
ज्ञान दूसरों के मनकी बातें जताता है।. |. 


हि 
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.. इसके दे। भेद हैं--ऋज्ञगति जो दूसरे के मन में सरलता से 
.... ठहरे हुये पदार्थों का जताता हे और विपुलमति जो दूसरे के. 


मन में सरलता तथा वक्ता से ठहरे हुये पदार्थों का जताता 


है। विषुलमतिमनःपर्यय श्रेष्ठ हे क्योंकि वह परिणामों की. 
. विशेष विशुद्धता से होता है ओर केवलज्ञान तक बना रहता है। 
कैबलब्ान वह है जो ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय आदि कर्मों के 
पूण क्षय के बाद पगठ होता है, जो वास्तव 
केवलज्ञान में शुद्ध आत्मा का स्वभाव है ओर जो एक 
क्‍ समय मेही प्रत्यक्ष रूप से सब द्वव्यों का, 
सब क्षेत्रों के, सब साथों को, भूत, भविष्यत्‌ और वतंमान के सब 
पदार्थों को, सब पर्यायों को, जानता है। किसी तरह की कोई भी 
चीज़ केवलज्ञान के बाहर नहीं हो सकती | उसकी सीमा में सब _ 
. कुछशामिल है।......ः 
..._ पदार्थ के सर्वदेश का ज्ञान जिस प्रकार से होता है उसे... 


..... प्रमाण कहते हैं।जो पदार्थ के एक देश को जताता है उसे नय 


. कहते हैं। प्रमाण के विषय मे जेन तत्त्वज्ञानियों का सिद्धान्त हे कि. 


.. इसके मुख्य दो भेद हैं--एक प्रत्यक्ष ओर दूसरा परोश्ष। प्रत्यक्ष 





. धपाण के दो भेद हें--पारमाधिकप्रत्यक्ष ओर सांव्यवहा रिकप्रत्यक्ष | 
का पारमाथिक प्रत्यक्ष से अभिषप्राय उस ज्ञान का है 
प्रमाण... जो आत्मा को अपने ही अधीन रह कर अपनी 
7 जी औ .। विशुद्धता से होता हे, इन्द्रियों के द्वारा के 
.._ नहीं ।.इसके दो भेद हैं--एकदेशपारमाथिकप्रत्यक्ष जो परकदेशीय 


.... है, अर्थात्‌ परिमित है जेसे अवधिज्ञान और मनःपयंयज्ञान, और 


आओ क्‍ हो - सर समस्त ज्ञान सम्मिलित हैं । ऐसा ज्ञान केवलज्ञान है ज्ञो कर्म पा 
का का बन्ध छूटने पर ओर आत्मा के शुद्ध स्वरूप के पूर्ण विकास के... 
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होने पर होता हे | सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष वह ज्ञान हे जो नाक, कान, . 


आँख जीभ आदि इन्द्रियों के द्वारा होता है। जेन परमार्थटष्टि से... | 


तो यह भी परोक्ष ज्ञान है क्योंकि वास्तविक प्रत्यक्ष ज्ञान ता श्रात्मा 
के भीतर ही है ओर कर्म का आचरण हटने पर आप से आप प्रकट 


हर होता है। पर व्यवहार की दृष्टि से इन्द्रिजन्यज्ञान का प्रत्यक्ष | हे 
माना है | जो ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है वह परोक्ष है और पांच तरह... 
का है--स्म्ुति अर्थात पहिली बात के स्मरण से उत्पन्न हुआ ज्ञान; ह 

: प्रत्यभिज्ञान अर्थात्‌ पहिली बात का स्मरण करके प्रत्यक्ष का निश्चय... 
करना; का तक अर्थात्‌ व्याप्तिज्ञान, ब्याप्य-व्यापक सम्बन्ध का... 
ज्ञान जेसे जहां घुआं है चहाँ आग है; अनुमान श्रर्थात्‌ लक्षणोँया.... 
संकेतों से निश्चय करना; और आशम अर्थात आप्त पुरुषोंके... 


रे हुये शास्रो से ज्ञान । 


प्रमाण के द्वारा जाने हुये पदार्थ के किसी एक धर्म को मुख्यता 


से अनुभव कराना नय है | इसके दो भेद 


नय हैं--द्रव्याथिकनय जो द्वव्य की मुख्यवासे 
.... पदार्थ का अज्ञभव करता है और पद्या- 
 यार्थिकनय जो पर्य्याय की मुख्यता से पदाथ का अनुभव कराता हे | 
है। द्रब्याथिकनय के तीन भेद हैं--नैगम अर्थात्‌ संकल्प मात्र... 
से पदार्थ का प्रहण करना जेसे घड़ा बनाने की मिट्टी लाने को ह हे द ल्‍ 
जो जाता है चह कहे कि घड़े के लिये ज्ञाता हैं; संग्रह अर्थात्‌... 
. सामान्यरूप से पदार्थों का ऋहण करना जेसे छम्द्ृव्य याआठ 
कर्म; और व्यवहार अर्थात्‌ सामान्य विषय की विशेषता करना... 

. जैसे द्रव्य के भाग करना, कर्म के भाग करना। पर्व्यायाथिकः 9 क्‍ 
._नय के चार भेद हैं-ऋछुसूत्र जो केवल बत्तमान पर्याय का... 
. अ्रहण कराता है; शब्द जो व्याकरण इत्यादि के अजच्ुसार दोष दूर... 

. कराता है; समभिरूढ़ जो पदार्थ में मुख्यता से एक अर्थ को... 
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.. शादढ़ करता हे जेसे गो शब्द का अथ हे जो गमन करे पर 


... बैठी हुई गाय को भी गाय कहते हैं; एवंभूत जो वतंमान क्रिया 


, को उसी प्रकार से कहता है जेले सिर्फ चलती हुई गाय के 

गाय कहना | बहुत से जेन ग्रन्थों में नय के दो विभाग किये 
हैं--निश्चयनय जो पदार्थ के स्वरूप के ही मुख्य कर के बतलाता 
है और व्यवहारनय, उपचारनय या उपतय जो किसी प्रयाजन .. 


... से नैेमित्तिक भाव का बताता हे या एक पदार्थ के भाव को 


. दूसरे पदार्थ में आरोपण करता है। निश्चयनय दे। तरह का है-- 

शुद्ध और अशुद्ध । व्यवहारनय तीन तरह का है--सदुभूतव्यघ- 
हार, असदुभूतव्यवहार और उपचरितव्यवहार । 

जैन दाशनिकों ने इस बात पर बड़ा ज्ञोर दिया हैं कि किसी 

द पदाथ को समभने के लिये उसे अनेक इृष्टियां 

.. जैनस्पाद्ाद से देखना चाहिये | एक ही पदार्थ में अपेक्षा 

है पूर्वक तरह २ के घम रहते हैं, विरुद्धधम 


.. रहते हैं। यह मत स्याद्वाद या अनेकान्तवाद कहलाता है | आठवीं .. 


.. ईस्वी सदी में शंकराचार्य ने अपने भाष्य मेंस्‍्याद्वाद परबड़ा..... 


कटाक्ष किया है। बहुत से ब्राह्मण दाशनिकों ने स्थाह्वाद को संशय- 

बाद या अनिश्चितवाद कहा हे पर वास्तव मे यह बात नहीं है। 
: ज्ैनद््शन पदार्थ के गुणों या धर्मों म॑ संशय नहीं करता वरन 
. फेवल यह मानता है कि दृष्टिकोण के अनुसार यह गुण या घर्म 


भिन्न २ हैं। जेसे पुरुष एक है पर अपने पिता की दृष्टि से बह... 


.. पुत्र है, स्वयं अपने पुत्र की दृष्टि से वह पिता है, भतीजे के लिये 


...... चचा हे पर बाप के भाई के , लिये भतीजा है, बड़े भाई के लिये... 
.._ छोटा भाई है, छोटे भाई के लिये बड़ा भाई है, स्त्री के छिये पति है, 
हे 29... मामा के लिये|भानज्ञा है| इसी तरह शरीर,की ओर से देखिये तो. 

..... आदमी मरता है पर आत्मा की ओर से देखिये तो मर ही नहीं 








_. सकता । स्थाह्ाद का दाशंनिक प्रतिपादन सप्तभंगी न्याय है. 

.._ अर्थात्‌ उसमें सात तरह के पक्षामास हैं।(१)स्थयं चस्तुकी 

. अपेक्षा से देखिये तो उसका अस्तित्व है। यह हुआ स्थात्‌ अस्ति। आम 

(२) पर किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा से देखिये तो पहिली 

... चस्तु का अस्तित्व नहीं है | यह हुआ स्थात्‌ नास्ति । (३) एक दम. 
. इन दोनों वस्तुओं की दृष्टि से देखिये तो कहना पड़ेगा कि है भी... 
[.../.... ः ओर नहीं भी है। यह हुआ स्यात्‌ अस्ति नास्ति। (४) पर यह सी... 
. हो सकता है कि एक वस्तु के बारे में अन्य दो वस्तुओं की अपेक्षा से... 
कुछ नहीं कहा जा सकतः । यह हुआ स्यात्‌ अवक्तब्य (५) यह सी... 

0 5 सम्भव है कि इन दो अन्य चस्तुओं की अपेक्षा से तो कुछ नहीं कहा... 
का . जा सकता पर केवल एक वस्तु की अपेक्षा से कहा जा सकता है कि... 
8 कम वह है | यह हुआ स्यात्‌ अस्ति अवक्तव्य। (६) पर यहां दूसरी चस्तु. 
ला की अपेक्षा से कहा जा सकता है कि वह नहीं है। यह हुआ स्थांतू._ 
..._नास्ति अवक्तव्य (७) एक वस्तु के लिये श्रन्य दो चस्तुओं के लिये... 

..._ एक दम उत्तर देना असस्भव हो पर बारी २ से कहा जा सके कि... 

. यह है और नहीं है तो स्थात अस्ति नास्िति अवक्तब्य हुआ। |... 


बोद्ध धम 


है. आम .. ज्ञन तीथंकर महावीर स्वाभी के समय में श्र्थात्‌ ई० पू० ६--७ ३ " 
क्‍ ...यीं सदी में कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र गोतम सिद्धाथ रा ल्‍ 
ने बुढ़ापा, बीमारी, झतत्यु इत्यादि के दृश्य देख कर संसारसे 
बविरक्त होने पर छः बरस व्यथ तप करने के बाद गया मे । बुद्धि द्ध पाई! द रा 
बुद्ध नाम से प्रसिद्ध होकर उन्होंने पहिले बनारस के पास सारनाथ ः ल्‍ 
.._$. स्थाद्गाद के लिये देखिये समवायांगप्तन्न; अनुयोगद्वारप्तत्न; प्रश्ापनसत्र हा. 
सिदेलेन दिवांकर, सम्मति तल; समंतभद, भाप्तमीमांसा; मंकिणसेनवूरि, ..._ 
स्याद्वादुमंजरी ॥ हा के बा 
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में और फिर उत्तर हिन्दुस्तान में ६७ बरस घूम २ कर उपदेश 
.. दिया और अपने धमं का चक्र चलाया। इन उपदेशों के आधार पर 
.. उनके शिष्यों ने और शिष्यों के उत्तराधिकारियों ने बोद्ध सिद्धास्त 

श्र दर्शन का रूप निश्चय किया। द 
बौद्ध साहित्य तीन पिटकों मे हे--( १) सुत्त जिसमें पांच 


.. निकाय हैं-दीघ, मज्मिम, संयुक्त, अंगुत्तर 
.... बॉड साहित्वप. और खुइक--जिनमे सिद्धान्त और कहानियां 


हैं (५) विनय जिसके पांच भ्रन्थ पातिमे।कख , 

..._महाधंग्ग, चुल्लवर्ग, सुत्तविमंग और परिवर में सिक्खु, सिक्ख- 
. निया के नियम हैं और (३) अभिधश्म जिसके सात संग्रहोम 

_ तत्वज्ञान की चर्चा है। इनका मूल पाली संस्करण लंका, स्याम 
और बर्मा में माना जाता हे ओर आगे का संस्कृत संस्करण नेपाल, 
 तिब्बच और एक प्रकार से चीत, जापान ओर कोरिया में माना 
. जाता है। पाली भ्रन्थों की रचना रिहुज्ञ डंविड्स, ओह्डनवर्ग 
आदि चिद्दानों नेई० पू० "वीं ७थी सदी म मानी थी पर अब 


. सिल्वा लेवी, कीथ आदि के अह्संघान के बाद यह तीसरी सदी के... 
.. लगभग मानी जाती है। 


.... ज्ञान ज्ञान क्या है? यह कि जीव जड़ 





आत्मा, पुनजन्म, कम ओर संसार के सिद्धान्त बौद्ध धम ने 
.... भी माने हैं। बोद्धधर्म का उद्देश्य है जीव 
. बौदधम. को दुख से छुड़ा कर परम सुख प्राप्त कराना । 
को दुख का कारण है तृष्णा और कर्मबन्ध । 
.. तृष्णा झज्ञान ओर मोह के कारण होती है । आत्मा को ज्ञान होता... 
क्‍ .... चाहिये ओर मोह छोड़ना चाहिये। सच्चा... 





पदार्थों स्‍ले हे 


......... सिर हैं, बिश्व में कोई चीज़ स्थिर नहींहै। 
..... सब बदलती रहतो हैं, प्रतिक्षण बदलती हैं, यह बौद्ध क्षणिक- 





( २४७४७ ) 


बाद है | आत्मा भी प्रतिक्षण चदलता रहता है; अनात्मामी 


.. प्रतिक्षण बदलता रहता है । यह खिद्धान्त लगभग सब बौद्ध अन्थों... 


भें मिलते हैं पर इनकी व्याख्या कई प्रकार से की गई. हैं । इसके 


अलावा ओर वहुत से सिद्धान्त भिन्न २ शास्त्रों में धीरे ४ विकसित... 


.. हुये हैं ओऔर इन सब के आधार ओर प्रमाण पर सैकड़ों पुस्तकों क्‍ 
बहस की गई है। द द 


बौद्ध शास्त्रों में बुद्ध,के वाक्य को अंमाण माना है, बुद्ध भगवान्‌... 


. सब सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, बुद्ध ने जो कुछ 
उपदेश कहा है खब कहा है, ठीक कहा है। उदान- 


क्‍ वर्ग के वद्धसुत्त, में जोर दिया हेकि जो । 

सच्चाई को पहुँचना चाहता है वह बुद्ध का उपदेश खुने । बुद्ध इस ' ५ 
सत्यता का उपदेश क्यों देते हैं ? इस लिये कि ठुख का निवारण 
हो और शान्ति मिले । यदि बुद्धि में श्रद्धा हो तो ज्ञान और शान्ति. 
... सब में बड़ी सहायता मिलेगी | पर अपनी बुद्धि से सी काम लेना... 
.._ ज्ाहिये। बुद्ध भगवान्‌ ने तो अपने शिष्यों से यहां तक कहाथा | 
.... कि मेरे सिद्धान्तों को मेरे।कारण मत स्वीकार करो बरन अपने... 


आप खूब समभ बूफकर स्वीकार करो। 8 की 
.. यह संसार कहां से आया हे! किसने इसको वनाया है? क्या... 


शा यह अनादि है, अनन्त हे! इन प्रश्नों का उत्तर... 

संसार की समस्या. देने से स्व बुद्ध ने इन्कार किया था क्योंकि... 
। . इस छान चीन से निर्वाण में कोई सहायता... क्‍ 
.._ नहीं मिलती। पर थ्रागे चलकर बौद्धों ने यह मत स्थिर किया... 
.. कि संखार का रचयिता कोई नहीं है। महायान बौद्धशास्त्रों में यह... 


... जरुर माना है कि बुद्ध इस संखार को देखते हैं और इसकी भलाई... 


..आहते हैं, भक्तों को शरण देते हैं, दुखियों को शान्ति देते हैं। गौतम 
.. बुद्ध ने संसार को प्रधानतः दुखमय माना है ओर सांसारिक जीवन _ | ः ' 





द .. [ शछद ०) 
का, अनुभवों का, श्रस्तित्व का, दर्जा बहुत नीचा रकक्‍खा है पर 
दाशंनिक दृष्टि से उन्होंने संसार के अस्तित्व से कभी इन्कार नहीं 
किया । यद्यपि कुछ आगामी बोद्ध ग्रन्थों से यह ध्वनि निकलती 

है कि ज्ञगत्‌ सिथ्या है, श्रम है पर सब से प्राचीन बोद्ध ब्रन्‍्थों से 
. इस मत का समर्थन नहीं होता । प्रारंभ से अन्त तक बौद्ध दश्शन में. 


इस बात पर अवश्य ज़ोर दिया है कि जगत्‌..... 


5 क्षणवाद प्रतिक्षण बदलता रहता है; हर चीज़ बदलती .. 
रहती है; कोई भी वस्तु जैसी इस क्षण में 
है दूसरे क्षण में वैसी न रहेगी । जो कुछ है क्षणभंगुर है। दूसरी 


बात यह है कि जगत्‌ भें दुःख बहुत है, सच पूछिये तो ठुख ही दुख. 


है। यह दुख कम के बन्धन से होता है। कम के छुटने से बन्धन 
क्‍ छुट जाता हे और दुख दूर हो जाता है; सुख 
... निर्बाण शान्ति, मिल जाती है । यही निर्वाण है।. 
. जीवन काल में यह हो सकता है पर निर्वाण 
... पाने के बाद जब शरीर छूट जाता है तब क्‍या होता है? पुनर्जन्म 


. तो हो नहीं सकता; कोई दूसरा शरीर धारण नहीं किया जा क्‍ 


 खकता | तो क्या आत्मा का सर्वथा नाश हो जाता है, अस्तित्व 


. मिट जाता है ? या आत्मा कहीं परम अलोकिक अनस्त खुख और 


_ शान्ति से रहता है? इस जटिल सम्रस्या का उत्तर बोद्धद््शन के _ 


.... अनुसार देना वहुत कठिन है। स्वयं बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया 
......._ संयुत्तनिकाय में बच्छगोत्त बुद्ध से पूछता है कि आत्मा रहता है 
......... या नहीं! पर बुद्ध कोई उत्तर नहीं देते । मज्किम निकाय में प्रधान. 

... शिष्य आनन्द भी इस प्रश्न का उत्तर चाहता है; यह जानना चाहता 


....... है कि मरने के बाद बुद्ध का क्‍या होता है? पर बुद्ध से उत्तर. 


... मिलता है कि आनन्द ! इन बातों की शिक्षा देने को तो में ने शिष्यों 
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संयुत्त निकाय ४ | ४०० ॥ रा 





( श्ृह ») 


.. को नहीं बुलाया है । अस्तु, यही मांननां पड़ेगा कि जैसे बुद्ध ने 
जगत की उत्पत्ति के प्रश्न को प्रश्रूप में ही छोड़ दिया वैसे ही 


निर्वाण के बाद्‌ आत्मा के अस्तित्व को भरी प्रश्नरूप में ही रहने... 
दिया | उनका निज्जी विचार कुछ रहाहो यान रहा हो पर व. 
. इस भ्रणी के तत्त्वज्ञान को अपने कार्य क्षेत्र से बाहर मानते थे। 
.. उनका भाव कुछ ऐसा था कि मेरे बताये मार्ग पर चलकर 
.लिर्वाण प्राप्त कर लो; फिर अन्तिम शरीर त्याग के बाद... 


.. कया होगा --इसकी परवा मत करो; कुछ भो हो, व्यर्थ सिर 
. पर बुद्ध के इस ठंढे भाव से दार्शनिकों की जिज्ञासा नब॒ुझी। 


बौद्धदाश्शनिक इस प्रश्न को बार २ उठाते... 


शूम्य हु . हैं। खंयुत्तनिकाय में एक विधर्मो मिक्षु यमझ 


.. बुद्ध के कथनों से यह नतीजा निकालता 
. है कि मरने के बाद तथागत अर्थात्‌ बुद्ध सवंधा नष्ट हो... 
क्‍ जाता हे प्रिट ज्ञाता है, उसका अस्तित्व हो नहीं रहता कोर हा 


..._ शून्य रह जाता है। खारिपुत्त को यह अर्थ स्वीकार नहीं है । बहुत... 
... अश्नोत्तर के बाद सारिपुत्त यमक से कहता हैं कि तथागत को... 


. झुम जीवन में तो समझ ही नहीं सकते; भला , मरने के बाद की... 
हालत को क्या समझोगे ? स्वयं बोद्धों ने इसे दो तरह से समझा। 


... कुछ ने तो क्षणिक वाद के प्रभाव से यह समझा कि निर्वाण के... 


बाद आत्मा में प्रतिक्षण परिवर्तन नहीं हो सकता । सो, आत्मा का... 
अस्तित्व मिट जाता है। पर कुछ लोगों ने इस मत को स्वीकार 


...... नहीं किया ओर निर्वाण के बाद शरीरान्‍्त होने पर चेतन का. 34 
.. अस्तित्व माना। रा 
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7 है शु 0 क्‍ 
जब निर्वाण के बाद की अवस्था पर मतभेद था तब दाशं- 
द क्‍ निक दृष्टि से आत्मा और शअ्रस्तित्व के बारे 
आत्मा में मतभेद होना स्वाभाविक था। कुछ बोदध 
ही दाश्शनिकों का मत है कि वस्तुतः आत्मा कुछ 


....._ नहीं है; केवल उत्तरोत्तर होने वाली चेतन अवस्थाओं का रूप है; ह 
... कोई स्थायी, अनश्वर, अनित्य या अनन्त चस्तु नहीं है; प्रतिक्षण 


पा ... चेतन परिवतंन होता है, यही आत्मा है; परिवर्तत बन्द होते ही क्‍ 
...._ अवस्थाओं का उत्तरोत्तर क्रम टूटते ही, आत्मा विलीन हो ज्ञाता 
है, मिद जाता है। इसके विपरीत अन्य बौद्ध दार्शनिक आत्मा को 


पृथक बस्तु मानते हैं; वह परिवतन स्वीक्रार करते हैं पर आत्मा 
के स्वतंत्र अस्तित्व के आधार पर। प्रतिक्षण परिवर्तन तो जड़ 
.. पदार्थों में भी होता है पर जड़ और चेतन एक नहीं हैं, भिन्न २ हैं। 
आत्मा न निरी चेदना है, ननिरा विज्ञान है, न केवल संज्ञा हे | 


..... यह सब खक्षण या गुण उसमें है पर इनसे पृथक कोई आत्मा 


. ... है । इन दो विरोधी सिद्धान्तों के बीच में बहुत से दार्शनिक गा 
... चजिचार हैं जो इधर या उधर फकते हैं और जिनकी व्याख्या और 


.... समालोचना से संस्कृत और पाली बौद्ध साहित्य की सैकड़ों... 


.. पुस्तक भरी हैं | 


2 ः ः अंड या अचेतन घ्फले विषय मे पहिले बोद्ध अ्रन्धा मे बहुत कम 


आम क नई बातें कही हैं। साधारण हिन्दू दाशंनिक 
० की, विश्वास के अछुसार यहाँ भी पृथिवी, तेज, 
... वायु ओर जरू तत्त्व माने हैं पर आकाश 


हैं श्र्थात्‌ अस्थायी हैं; आगामी बौद्ध दाशंनिकों ने इन्हें क्षणिक कहा... । 
.... हैं। पहिले ग्रन्थों में अनित्यता या अनस्थिरता की विशेष समीक्षा 


... नहीं की है पर आगे चल कर बौद्ध दार्शनिकों ने हेतु, निदान, कारण... 














5 पर २५१ 9) मा 
... या निमित्त इत्यादि की कदयना करके इन परिव्तनों को मानों एक | 
.._ जुंजोर से जोड़ दिया। जड़ और चेतन दोनों के विषय में फारंण- 

..चाद की व्याख्या बड़े विस्तार से की गई है । बज, 

जैनियों की तरह बौद्धों ने कर्म को जड़ पदाथ नहीं माना है। 

का कर्म चासतच में आत्मा की चेतना है जिसके हा 

. कर्य बाद क्रिया द्वोती है। कम के अनुसार अवस्था... 

गज | बदल ज्ञाती है पर कम के कोई जड़ परमाणु 

... नहीं हैं जो आत्मा से जिपट जाते हो । कम की श्टंखला तोड़ने के... 

. लिये शील, समाधि और प्रज्ञा आवश्यक हैं जिनकी विवेचना तरह ९५ 

_ से बोद्ध दाशंनिको ने की है । न पल का 

शीछ था सदाचार का वर्णन करते हुये बोद्धों ने जीवन का... 

रा धर्म बताया है। जैन साहित्य की तरह बौद्ध... 

जीवन का मार्ग साहित्य में सी सब जगह श्रहिंसा, संयम, 

है. इन्द्रियदूमन, त्याग, दान इत्यादि पर बहुत 

.. ज़ोर दिया है। सब हिन्दू घ॒र्मों की तरह यहां भी सत्य का उपदेश 

.. दिया है, ब्रह्मचर्य की महिमा गाई है | तपस्या पर उतना ज्ञोर नहीं... 

... है जितना ब्राह्मण और जेन शास्त्रों में पर उसका तिरस्कार भी... 

..._ नहीं किया है। बोदों ने भी आध्यात्मिक ध्यान की आवश्यकता | 

....._ स्वीकार की है और बाद के शास्त्रफारों ने योग के बहुत से उपचार गत पा 

.... और प्रकार बताए हैं जा रा 

... स्मरण रखना चाहिये कि बौद्ध, जेन और श्रनेक ब्राह्मण दर्शन _ . 

3 लगभग एक ही समय निकले थे; समय के... 
पारस्परिक प्रभाव. कुछ विचारों को सब ने स्वीकार किया है। 

नेतिक जीवन के एक से हो आदर्श सब ने मा, 
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.. माने हैं। यह सब दर्शन या धर्म डेढ़ हज्ञार बरस तक साथ२ 
. रहे, एक दूसरे पर बराबर इनका प्रेभाव पड़ता रहा, दाशनिक 
. विकास और पारस्परिक प्रभाव के कारण इनमें नये नये पन्थ 
निकलते रहे जो मूल सिद्धान्तों का बहुत सा भाग मानते रहे और 
_ ज्ञिनका प्रभाव दुसरे पन्‍्थों पर ही नहीं बरन्‌ सूलघमों ओर तस्त्व- 
 ज्ञानों पर भी पड़ता रहा। मानों राजनीति की तरह धर्म और 


..._ तल्वज्ञान में भी हिन्दुस्तान का संगठन संघसिद्धान्त के अनुसार 


..था। कुछ बाता में एकता थो, कुछ में अनैक्य था; बहुत सी बातो. 
में समानता थी; एक क्षेत्र घीरे २ दूसरे क्षेत्र मे मिल जाता था। 
कुछ बौद्ध भ्न्‍्थों में संसार संगठन की उत्पत्ति बड़े मज़े से 

लिखी है । तिब्बती दुल॒व के पांचवे भाग में बुद्ध 

संसार की उत्पत्ति. भगवान भिश्लुओं से कहते हैं कि आमास्घर देवों 
के पवित्र, खुन्दर, चमकदार, अपाधिव शरीर 

थे; आनन्द से बहुत दिन तक वद जीते थे। अभी तक पृथ्वी नथी 


. घर इस अर्से में जल के साथ पृथ्वी मिल गई और फिर एक आंघी.._ 


: 7४ शेसी चली कि सूखी घरती बाहर निकल आई | पुरय क्षीण होने पर. | 


.. बहुत से आभास्वर देव पृथ्वी पर जन्मे । उनमें से कुछ ने समुद्र का 


. पानी पिया जिससे उनकी चमक जाती रही। उसके बाद सूरज, 


चाँद ओर तारे प्रगट हुये और समय का बिसाग शुरू हुआ । भोजन 


|... के भेद से लोगों के रंग अलग २ हो गये; जिनका रंग अच्छा था... 
.... चह गर्वलि-अरथांत्‌-पापी हो गये। भोजन में बहुत से परिवतरनों के 
.. याद चावल का रिवाज बढ़ा जिसके खाने से लिडः भेद हुआ-- 
पा ः < अर्थात्‌ कुछ लोग पुरुष हो गये ओर कुछ स्त्री । प्रेम और बिलास 
... आरम्भ हुआ, मकान बनने लगे, लोग चावल जमा करने लगे, 
..... भगड़े हुए, सरहदे बनी, राजा की स्थापना हुई, वर्ण, भेणी, व्यवसाय रे 
... इत्यादि के विभाग हुये। क्‍ 
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( २५७४ 2 के । 
गोतम बुद्ध ने अहिंसा, सदाचार और त्याग पर सब से ज्यादा दा रा 


जोर दिया है।. उनका उपदेश मानकर संसार 


. सिफ्खुओं को उपदेश. छोड़कर बहुत से लोग उनके अलुयायी हो ला. 


द मा गये और भिक्‍्खु या मिक्षु कहलाये। कुछ 
रा दिन बाद आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिकखुनी 
बनाना स्वीकार कर लिया । धम्मपद में बुद्ध ने भिवखुओं का के 


| उपदेश दिया है कि कभी किसी से बुरा न मानना चाहिये, किसी _ 


. से घृणा न करनी चाहिये; घृणा का अन्त प्रेम ले होता है; भोग हे 
बिलास में जीवन नष्ठ न करना चाहिये; सरगर्मी से आध्यात्मिक... 
उन्नति करनी चाहिये; हृदय को शुद्ध करना चाहिये और भलाई. 
करनी चाहिये" । सुत्तनिपात में संसार को बुरा बताया है; माता क्‍ 
पिता, स्वी पुत्र, घनथधान्य, सब माया ममता छोड़कर जंगल मे. 
अकेले घूममा चाहिये'। महावग्ग के पव्वग्गाखुत्त में भी घर के _ हा 
. ज्ञीयन को दुखमय और अपवित्र बताया है और सनन्‍्यास का... 
पदेश दिया है | पर बुद्ध को कठिन तपस्या के बुरे नतीजे का... 
तज़रुबा था। इसलिये उन्होंने या कम से कम उनके उत्तराधिकारियों... 


... ने, भिक्खुओं और भिक्खुनियों को पएक्र ९करके बहुत सी चीज़... 


. जैसे कुर्सी, चौकी, चारपाई, छोटे तकिये, चटाई, बरंडे, ढके चबूतरे, 
कपड़े, खुई, तागा, अरगन, मसहरी इत्यादि प्रयोग करने की. ल्‍ 
इज्ञाज़त दे दी' । मज्किमनिकाय में बुछ ने साफ २ कहा है कि -.. 


भिकखुओं को विलास ओर छक्लेश दोनो की अतियों से बचना चाहिये । का 


... प्रधान शिष्य आनन्द के कहने से बुद्ध ने स्थियों को संघ में लेना. रे 


_झवीकार कर लिया था पर अनुचित सम्बन्ध और लोकापवाद के डर | 


>न्‍नक ५ * सरेाननकननाभ 0“ कक न] 


मा, हद] १. घस्मपद्‌ १-२ ॥ १८३ ॥ 





.. २ सुत्तनिपात ३ ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
.. ३, चुलवरग ७॥ इं॥ का... 
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.... से बुद्ध ने धीरे २ भिकखुओं के भिक्खुनियों से भोजन लेने से, उनको. 
. पातिमोक्‍्ख खुनाने से, उनके अपराधों का विचार करने से, उनको. ' 


... हाथ जोड़ने या दरडवत्‌ करने से रोक द्या' । चुलबर्ग से ज्ञाहिर 

. है कि सन्‍्यास के प्रचार से बहुत से कुडुम्ब हुड गये ओर ख़ास 

के कर बूढ़े माता पिवाओं को बड़ी बेदना हुईः। 
... सन्‍्यास मज्किमनिकाय में सन्‍्यासी होने वाले युवकों 


आम ही के भां बाप की यन्म्रणा का ममभेरी चित्र | रत 
..._ खींचा है। माताएं रोती चिब्लाती थीं, पद्चाड़ खाकर गिरती 
. थीं, मूच्छिंत होती थीं पर सनन्‍्यास में मस्त युवक स्नेह के सारे 


.. स्रोतों को खुखा कर अपने हृदय विचलित न होने देते थे!। ऐसी क्‍ 
घटनाएँ जैनों की पुस्तकों में सी मिलती हैं । 


गौतमबुद्ध का स्थापित किया हुआ वौद्धसंघ आत्मशासन के... 


. सिद्धान्त पर स्थिर था। इसकी कार्यवाही में राज्य की ओर से 


ता बहुत कम हस्तक्षेप होता था | संघ में भिक्खु.. 
हा बौद्धसंघ .. और भिक्‍खुनी दोनों के लिये एक समान... 


नियम थे। संघ में व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं 


...... थी, जो कुछ था, संघ का था, किसो विशेष भिकखु या भिक्खुनी क्‍ 
... का नहीं। स्वयं गोतमबुद्ध ने अपने प्रधान शिष्य से कहा था-- 


हक “ झानन्द | मेरे बाद अगर चाहे तो संघ छोटे नियमों में परि- 


इतना मतभेद प्रगट हुआ कि परिवतन 


..... नियम करना मुनासिव नहीं खमका गया। सभा... 
बे ने निर्णय किया कि बुद्ध भगवान्‌ जो कुछ ३ हा 


है शी व अ जम अकेली जम अक७नीनीकल फल न घह 
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.._ कह गये हैं, बही ठीक है, न उनके किसी नियम में परिवर्तन करना... 


.. चाहिये और न केाई नया नियम बनाना चाहिये । यद्यपि बुद्ध गा 


' के नियम संध में सवंत्र मान्य थे तो भी साधारण मामलों और... 
भंगड़ों का निपटारा प्रत्येक स्थान में प्रत्येक संत्र अपने श्राप 


... कर लेता था | संघ के सीतर संब कायवाही, सब निर्णय, 
.. जनसत्ता के सिद्धान्त के अचु सार देते थे। महावग्ग और चुदल- 


..._घग्ग में संघसभाओं की पद्धति के नियम दिये हुये हैं । यहां धारणा पा 

.. है कि यह सारे पद्धतिनियम बुद्ध ने कहे थे पर सम्भव है कि कुछ. 
उनके बाद जोड़े गये हों। यह नियम बत॑- 
कात्ान..... मान यूरोपियन प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था- 
क्‍ पक सभाओं की याद दिलाते हैं। सम्मव है... 

कि इनमें से कुछ तत्कालीन राजकीय सभाओं से लिये गये हो पर... 
_पेतिदासिक साक्षी के अ्रभात्र में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा... 
जा सकता । नियम बहुत से थे। यहां केवल सुख्य नियमों का रा ' 


. ज्ञार्थ तब तक सभा की कायवाही शुरू नहीं हो सकती थी । गण- 


. पूरक का कर्तव्य था कि निश्चित संख्या पूरी करे ।सभा में... 
.. आने पर आसनपजञ्ञापक सदस्यों को छोटे बड़े के लिहाज़ से उपयुक्त . 
. स्थानों पर बेठाता था। कभी २ निश्चित संख्या पूरी होने के 


न पहिले ही काम शुरू हो जाता था पर पीछे से इस काम की 
.. मंज़री लेनी होती थी।स्वयं गौतमबुद्ध की राय थी कि ऐसा... 


. कमी होना ही नहीं चाहिये । प्रत्येक प्रस्तावथ पर दोया चार . . 


...... बार विचार होता था। सब से पहिले ज्ञप्ति होती थी जिसमें. 
..... सदस्य अपना प्रस्ताव खुनावा था और उसके कारण सम- रा 
.... भाता था । फिर अतिज्ञा होती थी जिसमें पूछा जाता था वि 
. द यद्द प्रस्ताव संघ के पसन्द है या नहीं? महत्वपूण मामलों में है 






( रण ) 


.. यह प्रश्न तीन बार पूछा जाता था। इन स्थितियों में प्रस्ताव. 
पर बहस होती थी, पक्ष ओर विपक्ष मे तक किया ज्ञाता था। 
जब चकतृताएं बहुत लम्बी हो जाती थीं या अप्रासंगिक 
बहस छिंड़ जाती थी, या तीत्र मतभेद प्रगठ हाता था तब 
.. प्रस्ताव सदस्यों की एक छोडी समिति के खुपुद कर दिया. 

.. ज्ञाता था । यदि समिति में म्रकौता न हो सके तो 


'... प्रस्ताव फिर पूरी समा के सामने आता था । यदि यहाँ पर 
. इसे बार भी एक मत न है| सका तो कम्मवाचा होती थी अर्थात्‌ 


प्रस्ताव पर सम्मति लीं जाती थी । एक पुरुष सदस्यों के 


.. . शंग २ की लकड़ी की शल्ाकाएं बांद देता था और समभा देता... क्‍ 


. था कि प्रैव्येक रंग का अर्थ क्या हे? खुलम खुदला या चुपके... 
से, जैसा निश्चित हो, सम्मतियां डाली जाती थीं। येभूय्य- 


.... सिकरुस नामक नियम के अछुसार जिस ओर अधिक सम्सतियाँ _ 
...... आये उसी पक्ष की जय होती थी अर्थात्‌ बह्दी माना जाता था। 


- अलुपस्थित संदस्यों की सस्मति डालने का भी प्रबन्ध था... 


.._ स्वीकृत देने पर प्रस्ताव कस्म श्र्यात्‌ कर्म कहलाता था। पक क्‍ 
बार निर्णय हो जाने पर प्रस्ताव पर फिर बहस न होनी चाहिये 


और न उसे रद करना चाहिये--ऐसी राय गोतमबुद्ध ने दी थी 


पा . पर कभी २ इसका उत्लघन होता था । 








बौद्धों की तरह जेनियो के भी संघ थे ज्ञे ज़िनवाक्य के प्रमाण _ 
... मानते थे, सम्पत्ति में समष्टि वादी थे और 
. जैनसंघ. छोटे मारे मामलों का फैसला जनसत्ता के... 
. सिद्धान्त के अनुसार करते थे। पर जैनप्रन्थों... 





'मकका/#न्‍तकलसासतअन-+कानानबनम ३० पाक. >नफकलानगशपाना ता केनाननभमसमकन्पात॥»«, 


पद्धति के किये देखिये चुदबरग्ग ७। १० ॥ ५९।१॥ १२१ २॥ १२५ ।१॥ 
3४। ९॥ ४३४। १४ ॥ महावर्थ २॥ ६। ६॥ ९।३॥ 











हक 8 8 पा ( २७५७ ) जि 
गा, पद्धति के सूक्ष्म नियम नहीं मिलते हैं । जेन साधुओं और... 


साध्चियों के लिये जो साधारण नियम थे वह बोद्धों के से ही थे! । ४ ०० 
योद्ध संघ में नियम था छि नया भिक्खु-सद्धिविहारिकर--. 


द द्स बरस तक उपाज्काय या आचारिक की... 
शिक्षा... सेवा में रहे विद्वान भिकखुओं के लिये पांच... 
कर बरस काफ़ी समभे जाते थे*र। कमी इस... 
. उम्मेदवारी से बिल्कुल मुक्ति भी दे दी जाती थी'। बुद्ध नेकहा.... 
था कि उपाज्काय ओर सद्धिविहारिक में पिता पुत्र कासा सम्बन्ध. 


होना चाहिये! । संघ में भरती सारी सभा की सम्मति से होती 
थी । ब.भी २ भिक्खु लोग आपस में बहुत झगड़े करतेथे, और... 
दुलबन्दी करते थे*। संघ के सब भिक्‍्खु पातिमोक्‍्ख पाठ करने 
. के लिये जमा होते थे; विद्वान भमितखु ही... 

संघ की अवस्था पाठ करा सकते थे। उपाज्काय और... 


सद्धिविहारिक के सम्बन्ध पर जो नियम रा 


संघ में प्रचलित थे उन से नये सदस्यों की शिक्षा का अच्छा प्रबन्ध. 
हो जाता था। धीरे २ बौद्धसंघ इतना फैला कि देश में हज़ारों... 
संघाराम बन गये। यह बोद्ध धरम, शिक्षा और साहित्य के केन्द्र थे... 
. और मुख्यतः इन्हीं के प्रयत्नों से धर्म का इतना प्रचार हुआ।.. 
बौद्धों ने ओर जेनों ने सन्‍्यास की जोरदार लहर पैदा की पर पा 


कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें यह ढंग पसन्द न थे। पक युवती की 


+ननकक- “4 2++वीशाभनन५ ला ++-मकम तालाक+--+५ काका ह 
७४७७० 
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आचारांगपूत्र ।॥ २४ 
_ महादरग १। ३२। १॥ १। ७०३ । ४ । 
 मदावरंग १ । ७३ ५॥. है 
_ महावरग १ | २०। ६ ॥ 
. महावरंग १० | १-७. 
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२० 
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है ( श७८ ) 


... कथा है कि नंगे सन्‍्यासियों से डसके मन में घुणा होती थी; उसका ० 


१ हम . पति उन्हें प्रानता था पर बह उन्हे देखने से या 
.. सन्‍्याल का विरोध... उनसे कुछ पूछने से इन्कार कर देती थी" 
कि . बौद्ध धर्म की स्थापना के पहिले ही युवक 
. शौतम को शुद्धोदन ने समभाया था कि बेटा ! अभी त्याग का 


..... विचार न करो । उसके प्रस्थान पर सब का बड़ा कलेश हुआ था। 
... यशोाधरा हिचकी भर २ रोती थी, बेहेश होती थी ओर चिल्लाती 


: थी कि पल्नी के छोड़कर धर्म पालना चाहते हैं--यह भी कोई 


. धर्म है ! कहां है उसका धर्म जे स्त्री को छोड़कर तप करना 
चाहता है? वह कितना निरदंयी है, उसका हृदय कितना कठोर 
है जो अपने नन्हे से बच्चे के त्याग कर चला गया? शुद्धोदन ने. 


फिर संदेशा भेजा कि अपने दुखी परिधार का अपमान न करो; 


दया परम धर्म है; धर्म जंगल में ही नहीं होता, नगर में सी हो थे हे 
सकता है*। पुरुषों को सन्‍्यास से रोकने में कभी २ स््रियां सफल... 


. भी हो जाती थीं* पा 
बौद्धों में कुछ लोग तो हमेशा के लिये सन्‍्यासी हो जाते थे... 


मा पर कुछ लोग ऐले भी थे जो थोड़े दिन के लिये ही भिश्चु द्वोते थे 


. कोई २ भमिक्‍खु इन्द्रिय दमन पूरा न कर सकते थे, भिकखुनियों का 


... या और स्रियों को फँसाने की कोशिश करते थे या तड़क भड़क से. 


क+कल-न्‍्क#त। 


मे गा न मेनुएल झाफ बुधित्म ३० । 


रना चाहते थे* ।. 
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२ अश्वधोष, बुद्ध चरित ५। २८-३९ ॥ 


. अश्वघोष, बुद्द चरित, ८ । २४-३२, ६१-६२, इढ, ७४... 


डक 


.... ७६ | १४-२९॥ ६० । २२-२४ ॥ 
...... ४. बुद्ध घोष, धम्मपद टीका ६। ५ ॥ 
....... ७. बुद्धघोष, धस्मपद दीका २३ । हे ॥ १९१८ ॥ १३। ९ ॥ 
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आठवा अध्याय 


मौय साम्राज्य के पूव 


... साहित्य के आधार पर भारतीय सभ्यता का इतिहास ऋग्वेद... 
के समय से थोड़ा बहुत लिखा ज्ञा सकता हे 
राजनैतिक इतिहास है। अनुमान से ग्रन्थों की तिथियां स्थापित... 
की ज्ञा सकती हैं और संस्थाओं का कुछ... 





क्रमिक विकास भी दिखाया जा सकता है। पर अभाग्यवश हिन्दु-.. 


. सतान का साधारण राजनैतिक इतिहास ई० पू० सातवीं सदो के... 

_ पदहिले छगभग शून्य है और उसके बाद भी लगातार ठीक २ नहीं... 
मिलता ।ई० पू० सातधीं सदी से बारहवीं ई० सदी तक कभी... 

. बहुत, कभी थोड़ा राजनैतिक इतिहासे अनेक दिशाओं से सामग्री... 
.. ज्ञमा कर के जेसा तैखा बनाया जा सकता है पर उसके पहिले की. 

.. घटनाएं अन्घकार में छिपी हैं। यह सच है कि रामायण और 
...._ महाभारत में बहुत से राजाओं ओर युद्धों के वर्णन हैं पर इनके... 
..._ इतिद्वास में काव्य और कल्पना का ऐसा समावेश है कि किसी रा 
.... घटना की ऐतिहासिकता पूरी तरह प्रमाणित नहीं होतो | दुसरे, 
अगर मान भी ले कि पाण्डवों का निर्वास या कुरुक्षेत्र का युद्धथया... 

...... ऐसी ही और कोई घटना ऐतिहासिक है तो भी तारीख़ का पता... 
..... नहों लगता और अत्य घटनाओं से इनका सम्बन्ध स्थिर नहीं । हे 
4 2 _ किया जा सकता | ब्राह्मण ग्रन्थों में कुछ राजाओं के नाम आये. रा 
...._ हैं और उनके यज्ञ इत्यादि का उल्लेख है। इनसे इतना तो सिद्ध... 

.. द्वेता है कि इन नामों के राजाओं ने राज्य किया, और ब्राह्मण घमं... 





क्‍ ( रई० ) 
. के अनुयायी होने के कारण यह यज्ञ किया करते थे। पर इनके राज्य 
. की और बातों का पता बहुत कम लगता है। अन्त में, राजाओं 
. की और यज्ञों की अधूरी सूची ही रह जाती है । आगामी पुराण 
अ्न्‍्धों में बहुत सी ऐतिहासिक नामावली और घटनावली मिलती 
॥ हैं। जान पड़ता है कि बहुत प्राचीन समय से 
पौराणिक सामत्री_ यहाँ किसी न किसी तरह की पुराण लिखने 
5 8 हे की परिपाटी थी क्‍योंकि पुराण शब्द बहुत 
.. पुराने प्रन्‍्थों में आया है। जेसा कि पुराण शब्द से ही मालम होता 
है, इन ग्रन्थों में ऐतिहासिक घटनाएं लिखी जाती थीं। पर यह 
पुराण बराबर बदलते रहे ओर इनके नये संस्करणों के सामने 
पुराने लोप होते गये। पुराणों के जो संस्करण इस समय हमारे 
पास दे वह मुख्यतः ५ वीं ई० सदी ओर ८--६ यीं सदी के 
बीच में स्थिर हुये थे। ता भी उनमे बहुत से राजाओं के नाम 
हैं जो शताब्दियों पहिले, यहां तक क्रि ई० पू० ७ वीं सदी के भी 


... पहिले, हुये थे। ऐसे सब उल्लेखों को जमा कर मि० पाजिटर ने 


और उनके अनुसरण करने वालों ने अनेक चंशाचलियां तय्यार की 


.. हैं और उनका सामयिक क्रम निश्चित करने की चेष्टा की है! । 


हे इन प्रयत्नों मे कुछ सफलता भी हुई है ओर यह सिद्ध होगया है कि 


.... बहुत प्राचीन समय में ही देश में खुब्यवस्थित राज्य थे और राज 
.. घंश शासन करते थे पर राज्यों की सीमा का पता अभी तक नहीं 
...._ लगा है और राजनैतिक घटनाएं भी बहुत कम मालूम हुई हैं। ई० 
....._पू० सातवीं सदी से इस पौराणिक परम्परा के ओर बौद्ध तथा जेन 
.._. पश्रन्थों के आधार पर कुछ सुसम्बद्ध इतिहास लिखा जा सकताहै। 
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देखिये पाजिंटर, पुराणिक टेक्स्ट आफ दि डिनैस्टीज़ झआाफ़ दि कि... 


लि अर 2ककपआत, कक 





० ( २६१ ) पल 
भनेक थौद्ध प्रन्‍्थों में सोलह राज्यों का उदलेख है जिनके पाली... 


नाम हैं--अंग, मगध, कासी, कासल, बज्जी,... 


. सोलहराज्य... मदर, चेती, वंसा, कुरू, पश्चाल, मच्छ, सूर- 
रा सेन, अ्रस्सक, अवन्ती, गन्धार, और कम्बोज । 


यह उच्तर हिन्दुस्तान मे वततमान अफगानिस्तान से बंगाल तक... 


ई० पू० ६ ठी सदी में फैले हुये थे । इनके... के 


.. प्रजातंत्र.... अलावा चर्तमान 'युक्तप्रदेश और बिहार के... 
उत्तर में कम से कम दस प्रन्नातंत्र भीथे.... 


५ . जिनके गणों और राजधानियों के नाम इस प्रकार हैं! +-- 


गण ..... . ौडशदशाजधानोीं 
साकिय .. कपिलवस्थु 
बुलि . अट्लकष्प 


भर्ग..... छुसुमार 
केलिय..........._ राम गाम 


कालाम ... फेसपुत्त 
मल्‍ल ... पाया 
भव्ल ....._ कुसीनारा 
.. मोरिय ... पिपूफलिबन 
 विदेह........ मिथिला. 
लिच्छवि . बेसाली 


जैन आयचराजडुसूत कहता है कि किसी शगण मे दो राजा थे... 
और किसी २ में एक भी नहीं *। गणराज्यों में संधागार होते... 
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. १. अगुत्तरनिकायथ १। २१३ ॥ ४। २०७२, २५६, २६० ॥ विनय २। फशशक 6 
. महावस्तु; ३२।२ ॥ दीघनिकाय २ । २३५० ॥ रिह्ज़डेविद्डस, बुधिसत्ट... 





इन्डिया प्र. २३ ॥ 
३. आयाराड्रसूत्र २।३।१। १० ॥ 


( रेएए ) 


थे जहाँ लोग जमा होकर शासन के मामलों पर विचार और निर्णय... 

का 0 करते थे और किसी श्रज्ञात रीति से अपना... 

. गण शासन. पक सुखिया-राजा--चुनते थे । उसकी 

... सहायता के लिये उपराज़ और सेनापति 

... रहते थे। महत्तक भी प्रतिनिधि का काम करता था। कुलों को भी... 

...... कुछ राजनैतिक शअ्रधिकार थे। अट्ठकथा के अनुसार विनिच्चय 
| |... प्रहामत्त, चोहारिक, सूत्रधार, अश्कुछ, सेनापति, उपराज और 

राजा--यह आठ न्यायाधीश थे जो एक २ करके मुक़दमों की जांच _ 

.. करते थे। राजा के निर्णय एक पवेनिपत््यकान में दज्ञ किये जांते 
 थे। कभी २ शत्रुओं से अपनी रक्षा करने के लिये दो या अधिक गण 

संघ बना लेते थे ओर संयुक शासन स्थापित करते थे' | सम्बज्जी _ 

अर्थात्‌ संयुक्त वड्िजियों के संघ को दीघनिकाय महापरिनिव्धान 
मुत्त में ओर अंगुत्तरनिकाय में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है। कहा 


.... ओर आज्ञापालन करना चाहिये, ख््रियों पर कभी बलात्कार न करना... 
.... चाहिये, अहंन्तों की पालना और चैत्योँ की रक्षा करनी चाहिये, 

.... स्थाय सदा निष्पक्ष होता चाहिये, सभाएं बराबर करनी चाहिये 

... और सभाओं में शान्ति और मेल से काम करना चाहिये । 

...._ गौतम बुद्ध के समय में जेसी राजनैसिक अवस्था थी कुछ चैसी 

पा ही ई० पू० ७ वीं सदी में भी थी। सब राज्यों 
.. संगध. थे मगध प्रबल हो रहा था और अपनी प्रश्ुता 

क्‍ चारो ओर बढ़ां रहा था। राजा शिशुनाक या. 


"लक अफनाकनक तन लता तनमन न ४० िनिनी शा नननलीय “लत " 
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१, दीवनिकाय हे । १४७५ ॥ १६१॥ सदापरिनिव्बान सुत्तत्त, ६। २३ ॥ 





34३८, इ० ९९३ इत्यादि।. 
२, अंगुत्ततर निकाय ७। १९ ॥ के 





है कि पुरानी रीतियोँ का पालन करना चाहिये, बड़ों का आदर. क्‍ 


महावस्तु १। २५४ ॥ रूडिसविस्तर ३॥ भझट्ठकथा, जे० ए० रास० ची०... 





( २६३ ») 


न . शिशुनाग ने ई० पू० ६७३१ के लगभग शैशुनाग राजवंश की स्थापना 4 
“ की उसकी राजधामी गया के पास राजयुद 








.. शिक्षुनाग में थी। शैशुनाग चंश के दूसरे, तीसरे भौर 


क्‍ चोथे राजाओं के नाम भर माल़ुम हैं | पाँचचाँ 
.._ शाज्ञा हुआ बिम्बिसार जो बहुधा जैन ग्रन्थों में भ्रेणिक कदलाता है, 
हर .. जो ई० पू० ५८२ के लगभग सिंहासन पर बैठा... 
: विम्बिसार ओर जिसने लगभग २८ बरस तक राज्य... 
क्‍ किया | उसने नये राजगृह की स्थापना की, 
अंग को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और कोशल राजवंश 
तथा बैसाली के लिचड्छथि गण से ब्याह सम्बन्ध किये । उसके | 
समय में मंगध की प्रभुता बहुत बढ़ी। बुढ़ापे में बिस्बिसार ने राज्य... 
अपने लड़के श्रजातशत्रु को सौंप दिया, पर बौद्धग्नन्ध में चद सी... 
लिखा है कि अजातशत्रु सिंहासन पर बैठने के उतावला हो रहा... 
था और उसने, बुद्ध के विद्रोही चचेरे भाई देवदत्त के कहने से. - 
_ बूढ़े पिता को कारागार में बन्द करके भूखा मार डाला। सामअझ- ल्‍ 
फलसखुत्त में यह भी लिखा है कि इस पाप के लिये पीछे उसे बड़ा... 
पश्चात्ाप हुआ और वह बौद्ध होकर गौतम है 
... अजातशत्रु बुद्ध के पास क्षमा मागने गया। कुछ भी हो, 
क्‍ अज्ञातशत्र ई० पू० ५०७ के लगभग गदी पर ध 55०7] 


बैठा | जैन प्रन्थों में बहुधा उसका नाम कूणिक है 


ड़ बिस्बिसार और अज्ञातशत्रु गोतमबुद्ध ओर महावीर के सम- । (6 
. कालीन थे । बौद्ध और जैन लेखक दोनों ही दावा करते हें कि ह । रे 


.... झजातशत्रु ने उनका धर्म अड्जीकार किया और बढ़ाया ।और 
.... किसी ऐतिद्दासिक साक्षी के न होने से यद निश्चय नहीं हो सकता... 
कि अ्जातशरत्रु जैन था या बौद्ध । शायद बह बुद्ध ओर महावीर - 


दोनों को आदर और भक्ति से देखता था और उन को भाषरयक .. ः 


क्‍ द ( रद 2... 
..संहॉयता पहुँचाता था। अज्ञातशत्रु की नीति उस घार्मिक् सदत- 
क्‍ ._शीलता का दृष्टान्त है जो हिन्दू स्वतंत्रता के 
सहनशीकता... श्रन्‍्त तक हिन्दू राज्यों का झुक प्रधान लक्षण 
क्‍ थी । निस्संदेह हिन्दू इतिहास में द्स पांच 
_ डुदाहरण धार्मिक असहिष्णुता, अत्याचार और संग्राम के मिलते हैं. 
पर इतने राज्यों और इतनी सदियों के लिये यह नहीं के बराबर है। 


रे देसे राज्ञा बहुत कम हुये जो किसी भी घमं के अन्यायियों को 


ति पहुँचाते हो, बहुतेरे तो अनेक धर्मों के उपदेशकों और अधि- 
छाताओं के लिये समान दृष्टि से खुधिधाए' करते थे और दान देते 
थे। जान पड़ता है कि अजातशत्रु भी इसी नीति का पालन करता था। 


अज्ञातशत्रु ने मगध की प्रभुता और भी बढ़ाई। उसने कोशल 


से युद्ध छेड़ा, कभी उसकी जीत हुई, 
मग़ध का असार कभी कोशल राज़ की, पर अन्त में मगध का 
ही प्रभाव बढ़ा । उत्तर की ओर बिस्बिसार ने 


.. . लिच्छवियों पर विजय पाई और वैसाली पर अधिकार जमा लिया। 


सेने और गंगा के संगम के पास उसने पाटलि गाँव में एक किला 


... बनवाया जिसके पास थोड़े दिन में उसके पोते उदय ने पाटलि- 


.. पुत्र नामक वह नगर बसाया जो ई० पू० चौथी सदी में संसार के. 


|... प्रधान नगरो मे से था। 


ई० पू० ५२७ के लगभग अ्रजातशत्र का देहान्त हुआ। उसके 
उत्तराधिका रियो के विषय मे बहुत कम बात 


(००7४ . : लरदृर्बश हा हा . क्‍ मालूम हैं। श्रन्त में ई० पू० ४१३ के लगभग क्‍ 


शैशुनागवंश को गद्दी से उतारकर महापक्ष .. 





आओ पा ननन्‍दें ने एक नये राजवंश नन्दवंश की स्थापना की | मद्दापञ्म की मा 


 शुंद्र थी पर उसका पिता अन्तिम शैशुनाग राजा ही था। इस प्रकार 





,......  मन्दयंश को शैशुताग वंश की दी एक शाखा मान सकते हैं। पर 





५ / | हा 

५ |! दी: 

रु 27 ५28 

5 
0.0. 

५ और 
का 

् हा 

५ पा 








€ रेह५ ) 





. शूद्र माता के'कारण महापक्म को पुराणों में भला बुरा कद्दा है और ा रा 
खेद प्रगट किया है कि उसके आरोहण से क्षत्रिय राजाओं का नाश... 


गे गया और नीच शुद्रों का शासन प्रारंभ हुआ । नन्‍्दवंश मे शायद... 


नो राजा हुये । इन्होंने मगध का प्रभाव ओर भी बढ़ाया और बहुत को 

खा रुपया ख़ज्ाने में जमा किया | अन्तिम ननन्‍द राजा के समय में 

.._ श्र्थात्‌ ई० पू० ३९० में मेसीडोनिया के राजा एलेक्ज़ेंडर ने जिसे... 

। 7 सकनद्र भी कहते हैं, सारा पच्छिम णशिया जीतने के बाद हिन्दु- ह । 
.._ छतान पर हमला किया। म्रगध के बारे में सिकत्दर के समाचार 
.. मिला था कवि राज्ञा के पास २ लाख पैदल, २० हज़ार घुड़लवार 
हा, . ४००० या ३००० हाथी और २००० रथ थे। इससे मगध की शक्ति. 
का पता लग सकता है" । हे 


आगे की घटनाओं को :समभने के लिये हिन्दुस्तान की उत्तर-... 


_ पच्छिपती सरहद्‌ और पञ्ञाब पर एक नज़र डालना ज़रूरी है। 


ई० पू० पाचर्वीं सदी में ईरान के शाहंशाह ने सिंघ के पच्छिम 
का भारतीय प्रदेश अपने विशाल साम्राज्य... 


है उत्तर पच्छिम में मिला लिया पर हेरोडोट्स और जेनोफ़न 


से ज्ञान पड़ता है कि इस भाग में पुराने हिन्दू । 





व बेल 





राजा बने रहे; केचल ईरान को कर देते रहे* | कुछ भी हो, हिन्दु 
द : सतान का यह हिस्‍सा ईरानी साम्राज्य का... 
ईरानी ्रधिकार._ बीखवां खूबा कहलाता था; धन धान्य में सब 
क्‍ से बढ़कर था और सबसे ज़्यादा कर देता... 


..._ १. इस सारे इतिहास के लिये देखिये, विंलेंट ए-स्मिथ, अछीं हिस्दी श्राप हे 
...._ इंडिया ( चौथा संस्करण ) ए० २८--४४ और वह पुस्तक तथा लेख जिनका... 
... हवाला स्मिथ ने दिया है। का जा... 
..._२. हेरोडोटस, हिस्टी ( अलु० राकिंसन ) भाग २ ए० ४०३ ॥ भाग ४ इ०.. 
.._ १७७, २०७ ॥ ज़ेनोफन, साइरोपीडया, ६ २। २-११॥ । हा 





( श्दृदे ) 


.. था । जब शाहंशाह जर्क्सीज्ञ ने श्रोस॒ पर हमला किया तब कुछ 
. हिन्दू तीरंदाजु भी उसके साथ थे। जान पड़ता है कि कुछ बरसों 
के बाद हिन्दू प्रान्त स्वतंत्र हो गया। ई० पू० ३२७-२५ मे मेली- 
डछोनिया के राजा सिकंदर ने तमाम पच्छिम एशिया विजय करने 

क्‍ के बाद घमासान लड़ाइयां करके कुछ दिनों. 

. सिकनदर के लिये पञ्जाव और सिन्‍्ध अपने साम्राज्य 
में मिला लिये। उसने भी बहुत से हिन्दू 


'राज्ञा अपनी अधीनता में बनाये रक्‍्खे | उसके साथ के कम से कम 


१६ लेखकों की बची हुई रचनाओं से जान पड़ता है कि सिंध ओर 
पश्चाब में सी बहुत से प्रजातन्त्र थे जिनमें कहीं थोड़े और कहीं 
बहुत आदमी शासन करते थे, जहां वीरता 


प्रजातन्त्र पर सब से ज़्यादा ज्ोर दिया जाता था, 
_ जहां हज़ारों पेदल, घुड़सचार ओर रथों की 


सेनाएं रक्‍खी जाती थीं, और कभी दो यां अनेक राज्यों में संघ । 


भी बन जाते थे। किसी २ राज्य में ब्राह्यणो का बड़ा प्रभाव था 


.. और घह विदेशियों का वीरता से सामना करने की प्रेरणा जनता... 
. को करते थे' | शरता और स्वातंत्र्य प्रेम इन हिन्दुओं के प्रधान 


.. लक्षण थे। देश की रक्षा के लिये हज्ञारों आदमी म्ाण देने को 
. सदा तय्यार रहते थे। प्रीक लेखकों ने लिखा है कि यहां पर नगर 


कि भा आ मु भभा मामा मर पमंरं॥॥३३७७७७७७७७७७७७/७४७७॥७७७॥७७/शश/शश"श"शश/शण"ण"'/शश"श"शशश""ण"शणणश/शणशशणशआआ॥७७८७७८८एए्एएएशआआआआ८शशण७णण ४ 0 थक 





4. गरियन ७। २१, २५, ३-२, १४॥ ६॥ २६॥ स्टराबो, १७५। ३०, ३४, 


... ३७ ॥ डायोडोरंस, १७। ९१, १०७, ९६ ॥ ३। ३८, ३९ करश्यिस ९। ८ 


.. मैकक्रिंडल, एलैक्ज़ोंडर्स इन्वेज़न आफ़ इन्डिया पू० ३११३-१४, २८०, २१९, 


.._ ४०) ७९-८१, २८५, २८२, २३४ ॥ मैक॒क्रिंडल इंडिया ऐज़ डिस्क्राइडड 


.._ बाई मेगस्थनीज़ एड एरियन; छू० १४७, १७९, १५९४-९७, २००-२०२, ६८ 


..._ मैकक्रिडल, इण्डिया ऐज़ डिस्क्राइड्ड इन पद्ैसिकल लिटरेचर छ० १०८, 


"या ब७१-। 


हज ध ् ३ 
जा का ८ रु के ड शा ० 
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( २६७ ) 


... राज्य थे पर इस विषय में शायद वह केवल अपने विचित्र राजः ] हे 

..._ नैतिक अचुभव से काम ले रहे थे। एक राज्य के विषय में यह भी ही की 
. लिखा है कि यहां पैदा होते ही सब बच्चों का निरीक्षण राजकमं- 

.. चारी करते थे। जो बच्चे कमज़ोर माल॒म होते थे बह उसी समय... 

... मार डाले जाते थे क्योंकि राज्य के केवल हृष्ट पुष्ट मनुष्यों. । ०" 

: की ही आवश्यकता थी। यह प्रीक लेखक अपने स्पार्टा वगर ३ । 

हे हा के नियमों की कल्पना हन्दुस्तान क विषय मे॑ कर रहे हे । किसी है क्‍ 8 

भी हिन्दू श्रन्थ या शिलालेख से ज़रा भी अचुमान नहीं होता कि... 

. किसी भी प्रद्देश यां युग में कमजोर बच्चों के बध की प्रथा थी। जम 

.. सिकन्दर की सेना कई बरस से देश देशान्तर में युद्ध करती हा 


रही थी। जब घर के लिये उत्सुक थके माँदे अं 


. सिकन्दर के बाद सिपाहियों ने मगध की महाशक्ति का हाल... 
हे ह खुनकर पञ्ञाब से आगे बढ़ने से इन्कार कर. 
._ दिया तब छाचार सिकन्द्र को पीछे छौदना पड़ा। हिन्दुस्तानी... 

. विजित प्रान्तों की रक्षा और शासन का भार अपने अधीन हिन्दू... 
राजाओं के! और ग्रीक सेनापतियों को छोड़कर सिकन्दर ने... 
.. हिन्दुस्तान से बिदा ली। घर पहुँचने के पहिले ही वह बैबिलन में... 
मर गया । पर शायद उसके मरने के पहिले ही हिन्दुस्तान में गड़-...... 
. बड़ शुरू हो गई थी। ग्रीक शासन बाल्यू की नींव पर खड़ाथा।... 

हिन्दुओं ने दो तीन बरस में ही उसका नाम निशान मिटा दिया। हे 
किसी हिन्दू प्रन्थ या शिलालेख में सिकन्दर के आक्रमण का ज़रा... 


सा भी उल्लेख नहीं है । रा 
. स्वातंत्र्य युद्ध का नेता था चन्द्रशुत मोय जो मगध के नन्‍द- 


व ..._ राजवंश में पैदा हुआ था पर शायद किसी... 
... चन्द्रगुत माय. बिवाहिता रानी से न था । कई बरस पहिले.. 
मा वह अत्याचारी नन्‍्द्‌ राजा की नाशज़ी के... 








अप न ( २६८ ) 
.. कारण मगध से भागकर उत्तर-पच्छिम में आया था। वह 
.. सिकन्द्र से मित्रा था और ग्रीक दांव पेचों का अच्छी तरह पहि- 
 चान गया था। बहुत से राजाओं और सिपाहियों के जमा करके. 
उसने ग्रीक लोगों का हिन्दुस्तान से निकाल दिया। इस बीच में 








... उसे मगध के सिंहासन पर अधिकार करने का भी अवसर मिल 

डा .._ गया था । अन्तिम नन्द्‌ राजा के कुचरित्र और निर्दंयता ने एक 
हे .... 3विद्वोह उभाड़ दिया था। जो गड़बड़ शुरू हुई उस में चाद्र॒गुप्त ई० 
.. पू० ३२२ के लगभग मगध का अथवा याँ कहना चाहिये उत्तर भारत 


का सम्नाद बन बैठा । इस प्रकार मोर्य साम्राज्य का प्रारंभ हुआ | 
लगभग ई० पू० ६४२ से लगभग ई० पू० ३९६ तक राजनेतिक 
इतिहास का ऐसा क्रम रहा | इस युग के धम 
जातक ओर राजनैतिक संगठन के बारे में दो चार 
बातें ऊपर आगई हैं। शासन और समाज 


..._ इत्यादि के बारे मे और बातें उन बौद्ध ग्रन्थों से मालुम होती हैं 


का .. जिनमें पुरानी परम्परा आज तक सुरक्षित है। सब से उपयोगी... 
.... जातक हैं जो खुददक निकाय के साग हैं और जिनमे, जेसा कि नाम. 
... से प्रकट है, गोतमबुद्ध के पूर्व जन्मों की कथायें 


203 


पू्च जन्म के. 


.. बुद्ध का बोधिसत्त्व कहते थे। प्रत्येक जातक में एक बोधिसत्त्व का 
......_ तृत्तान्त है, बोधिसत्त्व कभी मनुष्य के शरीर में हे, कभी पशु के 
........_ शरीर में, कभी ब्राह्मण है, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य । संख्या में ५४७ 
.. जातक हैं पर कोई बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं। जातकों का 


। । .. कम वैज्ञानिक नहीं है, केवल गाथाओं की संख्या के अचुसार है... 
..._ जिन जातकों के बीच में केवल एक गाथा आई है वह पहिले भाग... 
.. में रख दिये हैं, जिन में दो गाथाएं हैं बह दूसरे भाग में हैं, इस 


गम तरह बीस से भी अधिक भाग हैं। बांद्ध-प्रन्थ होते हुये भी जातकों हि 
पा गा की परिस्थिति बहुत कुछ ब्राह्मण समय की सी है अर्थात्‌ उल्लिखित 














( २५६६ » 


... धामिक बिश्वास और समाज संगठन बहुत कर के ब्राह्मण विधान. 


के आधार पर है। इससे रहिज्न डेविड्स और ओढ्डनवर्ग आदि... 


; ; अर्वाचीन विद्वानों का चारण हुई थी कि ज्ञातकों का वास्तविक के है. 
- सम्रय बुच्ध के पहिले अर्थात्‌ ई० पू० सातवां रे हा 


.... जातकों का समथ छटठ॒वीं सदी में मानना चाहिये । इसी धारणा... 


हा के अनुसार रिचड फ़िक ने उत्तर-पू्ें भारत 
. के ई० पू० सातवीं सदी के सामाजिक संगठन का चित्र जातकों के... 


..... आधार पर बनाया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जातकों में कुछ. 


.. सांमग्नी इतनी पुरानी अवश्य है पर बहुत सी पीछे की घटनाओं का... 

. भी उल्लेख है। भाषा से तो प्रतीत होता है कि जातकों ने अपना... 
बतंमान रूप ई० पू० सातवीं क्या, ई० पू० तीसरी सदी में भी नहीं... 
ग्रहण किया था । बात यह है कि सब जातक एक समय में नहीं बने थे... 


..... ओर न उनका एक ही संस्करण हुआ था । स्वभावतः जनता मे कथाएं... 
.... बहुत प्राचीन समय से प्रचलित थीं। ओर बातों की तरह कथाएं... 
. भी बदलती रहती हैं, नये रूप धारण करती रहती हैं । बौद्ध लेखकों... 


ने बहुत सी पुरानी और शायद कुछ नई कथाओं में बोधिसत्त्व का का 


... प्रवेश कर दिया, भाषा खुधार दी, कुछ गाथाएं भी रख दां।इस 


. तरह जातक बने | कथाओं की उत्पत्ति के स्थान भी अनेक थे, कोई... 
मगध में बनी थी, कोई बनारस के पास, कोई और पच्छिम में। 

... इस प्रकार जातकों में जे सामग्री है वह कई शताब्दियों से और हा 
अनेक स्थानों से सम्बन्ध रखती है। उसकी |. 


स्थान. संस्थाओं के बारे में इतना ही कहा जा सकता: 


के है कि वह इस काल के भीतर किसी न रे .। 
. किसी प्रदेश में प्रचलित थीं | इस काल में बौद्ध और ब्राह्मण चिचारों..._ 
.... का संघषंण हो रहा था | यह बात सामाजिक संस्थाओं की... 

.... समीक्षा से अच्छी तरह मालम होती है।........||्र्खऑ 
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बोद्धधर्म के मूल सिद्धान्त जाति पाँत के प्रतिकूल थे पर बण- 


0 मा मे . व्यवस्था की जड़ इतनी गहरी थी कि उखड़ 
. वर्णव्यवस्था.. न सकी । तो भी बोद्धों ने बन्धन कुछ ढीले 


कर दिये और विचारों में कुछ परिवर्तत कर 
दिया | जब यश ओर पूजा पाठ का महत्त्व कम हुआ तब ब्राह्मणों की 
सत्ता में भी फ़क़ आ गया । निर्वाण के लिये जाति सेद निरथक था; 


220 कोई भी पुरुष भिक्षु हो सकता था, कोई भी स्त्री भिक्षुणी हो सकती. 


थी। संघ में सब बराबर थे। लौकिक जीवन में चरित्र पर जुयादा 


ज़ोर दिया ज्ञाता था। जैसा कि मिलिन्दपन्हा में बुद्ध से कहलाया 
है, ब्राह्मण जन्म से नहीं होता । ब्राह्मण चह है जिसका मन ऊँचा 
है, हृदय पविन्न है, चरित्र शुद्ध है, आत्मा में संयम और घम है' । 


बौद्ध साहित्य मे अनेक स्थानों पर जन्म की अपेक्षा गुण और 

. कम को प्रधान माना हे। जीवन के सबसे 

 गुय ओर कम॑ ऊंचे ध्येय निर्वाण के लिये ज्ञात पात के 
हक भेद को निरथथंक बताया है । मोक्ष पाने 


हम ' में कुछीनता से कोई सहायता नहीं मिलती; नीचे कुल में पैदा होने 
.... से कोई बाघा नहीं होती । अपने कर्मों से ही शान्ति और परम ख़ुख 


की प्राप्ति हो सकती है। वर्ण पर ज़ोर देने से क्‍या लाभ हैः 


.... साधारण जीवन में भी गुण और कर्म प्रधान है। एक जगह खुत्त- 
.._ निपात में इस विषय पर भरद्वाज और वसिष्ठ में बड़ा विवाद हुआ 
....._ है। भरद्वाज कहता है कि ब्राह्मण जन्म की शुद्धता से होता है 
...._ अ्थांत्‌ शुद्ध ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ वह बाह्मण है, 
..... ऊँचा है और आदर का पात्र है; अन्य किंसी प्रकार से ब्राह्मणत्व 
...._ नहीं मित्र सकता है। वसिष्ठ कहता है नहीं; जन्म से कुछ नहीं होता, 


“कल अल जतीकन्‍त 8८३० लकक्ल्‍-- कक क 7 नेक । 





मिलिन्दपन्हों 8५। २५-२६ ॥ द 
मज्मिमनिकाय ९०, मधुरसुत्त, अस्सलछायनसुत्त, कश्णकथलसुत्त ८४ । 














् धर्म ओर चरित्र ही प्रधान हैं अर्थात्‌ जा धर्माव्मा और सच्चरित्र रे . 
.. है वह चाहे जिस कुल में पैदा हुआ हो, ब्राह्मण कहलाने के येग्य.... 
क्‍ है और आदर सनन्‍्मान का पात्र है। आपस... 
. अँचे पद की कलौटी में वह विवाद का निर्णय न कर सकेतब 
० ; गौतम बुद्ध के पास गये। दोनों की दलील... 

.. खुनकर बुद्ध ने कहा कि ज्ञान, चरित्र, मुदुता, धम इत्यादि ही ब्राह्मण... क्‍ ह 
... के लक्षण हैं'। कई एक जातकों में भी बोधिसत्व की कथाओं से... 
.. यह नतीजा निकलता है कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, चंडाल, 
द पुदकुस आदि सब भेद निरथंक हैं । बनारस के एक राजा का है -. 


पुरोहित आप ही परीक्षा करके सेचता है कि जन्म और वर्ण से 


केवल अभिमान बढ़ता है, इतसे तो ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान सेभी 
धममं श्रेष्ठ है, जो २ धर्मात्मा हैं बह सब परलोक में बराबर होंगेर।..... 
अम्बाजातक में कहा है कि सब जातियों में वही आदमी सबसे... 
. अच्छा है जिससे धर्म सीखा जा सकता है' । तित्तिरज्ञातक में बुद्ध... 


..._ भिक्‍खुओं से पूछते हैं कि सबले अच्छे स्थान, पानी और भोजन... 


का अधिकारी कौन है? कुछ भिक्‍्खुओं ने उत्तर दिया कि वह ज्ञो... 
..भिवखु होने के पहिले क्षत्रिय था । औरों ने कहा नहीं, चह जो पहिले... 
. ब्राह्मण था गहंयति था । पर बुद्ध ने कहा कि इस मामले में जाति-... 

पांत का भेद बिल्कुल निरथंक है'। बौद्ध साहित्य मेंएक और 
मनोरंजक बात है| यहाँ बर्णों की गिनती में खदा क्षत्रियों का नाम ५ हा 


१, सुत्तनिषपात, ११५। ९८॥ 


२, जातक १। २१७ ॥ ३। १९४ ॥ जातकों के बहलेख फ़ासवारू द्वारा सम्पा-... 
.._दित संस्करण से हैं जो ६ भागों में प्रकाशित हुआ था । प्रत्येक जातक हे “| 


.. का अझछग २ नाम भी है।._ 
३, असम्बाजातक ४ र०७फ॥ 
४, तित्तिर जातक ३१। २१७ ॥ 





( श्र )2 ह 


.... पहिले आया है और उसके बाद ब्राह्मणों का; अभिप्राय यह है कि _ 


: झ्षत्रिय ब्राह्मण से ऊँचे हैं। दीधनिकाय ओर निदानकथा में तो 
द के द खाफ २ कहा हे कि क्षत्रियों का पद ब्राह्मणों 

क्षत्रियों की अ्रधातवता. से ऊँचा है! । इसी बांत को ललितविस्तर 
क्‍ जो आगमी काल का एक विशाल मिश्रित- 


.... संस्क्तत ग्रन्थ है और जिसमे गोतम बुद्ध का जीवन काव्य रूप मे 


.. वर्णन किया है, और तरह से कहता है। यहां कथन है कि बोधि- 


... सत्य कमी हीन कुलों में जैसे रथकार, चंडाल, पुक्कुस आदि के 


. कुलों में जन्म नहीं लेता; बोधिसत््व सदा ऊँचे कुल में पैदा होता 
है, जब ब्राह्मणों का विशेष आदर होता है तब वह बाह्मयण शरीर 
घारण करता है, जब क्षत्रियों का विशेष आदर रहता है तब वह ध 
क्षत्रिय होकर प्रगट होता है'। इन कथनों से दो निष्कर्ष निकलते 
. हैं। एक तो यह कि गुण कम की चर्चा होते हुये भी कुल का विचार ह 


.... बोडों में था। बुद्ध का निर्णय कुछ भी रहा हो पर उसके असु- 

४ यायी कुल की उच्चता ओर नीचता के विवारों से नबच्च सके। 
...... दूसरा निष्कर्ष यह है कि इस समप्तय क्षत्रियों की पदवी आाह्मयणा 
.... से बहुधा ऊंचो हो गई थी । ब्राह्मण घर्म का प्रभाव घट गया क 
बुद्ध इत्यादि ने क्षत्रिय कुल को बिभूषित क्रिया था, श्चत्रियां के है 


. पाख राजनेतिक अधिकार था ओर विद्या का बल भी था । उनकी 


। प्रतिष्ठा सदा ही रही | इस काल में उनकी प्रधानता हो गईं 


ग्रन्थों से भी यही निष्कर्ष निकलता है 


महा ३ *. । जैन साक्षी 5 लय भद्बाहु स्वामी के कट्पसूत्र मे ब्राह्मणों को | 


गिनती नीच कुज्ञों में की है। तीर्थंकर कभी 


रा बआाह्यण कुल में जन्म नहीं ले सकते | चौबीसों तीथंकर क्षत्रिय थे 


दीवनिकाय ३। १। २४ ॥ २६ ॥ निदानकथा ३ | 8९७ 


..... २, छलितविस्तर ३॥ ही आ 








..._ १, कब्पसन्न १७॥ 





( २७३ ) 


 तीथकरो के अलावा जैन बहुत से चक्रवर्ती, बलदेव और वसुदेव भी... हा 
. मानते हैं ओर उनको मदापुरुष समभते हैं। यह भी ब्राह्मणकुल में. 
जन्म नहीं ले सकते। २४ वे तीर्थेकर वर्धभान महावीर के जन्म के विषय _ 


में एक कथा है जो कुलसम्बन्धी जैन विश्चासां हा 


- महाव्रीरका जन्म पर बहुत प्रकाश डांखती है । मंहावीरस्वामी 
एक ब्राह्मणी के गर्भ में आ गये; यह देखकर... 
देवताओं का राजा इन्द्र बहुत घबड़ाया | कभी किसी शलाकापुरुष 
. ने ब्राह्मणकुल में जन्म नहों लिया था; २७ वें तीथेकर क्षत्रिय न होकर जा, 
आह्यण हो, यह केसे हो सकता था? अतएव इन्द्र ने महावीर को | हा 


ब्राह्मणों के गर्भ से क्षत्रिय त्रिशला के गर्भ में पहुँचा दिया" । यह भी 


स्मरण रखना चाहिये-कि हिल्दू समाज़ में सहनशीलता होते हुये... 
भी बोद्ध ओर जैन लेखकों को ब्राह्मणों से थोड़ा वैमनस्य था | अनेक. क्‍ 


जातकाँ में कथा का ऐसा क्रम है कि कोई न कोई-आह्मण सूख या पाजी _ 


. खाबित होता है' । बौद्ध ्रन्थ तेविजसुत्त- कहता है कि ब्राह्मण... 
.. बड़े आलसी, स्वार्थी, घमंडी, द्वेषी ओर कामी-होते हैं। परइस 
क्‍ वैमनस्य की गणना करने के बाद भी नतीजा... 
निष्कप -* थही निकलता है कि ब्राह्मणों के झासन 


हिल गये थे । और सामाजिक प्रधानता क्‍ 


 क्षत्रियों की हो गई थी ।लथापि:बरणभेद्‌:मिठा नहीं था । हि 
बौद्ध भ्रन्‍्थों से सामाजिक व्यवहार का थोड़ा सा पता लल्ता गई 


है। जान पड़ता है कि कहीं २. चपण्डाल 


.. अस्छश्यता. अस्पृश्य गिने जाने लगे थे। वेदों में अस्पृश्यता... 
हा का उल्लेख कहीं नहीं है, ब्राह्मणों मे सी नहीं... 


. १. ४२५ ॥ ४ । ४८४ ॥ भी देखिये । द 2 
.. दे५ 





(्‌ हु २७४ ) 


. है। पर शायद उस समय चणडाल समाज के बाहर रहते थे। 
. जब वह भीतर रहने लगे और वर्ण के नियम भी अधिक कड़े हों. 
. गये तो कहीं चण्डालों को अस्पृश्य माना गया। चित्तसम्भूतजातक 
मेँ कथा है कि दो अमीर लड़कियां एक यात्रा मे दो चण्डाला को 
2ेखते ही चापिस लौट गई । लोग चण्डालों से बहुत नाराज हुये 
क्योंकि यात्रा समाप्त होने पर उनको लड़कियों... 
चगडाक.... से बहुत से खानपान की आशा थी। बेचारे 
चण्डाल बेतरह पीटे गये। इस सामाजिक 
अपमान और अत्याचार से बचने के लिये उन्होंने ब्राह्मण का भेष 
बनाया और तक्षशिला के महान्‌ विश्वविद्यालय में पढ़ने गये। 
पर यहाँ भी अमाग्यवश उनके जन्‍म का पता लग गया । बेचारे 
फिर बहुत पीटे गये ' । ऐसी ही एक ओर कथा है'। यह सिद्ध है 
कि अब कम से कम कुछ स्थानों में चएडाल अस्पृश्य माने जाते क्‍ 
थे और उनका बड़ा निरादर होता था पर सब जगह यह बात न _ 
थी। एक जातक कथा है कि एक राज़ा ऊंचे आखन पर बैठा. 
. हुआ पुरोहित से पाठ पढ़ रहा था। एक चण्डाल ने राजा को 
. खमभ्काया कि गुरु की अपेक्षा ऊंचे स्थान पर बैठना अनुचित हे। 
.._शाजा प्रसन्न हुआ ओर उसने चण्डाल का नगरणशुत्तिक अर्थात्‌ 
.._ज्गर का रक्षक नियत किया । इस सम्बन्ध में बुद्ध के प्रधान 
हे कं शिष्य की एक ऋथा दिव्यावदान से है। एक बार यात्रा करत २ 
... आनन्द थक गया और उसे बहुत प्याल लगी। कूए के पास प्रकृति 
. नाप्क एक लड़की को खड़ा देखकर वह बोला “बहिन, मुझे पीने 


.. को पानी दो” | प्रकृति बोली, “मैं चण्डाल हूँ । आनन्द ने जवाब 


[2४० अत कतबतथतात+# 
निज मुण्>,.४७४७४४४७ 


...थ. ज्ञातक ४ । शेषनदर की 


कल जे (2० आ-.३१॥ ९ ५०तमकाआत "का, फल न 'रहंस# (० "हक शतंभमाप कक. 


२ जातक ४ | ३७८ ॥ जातक ४॥। ३८८ भी देखिये 


... ६ जातक ३।२०॥ 














| । दा ) 


.. दिया, “बहिन, मैं तुमसे कुल जाति नहीं पूछ रहा हूँ । अगर तुम्हारे. का 


..._ पास कुछापानी बचा छ्ेतो मुझे दे दो; मे पीऊँगा” | यहां प्रकृति. 


. - के कथन से स्पष्ट है कि बहुत से लोगों को चण्डाल के हाथ का... 
पानी पीने में आपत्ति थी पर आनन्द के उत्तर से यह भी स्पष्ट है... 
._ कि कुछ लोगों को यह सब प्रतिबन्ध निरे ढोंग मालूम होते थे... 
.. और वह उनकी जुरा भी पर्वाह न करते थे। अस्पृश्यता केइस... 
. भाव को बोद्ध धर्म ने कुछ दबाए रकखा पर जब बौद्धधम का आह रा 


.._ हास हुआ तब यह भाव बहुत प्रबल हो गया | धर्मशाओं में यह... 


बढ़ रह हे, जैन ने भी इसे स्वीकार कर लियो। तब से झांक ता 


अस्पृश्यता हिन्दू समाज में चली आती है। 


खानपान के कुछ प्रतिबन्ध भी अब प्रारंभ होते हैं। एक... 
द जातक में एक क्षत्रिय दासी से उत्पन्न अपनी... 
खानपान ही कन्या के साथ खाने से इन्कांर करता हे का 
भा इस बात पर बहस होती है कि क्षत्रिय की डा 
नीचे वर्ण की ख््री से उत्पन्न होने वाली सम्तान क्षत्रिय मानी जाय... 


.... या नहीं । जान पड़ता है कि कुछ लोगों की सम्मति के अनुसार... | 
..._ माता की जाति से कुछ प्रयोजन नहीं, पिता की जाति के अचुसार. 


... खंतान की जाति है। | अन्यत्र ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ भोजन... । 
. करने के उदाहरण हैं'। खानपान के भेद भी बोद्ध धर्म से कुछ दबे... । 


.. रहे और उसके हास के बाद प्रबल हो गये । 


... ब्याह के मामले में वर्ण का विचार साधारणतः अवश्य होता... 
... था। एक जातक में एक राजकुमारी पेड़ पर बैठी है । एक तपसवी ( 
... आकर उससे उतरने को कहता है और ब्याह का प्रस्ताव करता है।.._ 


-निनभन-जनियकणन >जमन जननलनतण. 








१ जातक ४। १४४॥ 
.. २, जातक २। ३१९-२० ॥ 
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क्‍ ( २७६ ) क्‍ 
राजकुमारी उतरने से इन्कार करती है। पर जब तपस्वी उसे अच्छी 
.... तरह विश्वास दिलाता है और साबित करता 

ब्याह है कि में भी क्षत्रिय हूँ ओर राजकुमार हूँ 

द तब वह उतर आती हे! | इसके विपरीत 

एंक राजा अपनी कन्या का ब्याह एक ब्राह्मण तपस्वी से करने का 
प्रस्ताव करता हे*। एक और जातक में एक राजा लकडिहारी से 


व्याह करता हे, उसे अ्रग्गमहिषी अर्थात्‌ प्रधान रानी बनाता है 


और फिर उसके पुत्र का युवराज नियत करता है'। अचुलोम 
नियम के प्रतिकूल क्षत्रिय भ्री कमी.२ ब्राह्मण कन्याओं से. ब्याहं 
करते थे। दीघरनिकाय अम्बद्ठसुत्त में क्षत्रियों की ऊंची पदवी 
बताते हुये कहा है कि जाति से निकाले हुये क्षत्रिय भी ब्राह्मण 
कन्या ब्याहने के योग्य समझे जाते थे*। आगामी लेखक बुद्धघोष 
की धम्मपद्‌ टीका में एक पुरानी कथा हे कि एक ब्राह्मण अपनी 
लड़की का ब्याह ( क्षत्रिय ) गोतम बुद्ध से करना चाहता था।। 
. ज्ञातकों से यह निष्कर्ष निकलता है कि साधारणतः ब्याह वर्ण के . 
भीतर ही होता था पर कभी २ बांहर भी हो जाता था। बोद्धधर्म _ 


हे के हास के बाद्‌ यहाँ सी अधिक कठोरता आ गई और ब्याह का 





क्षेत्र बिबकुल संकुचित हो के उपज्ञाति की सीमा के भीतर ही 
रह गया । क्‍ 
- व्यवसाय के मामले में वणशव्यवस्था का पालन बहुत कम होता 


रु] ५ 
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॥ । "कप 
है 


.. ६. जातक्र ४। २३१॥ 


रथ 


. २, जातक ३। ५१७ ॥ 


... है, जातक १। १३४ ॥ 
४ डे अम्बटसुत्त, दीघनिकाय -38 








जज चुद्धघोष, धम्मपदटीका, १४ । १ ॥ 


री # 6. ४ 
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_ था। इसमें काई संदेह नहीं कि कुछ ब्राह्मण विद्या, धमं ओर शिक्षा 5 ल्‍ 
द में ही मग्न रहते थे। बड़े २ ब्राह्मण गुरू थे... 


है व्ययाय जिनके पाँच श१सौ शिष्य थे और जो फ़ीस.... 
5 लेकर या बिना फीस के ही शिक्षा देते... 


थे! | बहुत से ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित थे* । पर कुछ ब्राह्मण... 
जा संसार के ओर भी सब काम करते थे । कोई २... 
ब्राह्मण... तो राजा .बन बैठते थे। पदकुसलमाणब 
रे जातक में एक राजा और पुरोहित की चोरी... 

ओर कपट की ओर एक ब्राह्मण प्रजा का ध्यान आकषित करता है।... 
हलचल ओर विद्रोह होता है और राजा ओर पुरोहित डंडों की मार. 
से मार डाले जाते हैं । प्रजा विद्रोह के नेता ब्राह्मण. को ही राजा... 
बना देती है । इसी तरह सच्चंकिरज्ञातक में क्षत्रिय ब्राह्मण तथा... हि 
और ऊकोग मिल कर एक राज़ा को निकालते हैं और उसके... 
. बाद एक ब्राह्मण का राज्याभिषेक करते हैं'।. बहुत से ब्राह्मण... 


बड़े ज़मीन्दार थे*। बहुत से सौदागर थे' | जातकों से और 


| खुत्त निपात से भी जान पड़ता हे कि जभीन्‍दारी था व्यापार के : थे द ५ 
छाया या ओर किसी उपाय से अनेक्र ब्राह्यण लखपती करोड़पती हो... 


जिनकी नल + नल लिलिभभ लत क्‍ नम" 





. १, जातक १। १६६, २३९, २९९, ३१७, ४०२, 0३६॥ २॥। १३७, २६०, 


४२१ ॥ ३ । २१५ ॥ इत्यादि २ देखिये । 


२. सामान्यतः जातक के सब भागों में इसके हदाहरण मिलंगे। विशेष कर. । 
देखिये ३ ।२८५, ४३५ ॥ २। ४७, २८२, दे७६, ४३७॥ ३३१, ३१७, 


३०२, ४३१७, 3७०५ ॥ ४। २००, २७० ॥ ५। १२७ ॥ ६ । ३३० ॥ 
जातक ३ | "१३ | | 


जातक १। ३२६ ॥ 
जातक ३। २९३ ॥ ४ । २७६ ॥ 


. जातक ४३७, १०७०॥ ७५ । २२, ४७१॥ 


( २७८ ) 


गये थे' | बहुतेरे ब्राह्यण साधारण व्यवसाय करते थे जो चर्णंव्यवस्था 

. के कट्टर नियमों के अनुसार दूसरे वर्णवालों के लिये ही थे। अनेक. 
ब्राह्मणों का उठलेख है ज्ञो खेती करते थे*, या तीरंदाज थे, या 
शिकारी या मछये थे), या पहिये बनाते थे , या ऐसे ही ओर किसी 
व्यवसाय से निर्वाह करते थे । 





क्षत्रियों की भी ऐसी ही दशा थी। उनमे एक छोटा सा राजन्य 
ले बर्ग था जो बहुधा शासन करता था। इस घर. 
.. क्षत्रिय इत्यादि .. के छोग अपने को सबसे ऊँचा समभते थे ।. 
उदाहरणाथं, एक राजा पुरोहित के लड़के को 
होनजच्च अर्थात्‌ नीचे जन्म का कह के पुकारता है* । पर कभी 
यह राजन्य ओर बाकी क्षत्रिय साधारणतः सभी व्यवसाय करते थे 
कोई २ तिज्ञारत करते थे, कोई २ साधारण नोकरी करते थे* । चैश्य 
भी सब व्यवसाय करते थे। जातकों में बहुधा उनको गहपति कहा है। 
व्यवसाय के मामले में वर्ण के नियम पुस्तकों में ही रहते थे; क्‍ 
व्यवहार में बहुत नहीं माने जाते थे । यह अवस्था बराबर ऐैसीही 
बनी रही । बौद्ध धर्म के हास के बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। 
धर्म शास्त्र व्यर्थ ही राजाओं से वर्णघर्म चलाने की प्रेरणा करते 
. रहे | पेट के सवाल के सामने वर्णव्यवस्था चुप चाप खड़ी रह गई। 
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.._$, ज्ञातक २। २७२॥ ३। ३९ ॥ ७५। २२७ ॥ ६। १७, २२, २८, २३७ 
.. ३२० ॥ सुत्तनिपात ३७५ । बासेठ्ठसुत्त ॥ 

_ जातक २ । १६५॥ ३। १६३ ॥ ५ । ६८ ॥ 

: जातक, ५। ६२७ ॥ द 

ज्ञातक २ | २०० ॥ ६। १७० ॥ 

जातक 8४। २०७॥ 

जातक ५। रत... 

. जातक २। ८७ ॥ ४ । 4४ । १६९॥ 
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( २७६ ) 


आ्राश्रमव्यवस्था भी मुख्यतः पुस्तकों की ही व्यवस्था रही... 
.. है। ज़ातकों के समय में भी इसके 
श्राश्रस सिद्धान्त में विश्वास किया जाता था' | पर .. /! 

द डक, बहुत से बालक तो कभी गुरु के यहां पढने ४ के 
.._द्वीन जाते थे। और न सब ग्रृहस्थ समय आने पर बानप्रस्थ 
... बनतेथे। बौद्ध और जैन धर्मों ने सन्‍्यास की भ्वृत्ति अवश्य बढ़ादी 

. थी पर इसमें भी आश्रम के पूर्वापर नियम का पालन बहुधा नहीं... 
होता था। ज्ञातकों में अनेक ब्राह्मणों का उल्लेख है जो जवान होते मा 
ही सन्‍्यासी हो गये' । अनेक ब्रह्मचारी थे जो अध्ययन समाप्त... 
करते ही बंन को चले गये' । आश्रमव्यचस्था के अनुसार उनको... 
पहिले ग्रहस्थ होना चाहिये था, फिर बानप्रस्थ और उसके बाद... 
सनन्‍यासा । एक जातक में ब्राह्मण भा बाप अपने १६ बरस के लड़के. 





- से कहते हैं, “बेटा ! तुम्हारे जन्म दिन पर जन्‍्मान्नि से उत्सव... 


.. मनाया था। अब क्‍या कहते हो ? अमर गृहस्थ होना चाहते हो तो... 
.. तीनों वेद पढ़ लो, अगर ब्रह्मलोक पहुँचना चाहते हो, तो अपनी 
. अशप्लनि लेकर बन को चले जाओ जिसमे महाब्र॒ह्म का प्रसाद पाओ हे ल्‍ 

और ब्रह्मलोक पहुँच जाओ।” यह खुनकर लड़का बन को चला... 
. गया" । एक्र ओर भी ऐसी ही कथा है! । यह सब कार्यवाही आश्रम. 
व्यस्था के नियमों के अनुकूल नहीं थी। कहीं २ लोग तोसरे आश्रम... 
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व. जातक २ | ८५, ६९४ ॥ ३। १४७, ३५२ ॥ 


२१६९ ॥ ३। ११० ॥ 3 | ३२५७ 0 


३, जातक २। ५३, ५६, ७२, ८५ ॥ ३ । ६४, ७९, ११०, 3३५, २२८, २४९, 


.. ६०८॥ ७। १०२, १९६ ॥ 
.. ४७४, जातक ३। ४५९५४ ॥ 
.. ७. जातक २। ४३॥ 





२. जातक १। ३३३, ३४३, ३६१, ३१०३, ७००७० ॥ २। १३१, २३२, २०७७ 


.. ( २८० ) 

को लांघकर सोधे चतुर्थ आअम में प्रवेश कर जाते हैं! । अस्यत्र पुत्र 

की उत्पत्ति मानों बन जाने का परवाना हे'। कभी २ विपत्ति 
आने पर लोग अपना दुख भुलाने को बन की शरण लेने थे। कथा 
है कि शिकारियों के एक मुखिया के लड़के का ब्याह दूसरे मुखिया 
द .. की लड़की से कर दिया गया। पर दूलेह 
सम्यास और दुलहिन दोनों ही अपने इस ब्याह के 
हे प्रतिकूल थे। ब्याह के बाद ही दोनों सन्‍्यासी 
हो गये* । एक ब्राह्मण अपने मा बाप के मरने पर संसार त्याग देता 
है? | दूसरा अपनी स्त्री के मरने पर संन्यासी हो जाता है! । कोई २ 
स्त्रियां भी खंसार से खिन्न होकर सिक्खुनी बन जाती थीं' | इसके 
विपरीत कोई २ अत्यंत वैभव ओर ऐश्वर्य के समय ही विरक्त 
होकर बन को सिधार जाते थे । एक राजकुमार ठीक राज्याशिषेक 
. के समय पर सन्‍्यासी हो गया'। अन्यत्न दो राजकुमार संसार 
छोड़ना चाहते हैं; माता पिता उन्हे बहुत समझते हैं पर नवयुवक 


धर 
पक 
हि 
5 
ही 
हर 
| 


कर सन्‍्यासी होने के और भी उदाहरण जातकों में हैं*। संसार 
 त्यागने से सदा सांसारिक सावनाए' न छूटती थीं । ज्ञातओं से 
संसार त्यागी अकेले न रहते थे। परित्रा ज्कों की खुसंगठित मण्डलियां 
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. १. जातक २ । ४१, १४७, २६५, ४७३७० ॥ ३। ४० ॥ 

.. २, जातक ह३। ३००-३०१ ॥ ४ । २२० ॥ 
... ३, जातक ४ छशह..... 
४ ४, जातक २। ३१४ ॥ २। ४११ भी देखिये । 

... ७ ज्ञातक ३। १४७ ॥ 
.... ६, ब्ातक १।१४६॥ ६। ९४ ॥ 

. ७, जातक ४ । ४९२। 

८. जातक ४। ३२%९२। 
९, भातक ३। ३१। 





सन्यास पर तुले हैं ओर बन को चले जाते है । राज्य वैसव छोड 





( २८१ ) 


. है कि कोई २ सन्यासी बड़े पाखंडी होते थे! । 
.. परित्राजऊः सब पहिले ही कर चुकेहैं'। ओर सम्प्रदाय _ 





. लियाँथीं'। बोद्ध और जैन संघधो की व्यवस्था का उदलेल सिद्ध होता | हि २ ल्‍ 


वालों ने भी कुछ २ उसी तरह के संघबनावेथे। 


. वर्ण और आश्रम के अलावा सामाजिक जीवन के और अड्ी..... 
के बारे में भी कुछ बातें साहित्य से मालम 


कुछ .. होती हैं। महल, लिच्छवि, इत्यादि में समाज... 


का संगठन कुल के आधार पर मालूम होता... 


“है अर्थात्‌ एक कुल के आदमी अपने अपने कुलपति की अधीनता ः 


में रहते थे; सब बातें कुल्न के नियम के अनुसास ते होती थीं | इनका पा हु 


बाकी ज्ञीवन ओर लोगों का सा ही था 


स्त्रियों का पद लगभग बैसा ही मालूम होता है जैसा कि पिछले... 

द अध्यायों मे लिख चुके हैं । सन्‍्यास के कारण... 

स्त्रियों कापद.. अ्रन्‍्थों में स्त्रियों की निन्‍दा बढ़ गई है। उनके... 

| सम्बन्ध में अनेक बास जातकों में बहुत से... 
. अपशब्द प्रयोग किये हैं-कहा है कि स्त्रियां चश्चल होती हैं, हुरा- 
जारी होती हैं, पापी होती हैं” | जैन आचारांगसज कहता हैकि... 


पुरुष स्त्रियों को खुछ का साधन समभते हैं पर वास्तव में वह 


अज्ञान, दुख, खत्यु और नरक की क्र हैं।। 


क्‍ बहु विवाह क्षत्रियों में बहुविबाह की प्रथा बढ़ गईथी 








१, जातक ४। २४-२५। 


ओर इससे भी स्त्रियों का पद्‌ गिर रहा. ई रत ल्‍ 





२. मज्किमनिकाय २। १। महासकुलुदापि सुत्त ७७॥ मज्किसनिकाय २ । 2 | 


.. २२ | समणमंडिका सुत्त ७८ ॥ 
३, देखिये सातवां अध्याय । 





. ४9, जातक ३ । ३००-३०२, ३३८ ॥ २॥ १६७ ॥ ३। २५०, ३४२ ॥| तक 


७५. आचारांगसूत्र, ३ । २।४। ३ ॥ 
द ३ष् के 





( २८२ ) 


था' । बुद्धघोष से भी प्रगठ है कि कभी २ सोतो में बड़े कणड़े होते 
थे और खन तक हो जाता था । बहुविवाह की प्रथा इतनी 
अस्वाभाविक है कि सोतों के कगड़े किसी तरह रुक ही नहीं सकते । 
पर इन भागड़ों से ख्रियाँ कगड़ालू मालुम होती हैं ओर आदर खो 
बैठती हैं। पर झ्गर बोद्ध ओर जैनप्रम ने वर्णव्यवस्था के नियम 
ढीले कर दिये थे तो स्लरियो. को कुछ अधिक स्वतंत्रता हो गई 
. होगी। कह चुके हैं कि स्प्रयं गोतमबुद्ध स्त्रियों को मिक्खुनी बनाने 
.. के प्रतिकूल थे पर आनन्द के कहने पर चह मान गये थे। आज़ तक. 
बोद्ध स्त्रियां आनन्द की पूजा करती हैं और कृतज्ञता प्रकाश करती _ 
हैं कि उसने उनके लिये आध्यात्मिक जीवन का मार्ग खोला 
साधारण जीवन में भी स्त्रियों का पद्‌ अभी नीचा नहीं सालूम 
होता । अशोका वदान और अवदानशतक से 
पर्दे का अभाव... सिद्ध हे कि अभी पर्दा नहीं शुरू हुआ था । 
स्त्रियां पतियों के सांथ उत्सवां में ज्ञाती थीं 
और छोटे बड़े आदमियों से मिलती थीं? । दीघनिकाय में लिखा है. 
कि बुद्ध के निर्वाण का समाचार पाते ही मब्लकुल के स्री पुरुष 
. बच्चे सब कुशीनार को गये जहां बुद्ध का शत्र रकखा था। तस्वू ह 
.. तान कर छः दिन तक वह फ़ूल, माला, खुगन्ध और नाच गाने से 
.. बुद्ध का सन्‍्मान करते रहे। इस यात्रा और सनन्‍्म्रान में स्त्रियां 
.. मी शामिल थीं" | जातकों में ऐेसी स्त्रियों के भी उदारहरण हैं 


.._१, जातक ३। २६२ ॥ २। ३१२५-२६, ४०३ ॥ ३। १३, २१, ६८, ३०७-३०८ 


१६८, ३३७, ४१९॥ ४। ७९, १०७, १२४७, १९१, ३१६ ॥ ६। २२० ॥| 

२, बुद्धघोष, घम्मपदटीका, १। ४ ॥ क्‍ क्‍ 

३, छलित विस्तर १२ । प्ृू० २०२ । राजेन्द्रछाल मिन्न, नेपालीज़ बुधिस्ट 
लिटरेचर पृ० २३, २५ ॥ 


.. ४, दीघनिकाय २ । १५९। 














। ( २८३ ) 





जिन्होंने अपने पतियों के मरने पर राजकाय चलाया' | जातकों... 
से यह भी सिद्ध होता है कि ब्याह बहुधा बालपन के बाद... 


होता था और युवक तथा युवती कमी २. 

बालविवाह का श्रभाव अपनी इच्छा के अनुसार ही ब्याह करते 
द क्‍ थे । बुद्धधोष की पुरानी कथाओं से 
. सी प्रगट है कि काई २ युवतियाँ अपनी मर्ज़ी खे ब्याह 
करती थीं या न करती थीं । बुद्धघोष ने एक पतोह की भी 


.._ कथा लिखी है जिसे स्वामी घर से बाहर निकाले देता था । पर बह... 
. कहती थी कि इस तरह आप सुझे घर के बाहिर नहीं कर सकते; 


कायदे से मेरा मुकदमा होना चाहिये। नतीजा यह हुआ कि वह 


निर्दोष निकली) । ज्ञातकों में भी कहा है कि ख्रियों से नम्नता के... ह 


साथ बात चीत करनी चाहिये 


इस युग में शिक्षा का प्रबन्ध पहिले की अपेक्षा अधिक मालूम... 
होता है | गुरुओं के पास बहुत से ब्रह्मचारी...... 


शिक्षा पढ़ते थे। बहुत से लोग घर पर ही अपने 
_ बालकों को शिक्षा देते थे | इधर उधर 
कुछ पाठशालाए भी थीं*। कुछ बड़े २ 


_विद्यापीठ विद्यापीठ भी थे जिनका विश्वविद्यालय कह... 
क्‍ शक सकते है ओर जिनमे राजाओं के, बड़े 


जातक ४। १०० ॥ ला 
_ बुद्धघोष, घम्मपदटीका ७। १०॥ ८।३॥ 

. धम्मपददीका, ७। ८ ॥ 

जातक ७ । ४२१ ॥ 


क्र 


 छछितविस्तर १० पृ० १८१ || 


कक डा बी छछ 0 ० 


ध्ा 2 


४६३ ॥ ४। ३१५॥ ५। १६१ ॥ 


जातक ३। २७३॥२। ३१९, ३२३, ४००॥ ३। १७८, १६८, ४१७, ५! रा 


( २८७४ ) 


 धुरोहितों के ' ओर घनी पुरुषों के लड़के पढ़ते थे; बहुत से साधारण 
. ब्युबक भी वहां पहुँच जाते थे। तक्कसिला या तक्षशिला का उल्लेख 
बौद्ध और जेन प्रन्थों में बीखो बार आया है। यह नगर भारत के 
उत्तर-पच्छिम में बसा हुआ था ओर अनेक शताब्दियों तक ब्राह्मण, 
बौद्ध ओर जन शिक्षा तथा साधारण लौकिक 
. सक्षशिक्ता शा्ख्रों की शिक्षा का केन्द्र रहा। यहां बहुघा 
" ... विद्यार्थी १६ बरस की अवस्था पर आते थे* । 
तिलमुट्टिं जातक कहता है कि अपने नगर में प्रसिद्ध शिक्षकों के 
रहते हुये भी राजा लोग कुमारों के इतनी दूर तक्षशिला के इस 
लिये भेजते थे कि कठोर जीवन का अभ्यास हो जाय और संसार 
. का ज्ञान हो ज्ञाय । एक राजा ने अपने पुत्र का केवल एक जोड़ा. 


चट्टी, पत्तियों का एक छाता और १००० कहापण दे कर तक्षशिला 


का चिदा कर दिया?। मागं में बहुत से जंगल थे। सब को पार 
. कर के राजकुमार तक्षशिला पहुँचा। देखा 
. राजकुसार श्र गुरु कि मेरे सविष्य शुरू पाठ पढ़ा कर इधर उधर 
.. टउहल रहे हैं। राजकुमार ने उनको देखते 


.. ही श्रपनी चट्टियाँ उतार डालीं, छाता हटा लिया ओर प्रणाम 





करता हुआ खड़ा हो गया। गुरु ने उसका स्वागत किया, यात्रा. 
की थकाव८ दूर कराई ओर फिर बातचीत शुरू की । 
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कर ह १. जातक $॥ ४६३, 4०७, ७१० ॥ २। ५३, ५६, <५३। ३९, ६४, १७८, 


* मं 


. १९४,. २१९, २२८, ३४१, ३५२, ४००, ४०३, ४२८, ४९७ ॥ ४। २२, 


... * ७४, २००, २२४ ॥ ५। २४७, २६३ ॥ 


२, जातक ३। ३७५॥ ४। ४७० ॥ 


| हा ३, जातक १ । रण९, २६२९, २७३॥ २। २, ८७, २७७ ॥ ३ । ॥३२ ॥ हक 
... इत्यादि क्‍ क्‍ 
कह द हु | श्‌ ५, जातक २। २७७ ॥ जातक ५ | ४५७ भी देखिये 











आल 2 
..._ शुरु-तुम कहां से आ रहे हो 
... शराज़कुमार--बनारंस से । 
गेरु--तुम किसके लड़के हे 
राजकुमार--बनारंस के राजा का | 
गुरु--तुम यहां किस लिये आये हो? 
 शाज्ञकुमार--शास्त्र पढ़ने के लियें। द 
गुरु--तुम अपने साथ आचरिय भाग ( आचाय भाग ) 
लाये हो या पम्मन्तेवांसिंक होना चाहते हो 
 राजकुमार--मैं आचाय भाग लाया हूँ । 


_इसना कहते ही राजकुमार ने १००० कहा पण की यैली गुरु के. ५ 


ल पे | कट पक पिया 7 ता अल८ 2 व कल: 


सामने रख दी। इंससे प्रगट है कि तक्षशिंला में दो तरहके 


विद्यार्थी थे--एक तो फीस देने वाले और दूखरे मुफ्त पढ़ने वाले।... 
फीस देने वाले का कुछ अधिक सनन्‍्मान होता था।गुरुओं की 
.. आमदनी बहुत थी, जीवन में बड़ा पद्‌ पाने पर अनेक शिष्य... 


उनके और भी बहुत कुछ देते थे | इसके अलावा गुरुओं को भोज... 
इत्यादि के लिये निमंत्रण भी बहुत मिल्रा करते थे'। छात्रों के... 


॥ अपने शुक्मं कौ सेवा करती होतों बॉ 
गुरु का पद अपराध करने पर वह दण्ड पाते थे; कभी ः 


शारीरिक दरुड भी दिया जांता थोर। | 


यहां बहुत से शुरू तीन वेद पढ़ाते थे--अभी अथव॑बेद का विशेष | 
 अध्यापन प्रारंभ नहीं छुआ था । जातकों में लिखा है कि यहां... 
अठारहों विद्याए' पढ़ाई जाती थीं अर्थात्‌ सब धामिंक और लौकिक 
. शास्त्रों की पढ़ाई थी। तीरंदाज़ी बगेरह भी सिखाई जांतीथी। 
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१, जातक २। २७८ ॥ ३। १७१ ॥ 
जातक र। २७५८ ॥ 


हि. 5 














क्‍ क्‍ . ( २८६ ) 
.._ यहाँ किसी न किसी जगह कोई जन्‍्त्र मन्त्र जादू टोना भी पढ़ाता 


था' । जेन ओर बोद्ध गुरु अवश्य ही... 


३५ 


. शिक्षा के विषय अपने २ घमा 
तक्षशिला के समान विद्यापीयोी मे बड़ी 
. व्यापक शिक्षा होती थी, सारी सभ्यता का परिशीलन होता था, 


.. ओर सब शास्त्रों की रक्षा का प्रबन्ध था। पढ़ाने के अलावा ऐसी 
.. विद्यापीढों में विद्या की बृद्धि होती थी, अर्थात्‌ अ्युसन्‍्धान के . 
.. द्वारा नये २ ज्ञान का उयाजंन होता था। ऐसी संस्थाओं की परि- 
.. पादी हिन्दुस्तान में १३ वीं सदी तक स्थिर रही; उदाहरणार्थ, द 
७ वीं ई० सदी में नालन्दर और १० वीं ई० खदी में विक्रमशिला के का 
विद्यालय तक्षशित्ला से भी बढ़ कर थे और संसार के किसी 


विद्यालय की बराबरी कर सकते थे। हिन्दू सभ्यता का दढ़ करने 
में इन विद्यापीठों का बहुत बड़ा भाग था। 
इस काल में उद्योग ओर व्यापार की उन्नति भी बहुत हो गई 
थी। तरह २ के सूती, रेशमी, ऊनी, कपड़े 
. उद्योग भर व्यापार. बनते थे; जूते, छाते वगेरह बहुत बनाये जाते 
रा क्‍ थे; नगरों में खुगन्धों का बाज़ार गर्म था, 
.. सोना, चांदी और मणियाँ के ज़ेंबर तथ्यार किये जाते थे। तरह २ 
.. के तेल बनाये जाते थे, गाड़ी ओर रथ भांति २ के थे, तीर, कमान 
..._ तलवार इत्यादि का उद्योग भी ज्ोर पर था। इन सब चीजों का, 


.. जूमीन से पैदा होने वाले अनाज, बनस्पति, फल फूलों का, और 
.... माँस मदिरिं इत्यादि का बहुत व्यापार दोता था । नदियों और 
....._ सड़को के द्वारा खारा देश एक व्यापार क्षेत्र बनता जाता था। 
... विदेश से भी व्यापार होता था। तक्षशिला होकर एक व्यापार: 
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तक्षशिक्ता की शिक्षा के लिये देखिये जातक १ । २०९५ ॥ २। ८७, १०० ॥ 


तय “बे: ११२ फणढओ हा 


की शिक्षा भी देते होगे। अस्त, 








६ ३८७ ) 


मार्ग था जो मध्य एशिया और पच्छिम एशिया-केा जाता था। 
..._.. दक्खिन के बन्दरगाह पूरब में वर्मा, स्थाम , 
_ विदेशी व्यापार... और चीन से और पच्छिम में मिस और 
का! चिछम एशिया से-व्यापार करते थे। हिन्दू... 
गबहुत जहाज चकाते थे और कभी २ बड़े सयंकर समुद्रों मे... 
| निकल जाते थे। एंक हिन्दू का उल्लेख यूरोपियन खाहित्य में है 
.. जो ई० पू० चौथी सदी में जमंनी ओर इग्लेंड के बीच उत्तरसांगर 
... में अपना जहाज़ ले गया ओर तूफान में बुरी तरह फस गया"।_. 
उद्योग और व्यापार के कारण और राजधानियों के कारण 
सा अनेक बड़े २ नगर थे। उत्तर भारत के कोई... 
नगर बीस नगर थे । थेर आनन्द मे बुद्ध के निर्वाण.... 
के समय के छः महानगरों का उल्लेख है--.. 
सावत्त्यी, चम्पा, राजग्रह, साकेत ( अयेध्या ) कौशाम्बी और 
बनारस । इनके अछावा बहुत से छोटे २ निगम अर्थात्‌ शहर थे। 
मौय साम्राज्य के दिनों में पाटलिपुत्र सब से बड़ा नगर होगाया। 
शहरों ओर गायों के जीवन, में सदा की तरह बहुत अन्तर था। 


एक जातक में एक दास को नगर छोड़ कर देहात में रहना पड़ा। 


हा _ बह था तो दास पर उसे नगरनिवासी 
नगर का जीवन. होने का अभिमान था| कहने लगा कि यह " 
देहाती बड़े सूख हैं, न तो इनका भोजन अच्छा... 

हे और न यह कपड़े पहिनना ही जानते हैं, फूल माला झुगन्ध 





.._ |, ड्योग व्यापार के लिये देखिये जातक अन्ध। मिसेज़ रहिज्‌ डेविड्स, गा 
हक क्‍ द केम््रिज हिस्दी आफ इंडिया, १, पू० १९८ इत्यादि । कनकसभाइ पिल्ले, तामिद्स 8] । 
._ एट्टीन हन्डू ड इयसे एगो ॥ राधाकुसुद सुकर्जी, हिस्दी आफ़ इंडियन शिपिद्ध रे | 


क्‍ . एण्ड मैरिदाइम ऐक्टिविटी ॥ 


मिसेज रहिज डेविटटूस, केम्ब्रिज हिस्टी श्राफ इंडिया, 4 ए० २०३ ॥ | 





| € श्दंढद 2) क्‍ 
की तो कोई तंमीजञ ही इन को नहीं है' । शहरों में आनन्द प्रमोद 


.» .. भी बहुत होता था। ख़ास कर बड़े आदम्तियों के यहां नाच रहू. 


गाने का जमाव लगा रहता था।। वेश्याओं का नाच भी होता 
. धथ्ा३। काई२ रंगीले युवक दनों में जा कर नाचने गाने वाली 

 स्लियों के साथ विहार करते थे! | शहरों में इमाश्त भी बहुत 
.. अच्छी अच्छी होती थों। हे 


इस समय तक निर्माणकला जो आगे चल कर मानसार कलाई... 


क्‍ बहुत उन्नति कर गई थी। संघाराम नगर से 
- भवन निर्माण न तो बहुत दूर ओर न बहुत पास होता था। 
द चारो ओर ई'ढ, पत्थर, ओर लकड़ी की एक 


पुक दीवार होती थी। उनके बाद बांस ओर काँटे के घेरे और... 
फ़िर खाई रक्षा के लिये बनाई जाती थी। मकानों में सोजन, अग्नि, 


बैठने, सोने, चीजे रखने, कसरत करने और नहाने के अरूग २ | 
. कमरे रहते थे। तालाब होते थे और खुली छत की इमारतें भी 


.._ होती थीं। प्ीतर के कमरे तीन तरह के हो सकते थे--शिविकागभ 


जम नालिकाग्भ, ओर हम्यंगर्भ । गम स्नानागार 
5 झंतानुगार ऊँचे चबूतरों पर बनते थे, चढ़ने के लिये 
आम सीढियां होती थीं, चारो ओर घेरा लगा 


.. दिया ज्ञाता था लकड़ी की छत और दीवारों पर चमड़ा और 


.. च्यूनां लगाया जाता था | नहाने के लिये तालाब था; बैठने के लिये . 


ः .. एक गर्म कमरे में आग के चारो तरफ़ चौकियां लगी थीं। नहाने के 
..._ लिये ऐसे तालाब भी थे जिनमें बावड़ी की तरह उतरने को सीढिया 
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, जातक १॥ ४७२ ॥ 
२, बुदछघोष, धम्मपद टीका १। १६३ ॥ 


४ 

गम 

... ४, घस्मपद्‌दीका १७। १॥ 
.. ४, चम्मपदटीका ५।७॥ 
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न कक ( २१८६ >» गा | 
... थीं,जो पत्थर के बने हुये थे और जिनमें फूल और नक़्काशी की ; हा 
... शोभा थी । मक्कानों के लिये ऐसी चोकियां भी होती थीं जिनपर...... 

हब बेंच की तरह तीन आदमी बैठ सकते थे।.... 

. झाराम के सामान. आसन्दी या कुर्सियाँ कई तरह की होती... 
हम हे थीं, जेसे आरामी, गद्देदार। द्री, कम्बल, 
.. तकिये, पढें, फर्श, मखहरी, रूमाल और डगालदान भी बहुत... 
... तरह के थे' । हि पा 
... शासन के सम्बन्ध में भी इस समय के साहित्य से बहुत सी... हा । 
तो का पता लगता है। बहुधा शासन खत्तिय । 

शासन अर्थात क्षत्रियों के हाथ मेंथा जो अपने । 
... सामने पुरोहितों को भी द्वीनजन्च समकते 

थे', पर कहीं २ और बरणों' के आदमी भी राजा होते थे। दो दा 

जातकों में जनता अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं को निकाल कर ब्राह्मणों. हा ल्‍ 

. को गद्दी पर बैठाती है*। राजाओं के तथा अन्य कुलीन ब्राह्मण... 
क्षत्रिय बैश्यों के लड़के बनारस, अयेध्या इत्यादि नगरों से सैकड़ों... 
मील दूर आकर उत्तर-पच्छिम में तकसिला श्रर्थात्‌ तक्षशिला में... 

बहुधा लम्बी २ फीस देकर गुरुओं से घामिक.. 
. शाजा और लोकिकशासत्र तथा तीरंदाज़ी इत्यादि... 
सीखते थे*। ज़मीन्दारी संघशासनप्रथा 


3 ली नल अल अमल अल अब ब+ आरा ार मम राधा ७४७४७७७७७७७७७७७/एश॥७॥७७४७४७७७४७७७७४७७७/७///श/ेशरशशाा 








4,  चुढकवरग । ६। ४।८ ॥ ६। ३।७॥ ६।४। १० ॥ ६। ३। १० ॥ ६ [.. | 
.. ३६३।८ ॥ ६।२।२॥ ६। १३। २४ ६। १४। १॥ ६। ८। ३१॥ बिमय । ० 
.., ३। १०७-१९०, २९७ ॥ .. सदावरण ५.३० | २-३ ३-८. । १८ क्‍ रे पल 
ा क्‍ जातक ५७ । २७७ ॥ ११ १७७ ॥ ३ | १९॥ ४।४२, २०५७, ३०३॥ ५। १२३ ॥ का । ् 
३, जातक ३ बेसह॥ है । छह ॥. द का 2 307 
४. जातक १॥8९८५, २७९, २६२, २७३ ॥ २।२,; <०, २७७, १००; २७८, है | | 
२१७०-१८, २९७ ॥ ३। १२२, ११७५, १७१ ॥ ७५। २४७, ४५७ ॥ आप 
3: लि 









( २१६० ) 

. झातका में भी हं', पर उंतनी ज्यादा नहीं जितनी आगे चल 
.._ कर मिलती है। राजा लोग कमी २ बिना कारण ही आपस में 
लड़ते थे*। दसराजधम्म के अजुसार राज्ञा को सत्य, यज्ञ, दान, 

. मम्नता, त्याग, क्षमा इत्यादि गुणों का पालन करना चाहिये पर 

. कोई २ राज़ा अत्याचारी भी होते थे जिन्हे प्रज्ञा निकाल देती थी 
या मार डालती थी*। राजा का पद बहुधा मौरूुसी होता. 
 थरा। पर कहीं २ अभिषेक के पहिले राजकुमार को मंत्रियों के सामने 
परीक्षा देनी पड़ती थी और अयेग्य सिद्ध होने पर गद्दी से दूर हट 
जाना पड़ता था' । अंधा कोढ़ी या इसी तरह का रोगी राजा गद्दी 

के अयेाग्य समझा जाता था'। राजकुमारों में राज्य के बरने के 

भी दो एक उदाहरण हैं' । पुत्रह्दीन राजा की गद्दी कहीं २ भाई 
का और कहीं २ दामाद को* मिलती थी और कहीं २ रानी 
ही राजकाय करती रहती थी'* | कहीं २ ज़नता आप ही राज़ा 


१, जातक ३ । १३ ॥ ७ । २८२ ॥ 

२ जातक ३।३ ॥ 

8, जातक २। २४० ॥ ४। २२४, २३॥ २ । १२२, १६९, ३९१ ॥ ३ | १७८, 
४७४, ३१७ ॥ ७। ९८॥ ४। १४६ ॥ दुसराज़धम्स के छिये ३॥ २७४; ३२० ॥ 


.. ४. जातक ३ । १२७ ३९५ ॥ २। ८०, १३६, २०३, २२९ ॥ ३। १२१ ॥ ४ । 
१२७, १७६ ॥ ६। ३५ढ ॥ 


रा 


जातक २। २६४ ॥ 

. ज्ञातक ४ । ४०४ ॥ ५॥ ८८ ॥ 

हि जातक ३४ १३१, १६८, <४॥ 

... ८. ज्ञातक ३। १३३॥ २ । ३६७ ॥ 
६. जातक २। ३२३ ॥ 

_ ज्ञातक ४३। १००॥ 


हे जप आह कप 


 - । ५ के 
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का चुनाव करती थी' और कहीं २मंत्री रथ चलवाते थे और... 
जिसके पास रथ ठहर जाय डसीको तिलक... 
उत्तराधिकारी कर देते थे*। कहीं २हर हालत में प्रजाकी 
स्वीकृति आवश्यक थी'। कभी २राज के... 

लाभ के कारण राजकुमारों मे बड़ी अनबन हो जाती थी और... 
..._कुमारों को देश निकाले का दण्ड दिया जाता था पर कभीर 
. राजा या राजकुमार बहुत समझाने बुकाने पर भी लोकिक 
वैभव को लात मार कर सन्‍्यास छे बैठते थे" | राजा का अभिषेक... 
सफ़ेद छाते के नीचे पुरोहित ओर मंत्रियों के द्वारा नाच, रंग, गाने, 
चाद्य, खेल तमाशे के साथ बड़ी धूमधाम से दोता था' | योँभी 
कोई २ राजा बड़े आलीशान महलों में रहते... 

बैशत... थे, रंग बिरंगे जल्लूस निकालते थे, महफ़िल 

को ० सजाते थे, कुश्तियाँ कराते थे, और शान में... 
एक दूसरे की होड़ करते थे' | जासक कहानियों में बहुत से राजाओं... 
के पास सोलह हज़ार रानियां हैं जिससे मालूम होता है कि बह... 
ज़रूर बहुत सी शादियां करते थे, और कभी २ अस्तापुर के कगड़ो.. 


३ 


जातक १4३९९॥ 
जातक ३। २३८ ॥ ४। ३८-३५ ॥ ५ । रश्टक 
जातक १। ५०७ ॥ द 


कह | का का, 


का 


. २२, २६३ ॥ 


मा न्‍अन्‍नननललाननना नीति नितिन कल निननन«तनक तन नम न“ न+०4 ० कक-ननन मन नक न, ' 


जातक ६॥ ३१, ९१५॥ ३ । १२२, २१६, ३०९, इ६४७, दे९३ई, ७४७ ॥ २।_ 
११६ ॥ १, १३८ है ७। १६८, २३०, ७, १०७ ॥ ७। १६३१-६२, १४७७, ' 


... ७. जातक ३ । २३६९, ४०८ ॥४। ४०, ४९२॥ १। ४७० ॥ ७ । २८२ ॥ ६ , 


६, जातक ३। २६७, ३०७॥ ३। १२२, रण३॥ ३। ४०, इश७, इधर... 


४। १०३, ८१ ॥ ५। १३, २८२ ॥ 





.. ( ४५६४२ ) 
से घड़ी चिन्ता में पड जाते थे*। बहुत से राजा बड़े दानी होते-थे 


झौर शहर के बीच में और चारों दर्वाजों पर 


दान... सदान्नत बैठाते थे और हिन्दुस्तान भर में यश 
ह पाते थे* | उन्तका अनुकरण करते हुये बहुत 
से सेठ ओर मंत्री भी इसी तरह दान करते थे*। राजा स्वयं न्याय 


.. करता था, प्रजा को सदाचार का उपदेश देता था, रक्षा करता था 


ओर खुख सम्पत्ति बढ़ाता था*। 


राज़ा की सहायता के लिये कुछ बड़े अधिकारी हीते थे 
आर जैसे उपराजन जो राजा का भाई, बेटा या 
श्रधिकारी और कोई सम्बन्धी होता था; पुरोहित जो 


क्‍ बड़ा भारी सलाहकार था; शअ्रमन्च जो बहुत 
सा राज कार्य करते थे; सेनापति जे सेना का प्रबन्ध करता. 


था ओर खब मंत्रियों में प्रधान था; विनिच्छामच्च जो 


कदमों का फेसला करते थे श्र धर्म के मामलों में राजा 
को सलाह देते थे; भांडागारिक जो खजाने का प्रबन्ध करता था; 


रज्जुक या र्जुगाहक अमच्च, ओर दोड़ या दोड़मापक जो ज्ञमीन 
की टीप करते थे, हेरज्जिक जो रुपये का हिसाब रखता था; सारथी 
जो रथों की देख रेख करता था; दोवारिक जो चौकीदारी करता था, 
9, जातक ४। ३१६, ३२४७, ६०५, १९१, ४९॥ ६। २२० ॥ ३। २१, ६८ 
..... १०७-८, १३, १ ६८, शे३०, ४१९ ॥ २। १२१५-२६, ४०३ ॥ १। २६२ ॥ 


२. जातक २। ११८, २०३, ३१६॥ 8। १७६, इ७७, ३६३, ४०२, र०१॥ 


१६२ ॥ ६ ४२॥ इ। छरक 

३, जातक ३। १२९ ॥ ४ । ५७ ॥ ७। इददे क्‍ 
४. जातक १॥ ४३३, ३७१, ३८४, २६० ॥ ३। २३२, ३०४, ३१३ ॥ २ 
१८२, ॥ ४। ३१७६-७७, ३६१, ४४४ ॥ ५ | २९५ ॥ 
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( शध्छे ) 


और घातक जो पुलिस का काम करते थे' | इनके अछावा राज- रा ' 
को नोकरी में बहुत से तीरंदाज़, गवैये और कारीगर बगेरह भी 


रहते थे*। बड़े २ अधिकारी महामत्तों के कुलों से बहुधा लिये 


छ् . जाते थे३। दरबार में इन संब अधिकारियाँ के अलावा सेट साह- क्‍ जा 
. कार ओर श्रन्य बड़े श्रादमी भी रहते थे! | प्रान्तों के शासन के... 


.._ लिये अक्सर राजकुमार नियत किये जांते थे। गांवों का प्रबन्ध... 


.._ ज़्यादातर गांववाले आप दी कर लेते थे। कोई श गांव बहुत बड़े...*“# 
क्‍ थे जिनमें वैद्य रोज़गार के लिये जाते थे ।..... 
अआदेशिक शासन... किसी २ गांव में एक ही वर्ण या पेशे के... 
क्‍ आदमी ज़्यादातर रहते थे, जैसे ब्राह्मण, 
लुद्दार, कुम्हार, शिकारी। गांव में एक मुखिया या गाम-.... 
भोजक होता था पर कूओआँ, तालाब, सड़क, भवन इत्यादि बनाने... । 


नि जम ++ नकल निज अना जम नदी अकीजलनिनिल कम न लकी मर डक क न जनक न नकी जम जल मकर जे पक टिक मल अल न 3 मम मी आलम भा न ७७७७॥७७७७॥७॥/एश/श॥७॥७७७॥७॥७७॥७४/४४७७७एएएश। 


३. ज्ञातक ३। ४३७, २८९, ६३४, ३७३, ४३९, २७२, २६०, २७८, 3३३, 
स्ण२, ३४९, ४६६ ॥ २ । ३०४७, ४७ , ३०६, २८२, ४६, १८६६-८७, ९८, 
१९७, ३०, ७४, ३८०, इ३६७, हइ७८, ३७७, २३४१, ३७५९ ॥ दे । ४५७, - । 
३९२९, ४७०५, ४००, १९४, ३३७, २८, ३१७, ३१, ४१७, १०५, ७५१६, हा । 

.. ४३; १०५, इ०६, ३४२, २३९, १९३, ५९, १०९॥ ४।७५, २००, २७०, 
 छ३७, ३६७४७, ४०८, ४६२-१३७०, ४०७, ४३८, १६८, ४३, १६५९५॥ ०“ रा 

. ७॥ १२७, ७७, २, १७८, ४५९, ३२७, १२३, रण०, उण्३२॥ ६ जछ, | | 


३३०, १३१, ३०, २८ हे 


है . ३१९ ॥ ४ | ३२९७ ॥ ७। १२८ ॥ 


। _ है. जातक ९4, १२५, २०३, ३७4 ॥ 


३, जातक १। २८९, ३४९॥ ३ । ११९, १२८, २९९, ३००, ४४४, ४०५७ क.. 


. ४ । दर | ५। ३<२ ॥ 


२, जातक, १। १२७, १११, १३७, १84, हेछ३ ॥ २३) <#, २२१, २७०, ५। ० 





€( २६७ ) 


में सब ही लोग भाग लेते थे'। शहरों का इन्तिज्ञाम सरकारी 
अ्रफूसरों के हाथ में ही मालूम होता है । क्‍ 
.._ शज्ज़ोमाग अर्थात्‌ जमीन का कर ग्रामसोज़ञक बलपतिगाहक, 
निग्गाहकत ओर बलिसाधकों की सहायता से. 
क्र इकट्ठा करता था। चसूल करने में कभी २ 
द द अत्याचार होता था। राजकम्मिका ज्षमीन 
.._ नापते थे और लगान ले करते थे | बिना चारिस की दौलत राजा 
. के ख़ज़ाने में जाती थी'। 
न्याय का काम राज़ा के अलाचा पुरोहित, सेनापति और पंच 
भी करते थे। राजद्रोह, था डाके के लिये 
न्याय प्राणदण्ड या अ्डु-भड्ठ की सज्ञा होती थी। 
कुछ और अपराधों के लिये ज्ञेलखाना होता 
था जिसमें बड़ा कष्ट मिलता था। बड़े घृणित अपराधों के लिये 
... अपराधी को काँटे के बेत मारे जाते थे या हाथियों से उनकी हड्डियां 
 तुड़वा दी जाती थींग्प.... 
जातकों भे सी व्यवसाइयों को बहुत सी श्रेणियाँ मिलती हैं 
हे, राज, लुहार, बढ़ई, चित्रकार, सोदागर, माली, 
. अ्रेणी सिपाही आदि सब लोग अपनी २ श्रेणियां 
ह बनाकर अपना बहुत सा प्रबन्ध आप ही 
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० हि जातक २। ३६८, ३८, ४००, इदेट८ ३ । द ८5६, २८१, २९३, ३७६, 
.... ७०८, ११७॥ ४। १७९, २०८, ४७३० ॥ ६ । ७१ ॥ १। १९९, २०१ ॥ 


... २, जातक 3४ । १६९, २२४, ४८५ ॥ २ । ३७८, २४०, १७॥ ३।९ रद क 


.... १]२७७, इ९८॥ ५॥ ९८॥ 
.. है. जातक १। १४६, २०० ॥ २। १२२-२३, ११७ ॥ ३। ४३६, ४७१, ७०० ॥ 


....... ५ र२८-२९, ४६१, २२९, १३॥ ६। ८, ४ के... 








( १६७ ) 





किसी २ झगड़े का फेसेला भांडागारिक करता था | 
लड़ाई में पकड़े जाने से, प्राणद्रड के घटाने से या दरड स्वरुप... 
द या ऋण न देने से आदमी गुलाम हो सकता... 
_युलामी था । पर गुलामों को भी ग्रहस्थ जीवन... . 


करते थे। श्रेणी का मुखिया पक सेठी कहलाता था ग्रोर उनके द ५ | 


की इजाज़त थी । बहुत से लोग थे जे... 


क्‍ द ह द द हा हि हम खेती था व्यापार नहीं करते थे वरन किराये प्र मज़दूरो कर गो 
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सिने - निनिमान "नननन+-+-* -ककेकभ+म ० 


है के पेट भरते थे। यह छोग दासों से बेहतर नहीं समझे जाते थे*।...... 


१. जातक १। ३६८, २९६, ३२०, २३१ ॥ २ । २९७, ३८७, १२, धर ॥ ह ला 


३। २4१, दे5०, ४७०" ॥ ४३। १३७, ४१३, ४२७, ४हे | ६े। २२, ४२७ ॥ 
२, मजिफिस निकाय ३। १२०॥ विनय ३। ४०१॥ जातक १४०२, ९९, 
रेट, म४७, २२४, १७८, 3८१॥ २ ॥। ३१, २७७, २७७ || ४ । २२० ॥ रा 


६। |3२१॥ 








. च्बाँ अध्याय । 


. मोयेक्ाल, लगभग ३० पूं० ३१२--१८४ । 


.... भगध में अन्तिम नन्दराज़ा के अत्याचार से जो विप्लच हुआ था. 
8 ३ उसके बाद चन्द्रगुप्त मोय गद्दी पर बैठा था। 

._... झौय॑वंश . उसने लगभग ई० पू० ३२२-१६८ तक राज्य 
0 कत किया और उस मौयवंश का प्रारम्स किया जो... 
लगभग ई० पू० १८४ तक पाटलिपुत्र की गद्दी पर रहा और जो संसार 
के अत्यन्त प्रशंसनीय राजवंशों में है । चन्द्रगुप्त के अभिषेक के पहिले 
ही सिकन्द्र का देहान्त हो गया था ओर विशाल 

चन्द्रगुप्त मेसिडोनियन साम्राज्य के ठुकड़े २ होने लगे थे 
स्िकन्द्र के सेनापतियों ने साम्राज्य के भिन्न २ 


..._ देश दवा लिये शोर स्वतंत्र राजाओं को तरह शासद करता शुरू किया । 


2 आपस की लड़ाई में उन्होंने कोई कसर न रक्खी ._ 
. ओऔक प्रभाव. ओर दूसरों से भी युद्ध करते रहे । सिकन्द्र 
के विश्वसाम्ना ज्य के स्वप्त स्वप्त ही रह गये पर 


.. उसके पराक्रमों ने तमाम पच्छिमी एशिया पर स्थायी प्रभाव डाला ।.. 
......._ कई शताब्दियाँ तक मेसीडोनियन या भ्रीक राजवंश भूमध्य- 
... .. सागर से लेकर अफुशानिस्तान तक राज़ करते रहे। थोड़ी बहुत 

... ग्रीक सभ्यता जो संसार की अत्यन्त प्रभावशाली समभ्यताओों.... 
रा, में गिनी जाती है, पच्छिम एशिया में फैल... 


। द 4 है. ६ मे जैसे सामाजिक 





.... त्वज्ञान...गई। थोक तखब्लान जो सामान्यतः केबल... 
कल हिन्दू ज्ञान सेही घटकर थाऔर किसी २... 
ओर राजनैतिक विवेचना में, उससे 














रा 
पा 


रस 
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... पेखा चित्रण है, घटनाओं का ऐसा विश्लेषण है कि श्राज तक कुछ ५ 
|... अंश में त्रीक नाटक श्रद्धितीय हैं । इस नाटक ने भी पच्छिम एशिया. 





( श्ह७ ) 


पू० पाचर्वीं सदी में फ़ीडो ने जूस देवता की जो विशाल मूर्ति 


बनाई थी वह वास्तव में अनुपम है। पच्छिम एशिया मेश्रीक..... 
_ मूतिकला ने आसानी से अपना सिक्‍क्रा जमा लिया और गाँधार रह : ला 

... में चोद्ध मूर्तिकला भी उसके प्रभावसे नबच सकी याद रखना... 
का । चाहिये कि प्राचीन समय में वर्तमान अफगानिस्तान हिन्दू सभ्यता... 
के क्षेत्र में था, गांधार जिसे अब कुन्दह्ाार कहते हैं, हिन्दू सभ्यता... 

के केन्द्रों में से था यह प्रदेश पच्छिमी प्रभावों के लिये खुला हुआ के ० 
था और इसमें से होकर वही प्रभाव पञ्जाब की ओर बढ़ सकते... 
ह थे। जब गांधार की मृतिकला ग्रीक प्रभाव के नीचे आ गई तब | मा [ 
पच्छिमी भारत की कला भी अछूत न बचने पाई। 
प्रीक छोगो ने नाटक को भी बड़े ऊंचे दर्ज तक पहुँचा दिया था... 

। ई० पू० पांचवीं और चौथी सदी के नाटककार. रा < । 
._ नाटक ... ईस्‍्काइलख, यूरिपिडीज़, सोफोक्लीज़ और | 







पेरिस्टोफेनीज़ मे पेसा चमत्कार है, भावों का 





उ्चेदा- 


८.....-...हपपकलता वा वलह डापापताधकराचधासाहरररदापरनयाक 


..._ भी बढ़कर था, बहुत जगह पढ़ा गया । श्रीक सिद्धान्तों की... 
मिलावट के बाद देसी तत्त्वज्ञान स्वभावतः बदल गये ओर इस... 
... सम्पक और हलचल से नये तत्त्वश्ञान पैदा हुये | उत्तर-पच्छिम 
.. स्रीमा पर यद्द सब विचार हिन्दू अर्थात्‌ बौद्ध ओर ब्राह्मण पद्ध-.... 

. तियोँ से सम्पर्क में आये | आगे चलकर इन्हों ने एक्र दूसरे पर कुछ... 

. प्रभाव डाला | तत्त्वज्ञान के अलावा ग्रीक लोगों ने ललित कलाओं.... 
गा में भी आश्चर्यजनक उन्नति की थी। मूर्तिकला.. 
रूलित कछा मेंचह ऐसे निपुण थे किजहाँ तक शारी-.. 
रिक सौन्दर्य और कारीगरी की सफ़ाई का... 

सम्बन्ध है आज तक कोई उनकी बराबरी नहीं कर सका है। ई०.... 





( औश#हं८ ) 


पर प्रभाव डाला ! सौ बरस से विद्वानों में यह विवाद चल रहा है कि 


हिन्दू नाटक पर प्रीक प्रभाव पड़ा या नहीं ओर अगर पड़ा तो 


मत कितना ? इसमें तो कोई संदेह नहों हे कि आगे 

.. ज्योतिष. चौथी ई० सदी के लगभग प्रीक ज्यों 

2 अप तिब ने हिन्दू ज्योतिष को पलट दिया। 
उप्तर पच्छिम के श्रीक या आधे चोथाई भ्रीक राज्य हिन्दुस्तान... 


की राजनीति में भी कभी २ खलबली मचाते 


बा ।.. सेल्यक्स के छिये देखिये हें ८ झार० वेवन, हाउस आफ सेल्यूकस 





95 । सेल्यूकस निकेटर रहे | ई० पू० चोथी सदी से ई० पू०पहिली आम 
० हक ... सदी तक उन्होंने कई हमले किये और थोड़े... 
... बहुत दिन के लिये कुछ प्रदेश अपने बस में कर लिया। सब से 
..... पहिला हमला चन्द्रगुप्त मौय के समय में ही हुआ और पच्छिम 
...... धशिया के स्वामी सेल्यूकस के द्वारा हुआ । अपने दूसरे प्रति- 
... उन्‍्दी सेनापति एंटिगोनस को हरा कर, सेल्यूकस ने ई० पू० ३१२ 

..... में अपना राज्य एशिया के सब पच्छिमी देशों पर जमा लिया. 
.... था। उसने निकेटर अथात्‌ विजेता की पदवी घारण की' और 

.... दूसरा सिकन्द्र बनने का उद्योग किया। ई० पू० ३०५ के लगभग 
मम .... हिन्दुस्तान पर चढाई की। बंद गंगा नदी... 
|... हिन्दुस्ताव पर हमछा तक चला आया पर उसे शीघ्र ही पता... 

गा ... लग गया कि अब हिन्दुस्तान की अवस्था 
....._ बदल गई है । सिकन्द्र के समय में देश बीसो छोटे २ राज्यों मे... 
..... बटा छुआ था जो संघ बनाने पर भी विदेशियों का सामना 
...... सफलता पूर्वक नकर सके थे। पर चन्द्रगुप्त मौय ने कमसे 
|... कम सारे उत्तर भारत में एक राज्य स्थापित कर दियाथा।.... 

..._ देश की संयुक्त शक्ति के सामने सेल्यूकस ने घुटने टेक... 

दिये; लड़ाई में हार कर उसने टें० पू७ ३०३ के लगभग ह 
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( द्ृध्ध ) 


जाय आओ 


. चन्द्रगुप्त से. संधि करली और अपनी बेदी मोय सजन्नाद को पा 


पा ब्याह दी | अधिक महत्त्त की बात यहंथी..... 
फाजय... कि सेल्यूकल ने सिंध नदी के पच्छिमका 
.. देश शअ्र्थात्‌ साश वतमान सीमाप्रदेश और... 


...... अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया का कुछ भाग चनर्द्रगुप्त को साँप... 
... दिया। बदले में चन्द्रगुत्त से केवल ५०० हाथो पाकर उसने । क्‍ 
.. हिन्दुस्तान से बिदा ली | हां, चन्द्र गुप्त ने अपनी राजधानी मे उसका । मा ; ५ 
एक दूत रखना स्वीकार कर लिया। इस पद पर मेगेल्थनीज़ नियुक्त... 


द हुआ जिसने हिन्दुस्तान का देखा और सुना... 
मेगेस्थनीज हुआ हाल एक पुष्तऊ में लिखा। पुस्तक 
लोप हो गई है पर उसके अंश बहुत सा नमक... 


मिच लगा कर अन्य प्रीक छेखकों ने अपनी रचनाओं मे रक्खे।..... 
इन अंशों में बहुत सी असम्भव बातें हैं जैसे सोना खोदनेबाली 
... चोंटियों का ज़िक्र है, बिना आँख नाक वाली जातियों का चर्णन है।..... 
मे दुसरे, स्वयं मेगेस्थनीज्ञ हिन्दुस्तान के थोड़े से हिस्से से ही जान- रा] 
..... कारी रखता था और यहाँ की भी भाषा न जानता था।लीसरे 
वह स्वभावतः हिन्दू संस्थाओं को प्रीक दृष्टिकोण से देखता... 
था। उसके बणन के शअ्रवशेषो की समीक्षा में इन सब बातो... 
का ख़याल रखना ज़रूरी है । भाग्यवश, इसके बांद भी मेगेस्थनीज़ 
. से हिन्दू समाज ग्र विशेष कर राज़नीति के बारे में बहुत सो 
.._ महत्वपूर्ण बातों का पंता लग सकता हैं । पा 
... सेल्यूकस पर विजय पाने के बाद अन्द्रगुप्त के साम्नाज्य का / 
नल फैलाबव पच्छिम में अफगानिस्तान से लेकर. 
मौर्य साम्राज्य प्रव में बंगाल तक हो गया। इतना बड़ा | 


और सुब्यवस्थित साम्राज्य अभी तक हिन्दु- 


. झतान में न हुआ था। अब ब्राह्मणों ओर इतिहासकाव्यों की साप्नाज 








........ सिंहासन पाने के समय मौर्य राज्य में शामिल था। चिन्दु 








( ३०० ) 
.._ कठ्पनाए' व्यवहार में परिणत हो गई। अभाग्यवश, चन्द्रगुप्त के 


.._ विषय में उस समय के भारतीय ग्रंथकारों ने बहुत कम लिखा है। 


.. शायद उसने दक्षिण की ओर भी अपना साज्नाज्य फैलाया था । डसका 


शासनचातुर्य उसके हृत्यों से ही प्रगट है। चन्द्रगुप्त का धर्म कोन. क्‍ 


 साथा--यहदद निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। वह बोद्ध नहीं था 


कक पर जैनघर्मं के मानता था या ब्राह्मणधर्म को।.... 
.... अन्दरगुध का धर्म जैन ग्रन्थों मे लिखा है कि वह जैन था । जब... 
5 उसके राज्य में बारह बरस का अकाल... 
... पड़ा तब अपने पुत्र विन्दुसार को गद्दी सौंप कर चह मुनिहो गया... 
. और भरद्गवाहुस्वामी तथा अन्य झुनियों के साथ दक्खिन की ओर 


चला गया। मैसूर मे भ्रवणवेलगोल में उन सब ने चास किया 
शोर यहां ही चन्द्रगुप्त ने जैनधर्म के अनुसार सबलेखना करके 
अथांत धीरे २ सब खानपान और माया मोह छोडकर प्राण त्याग 
दिये । इस जैन बृत्तान्त का समथन एक शिलालेख से अवश्य होता 


...._ है पर यह शिलालेख अनेक शताब्दी पीछे खोदा गया था और शायद 
....._ जैन प्षत्तान्त ही इसका आधार था। सम्भव है कि यह सब सच हो 
..... पर अभी तक हमें इसका पक्का पेतिहासिक भ्रमाण नहीं पिला है' । 
..  अन्द्रगुप्त का राज्य लगभग ई० पू० २६८ तक रहा। उसके. 


पुत्र ओर उत्तराधिकारी विन्दुसार को अमित्र- 


..__ बिन्दुसा.. घात कहा है जिससे प्रगट है कि उसने लड़ा- 
गा ...._ हयाँ कीं और विजय पाई'। श्रगर चन्द्रशुप्त ने | 
......_ दक्खिन नहीं जीता था तो बिन्दुसार ने जीता होगा क्योंकि कृष्णा... 
.._ नदी तक का सारा देश और उसके नीचे भी कुछ देश अशोक के... 
विन्दुसा के... 


मम 0 कक, 











॥ लिये देखिये, विंसेट ए० स्मिथ 





... (चौथा संस्करण ) पृ०३३३-७७॥ |... रः 


स्मथ, अली हिस्टी भाफ़ इन्डिया, 











.. समय में मौय राज्य उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्खिन में बच... 
.. मान नेलोर नगर तक था। पूर्वी समुद्रतठ पर कलिड् राजा अभी । हा 
. स्वतंत्र था पर अन्यत्र एकसाम्नाज्य की पताका फहराती थी। का 
पिन्दुसार ने पच्चिछम एशिया से सम्बन्ध कायम रक्‍्खे | मेगेस्थनीज 
के बाद डाइमेकस दूत द्वोकर पाटलिपुन्न में... 
आया पर उसके लेख नाम मात्र का ही बचे... 
पक हैं। उधर ई० पू० २८० में सेल्यूकस निकेटर 
... की हत्या के बाद उसका लड़का एन्टायोकससोटर गद्दी पर्बैठा।. 
उससे विन्दुसार की लिखा पढी बराबर होती रही । एकबार... 
बिन्दुसार ने एन्टायोकस से कुछ अंजीर मेंगाये और लिखा कि एक... 
अध्यापक भी मोल लेकर भेज दीजिये। एन्टायोकस ने अंजीर 
इत्यादि भेज दीं पर लिखा कि हमारे यहां अध्यापक बेचना नियम. " | हे 
के प्रतिकूल है। मिस्र के श्रीक राजा टालेमी फ़िलाडेडफ़ोस ने भी... 
डायेनीसियस नामक एक दूत पाटलिपुत्र को भेजा । औरों को तरह... 
... उसने भी हिन्दुस्तान का एक वृत्तास्त लिखा। घरेलू मामलों में बिन्दु 
.._ सार के बारे में इतना ही मालूम हे कि दो एक भान्तों मे अधिका-.... 
रियों के अत्याचार से विद्रोह हुये थे और राजकुमार अशोक ने उन्हें... 
दबाया था। विन्दुसार ने ई० पू० २७३ या २४२ तक राज्य किया'। 
पिता के मरने पर अशोक ई० पू० २७३ या ७२ में साम्राज्य... 
हल का शासक बना पर किसी कारण से उसका. 
अशोक... अभिषेक तीन चार बरस पीछे ई० पू० रक्षौ्मे.. 

क्‍ हुआ | बोद्ध परम्परा के अनुसार, अशोक्र को... 
अपने भाइयों से लड़ना पड़ा था और विजय पाने पर उसने उनको. 
बुरी तरह भरवा डाला था पर स्वयं सम्नाट्‌ ने अपने किसी शिलालेख ा 


विदेशी राजाओं से. 
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हल ) 


.... सम्बन्ध 





विन्दुसार के लिये देखिये, विंसेटएस्मिथ, अछों हिस्दी भा 
( चांथा संस्करण ) पछू० १५५-५८ ॥ . कि हे पा 


'तिफिकलक। धर सकय विककासाकायदकियययपमपल- प्राप्त 












( ४०४ ) 


द क्‍ ... में इसका उठलेख नहीं ड्िया। ई० पू० २६१ में अशोक ने फलिडू 
.. पर चढ़ाई की | कलिड्ग राजा के पास बड़ी भारी सेना थी । मेगेस्थ- 


जीज ने लिखा है कि वहाँ ६०,००० पैदल, १,००० घुड़सवार और 


७०० हाथी थे। इधर मोयंसम्राट की सेना इससे भी ज्यादा थी। 
पा ः बड़ा घमासान संग्राम हुआ | दोनों ओर से ._ 
.._ कलिज्वविजण. एक लाख सिपाही काम आये, डेढ़ लाख कूद 


श्राये | युद्ध के बाद्‌ अकाल पड़ा ओर महा- 


..._ मारी फेली जिससे और लाखों का प्राणान्त हो गया। संप्राम मे 
... अशोक की जीत रही और एक मात्र स्वतंत्र प्रदेश कलिडड भी मोर्य- 


राज्य का भाग हो गया । पर लोह की नदियों से ओर दुखियों की 
आहो से अशोक का हृदय कांप उठा। उसका सारा आत्मा हिल 
गया और जीवन तनत्री के संब तार एक साथ 

आध्यात्मिक परिवतंन ही दया और पश्चात्ताप से बजने लगे। 


| विजय, वैभव की भावनाएं सदा के लिये 
... त्याग कर उसने अहिंसा की प्रतिज्ञा की और बौद्ध होऋर संसार 
... की सेवा में ज्ञीवन अर्पण कर दिया। अपने अभिमान को आप 
..._ दी तोड़कर उसने हृदय संसार के सामने रख दिया ओऔर सब को... 
2  श्रपनी राम कद्दानी खुना दी। साम्राज्य भर में शिला लेख खुदवा 
... कर उसने नीति का उपदेश दिया, छोटे-बड़े, ग़रोब-अमीर सब को 
.... प्राणियों का खुख बढ़ाने की प्रेरणा की, सब को कतंव्य और शान्ति... 
..._ का माय दिखाया। अशोह्त के लेखों में कहीं घासिंझ कहग्ता का... 
मा .._. न्ञाम नहीं है; संकुचित विचारों की छाया नहीं है । वद संसार सर 
,... के मलुष्यों का हित चाहता है; मनुष्यों का हो नहीं, पशु पक्षियों... 
..... का भी दुख निवारण करने में जी ज्ञान से लगा हुआ है ।अत्यन्त 
रा न नम्न होते हुये भी वह इतने ऊंचे नैतिक और । मा, 
आसन पर जा बैठा है कि जात पाँत, रंग, देश के भेद उसे... |, 

















आध्यात्मिक 
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सन्नाट गद्दी पर बेठे पर उनमे अपने पूर्वजों का सा तेज नहीं था। 





( ३०३ 92 


का दिखाई नहीं पड़ते। बौद्धधम॑ की सहायता वह इसी लिये । 
. करता है कि उसमें अ्रहिंसा और दया का भाव है। इसी लिये... ० 
उसने घुर दक्खिन में, लंका में, और पच्छिम की ओर, एशिया, 


यूरप और। अफ्रीका के देशों में अर्थात्‌ सीरिया, मेसीडोनिया, 


.._ एपिरस, मिस्र और साइरीनी में अपने धर्मप्रचारक भेजे । 
..._ सीमाप्रान्तों पर जो असभ्य और अधंसभ्य जातियां थी उनंको भो 
.._ धर्म का उपदेश खुनाया । सारे साम्राज्य में उपदेशक और निरीक्षक... । 
. नियत किये। पर उपदेश से ही उसे संतोष न धा । जनता का खुष 
बढ़ाने के लिये उसने शासन ओर न्याय में सुधार किये, खेती की... हा 
सिंचाई का प्रबन्ध क्रिया, सराय, अस्पताल और पाठशाला इत्यादि... 
बनाई । संसार के इतिहास में अशोक का सा राजा शोर कोई नहीं... 

है। किसी देश में, किसी युग में इतने ऊँचे आदश्शों का, ओर प्रजा 


के द्वित में इतना निमग्न, शासक नहीं हुआ । 


चालीस बरस राज करने के बाद ई० पू० २३४१ में अशोकका.... 
देहान्त हुआ | उसका पोता दशरथ अथवा... 
एक अन्य प्राचीन लेख के अनुसार दूसरा... 


. अशोक के 
उत्तराधिकारी ः 
क्‍ .. पोता सम्प्रति बैठा | उसके बाद कई मौये 





है १. अशोक के लिये देखिये हुल्ट ज़ इन्ह्क्रिपशन्स आफ अश्योक । शिछालेखों. । क्‍ । 
करा पुराना कर्निंधम कृत संस्करण श्ब काम का नहीं है । पाल्मिन्थ दीपवंश, 
.._ महावंरा और दिव्यावदान देखिये। अशोकाददान और बुद्धघोष कृत समस्त- 
... पासादिका भी देखिये। अशौक के बारे में बहुत सो कथाएं अनेक बोद्धअन्थों ._ हा ही 

.. मं एवं चीनी यात्री युझानच्वांग में हैं। शिछालेखों पर इंडियन एन्टिबवेरी, 

... जनंऊ आफ दि रायल एशियारिक सुपायटी में बीसें छेख हैं। हिन्दी में देखिये... 
हे ह | नोरीशंकर हीराचंद झोका शोर श्यामसुन्दरदास द्वारा सम्पादित भ्रशोक 
रा .. प्रधान भमलिपियां । > हा 
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.... अन्तिम मौयसम्नाद बुदद्रथ के उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने 


बैठा | मौयंचंश के छोटे २ राजा इधर उधर अनेक बरसों तक राज 
करते रहे पर ई० पू० १८५ के लगभग मोयसाप्नाज्य समाप्त हो गया। 


... अशोक के शिलालेखों से, बौद्ध श्न्थों से और प्रीक वणनों से 
... मौयंसाघ्नाज्य की सामाजिक और राजनैतिक अवस्था का कुछ पता _ 
... लगता है। मेगेस्थनीज्ञ ने, शायद्‌ राज्य की दृष्टि से, सात बग 
कप गिनाये हैं--एक तो तत्त्वज्ञानी जिनकी संख्या _ 


समाज... कम थी पर प्रभाव बहुत था, जो न किसी के 


नौकर थे और न किसी के मालिक और जो... 
यज्ञ कराया करते थे ओर भविष्य बताया करते थे। दूसरे, किसान _ 


. जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा थी, जो देहात में ही रहते थे, खेती 
करते थे ओर लडाई या सरकारी नौकरी से अलग रहते थे | तीसरे 






आम मेगेर ह स्थनीज कहता हे कि प्रत्येक वग आपस मे ही उयाह करता 


_ था' | सात वर्गों का यद वर्णन चातुव॑ण्यं का वर्णन नहीं है पर 


3८-६० ॥ प्लिनी, ६। २२ ४ 


... चरवाहे और गड़रिये जो ख़ीमे लिये घूमा करते थे। चौथे, कारी- « 
...._शर जो खेती, उद्योग और छड़ाई के औज़ार बनाते थे, जिनसे 
... कर नहीं लिया जाता था और जिन्हें राज्य को ओर से सहायता 
|... पिलती थी। पर स्टुबो के अज्लुखार इस वर्ग के कई भाग थे, जैसे 
.. ..  सौदागर इत्यादि जो कर देते थे या राज्य की और सेवा करते थे। 
..._ पांचवें, सिपाही थे जो शान्ति के समरयों में आलस्य में बैठे रहते 
...._ थे। छठे, अध्यक्ष थे जो हर एक बात की निगरानी किया करते थे। _ /६ 
... सातवें, मंत्री और अधिकारी थे जो खंख्या में सब से कम थे पर जो... 
..... अरित्र ओर बुद्धि के कारण सब से अ्रधिक आदर के पात्र थे। सेना, .. 
.... शासन, न्याय, कोष इत्यादि के अधिकारी इनमें से ही लिये जाते थे। 


३, डायोडेरस २। ४०-४१ ॥ एरियन ११-१२ ॥ स्टैबो, ३७। १, ४६-४०, गे 
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रे शायद यह बिदकुल गए भी नहीं है । बहुत सम्भव है कि व्यवद्दार | 





.... ओक वर्गन... प्रत्येक जाति से लिये जाते थे और फिर जाति... 


हे ... कपड़े, पगड़ी और खुगंध इत्यादि का प्रयोग करते थे | मामूली तौर _ | 
.._ से लोग किफ़ायत से रद्दते थे पर कपड़े और ज़ेवर का शौक़ सबको... 








पा .. समाज अर्थात्‌ आनन्द प्रमोद की गोष्ठियां बहुत होती थीं। अशोक 





में इस प्रकार के वर्ग बन गये हो। वह प्रायः अपना ही व्यवसाय... 
करते थे और आपस में ही ब्याह करतेथे।.............़ऱफ़ः 
इस समय के ग्रीक लेखकों से मालूम होता है किब्राह्मण 

क्‍ सनन्‍्यासी योग किया करते थे । बौद्ध भ्रमण... 





भेद न मानते थे । साधारण ब्राह्मण अच्छे... 


_ था। यज्ञ के अवसरों को छोड़कर ओर कभी कोई शराब नहीं पीता... 
था | कोई २ ब्रह्मतगारी तीस बरस तक गुरु के यहां संयम से रहते 
और विद्या पढ़ते थे। ज्यादातर लोग देहात में रहते थे और खुशहाल... 
थे। क़ानून सादे थे; चोरो बहुत कम होती थी, घर द्वार बिना चौकी- 
: द्वारी के पड़े रहते थे; इक़रारनामे या क॒ज् के वक्त गवादों की जरूरत... जम "" 
न होती थी | मुक़दमेबाज़ी बहुत कम थी। बहुत से लोग एकखे 
कुयादा शादी करते थे। सती की प्रथा इधर उधर प्रचलित थी'।.... 
अशोक के निषेधों से भी सामाजिक रीतियां का कुछ पता... 
हम लगता है। बीमारी में, बच्चों के जन्म पर, 
.. रीति रिवाज... ब्याह पर, यात्रा के समय और दूसरे अब... 
नह सरों पर आदमी, ख़ास कर स्त्रियां, बहुत सी... 
व्यर्थ और गंवारू रस्में करती थीं। अशोक कहता है कि रस्में ज़रूर... 
. हो पर ऐसी रस्मों से तो कुछ नतीज्ञा नहीं निकलता | उस समय 


















22५24: न 











. इटोबो ३० ॥ प्लिनी ७ । ३।२॥ मैकक्रिन्डरू, इंडिया ऐज़ डिस्क्राइ 
हन क्छैसिककछ लिटरेचर, ३८, ७३, ४७, "५-८, ६४-०६, ९११३-६४, १४६ 
१६१, १७७, १८३॥ २०९ मं 

४ मा कओ 


श्ि 
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की इनमें भी घुराई देख पड़ी । हर जगह अशोक,ने माता पिता, बड़े 
बूढ़ों की आशा पालने का, ब्राह्मण और श्रमणों के आदर सन्मान' 
का, नौकर गुलाम, दीन दुखियों पर दया करने का, दान और... 


.... सदाचार का उपदेश दिया है। . क्‍ 
...._ श्रीक लेखक आयलियन से प्रकठ है कि सम्राट बड़ी शान और 


हिया द्वारा सुरक्षित सम्नाद सोने से जड़े हुये महीन कपड़े पहिन कर 
मोतियाँ से कलभलाती हुई खुनहरी पालकी में बैठकर बाहर जाता 

7९ | सिंहासन मौरूसी था पर एरियन कहता है कि राज़ संतान 
...न होने पर जनता सब से योग्य आदमी को राजा बना देतों थी* । 
. शाज््य की ओोर से नहर थीं ज्ञिनके अध्यक्ष सिचाई के लिये सब को 





! झर छोटी सड़क बताने के लिये पत्थर लगे हुये थे। गंगा और 
. सोन के संगम पर कोई आठ मील लम्बी और 





आह मन पएश्चय से रहता था'। खुनहरे स्तम्मों के... क्‍ 
..._ शासन: महलों का सौन्दर्य और वैभव ईरान के सूला.... 
शोर पएकक्‍बटाना से भी ज़्यादा था। सिपा- 


४... बराबर पानी देते थे। सड़क ख़ब थीं और आध २ कोस पर फ़ासला 5... 


.... राजधानी... १ मील चौड़ी विशाल वैभवशाली राजघानी 








...... पाटलिपुत्र के चारो ओर लकड़ी की दीवाल 
थी जिसमें तीर मारने के लिये सूराख थे, श्राने जाने के लिये .. 
६७ फाटक थे और रक्षा के लिये ५७० बुज थे। चारों ओर एक 


। .. समिति थोीं। नगर के प्रबन्धकों की पांच समितियाँ 








प्‌ १. झयलछियन १३। १८ ॥ 
२. विबन्टस कटियस ८-९ ॥ 
हा 5 ३. प्रियम ८ ४ 


खाई थी जिसमें शहर की नालियां भी गिरती _ रा 


थीं । एक समिति उद्योगों का प्रबन्ध करती | ग का 


जि कलवन ७ ७ लुक लल अल करके ॥ सम अगर अं क आाआआांाआंभभआाआऊ।+।ााा७४७७७७७॥७७७७७७७॥॥७७॥७४७४७/७७४४ ३07 %८६ ४६२ “4460२: ७७७॥७७७७७७॥७७॥७७॥७७७॥७७७/ ५७७७५ (शक नदे शक कक पक“ कं 5 कपल ५0 2.९. ५० पु ९५. 





... शी | दूसरी विदेशियाँ के निवास, स्वास्थ्य और मरने पर उनकी... 
.. अअआस्ट्येष्टि क्रिया का और उनकी सम्पत्ति को सस्बस्धियों के... 
न 2 .. पास भेजने का प्रबन्ध करती थी | उनके चालचलन का निरोक्षण . . है 

... “मी यहो'लमिति करती थो । तीसरी समिति पैदाइश और मौत का... 
..._ लेखा रखती थो ताकि सरकार को जनता का हाल माल॒म रहे श्रौर ' 
... कर लगाने में खुभोता हो | चौथी समिति व्यापार का प्रबन्ध करती... 

.... थी, और बांट नाप की देखभाल करती थी । पांचवीं समिति बनाये... 

5. हुये माल की बिक्री की देखभाल करती थी और नये या बढ़िया... 
..... माल में पुराने या घटिया माल का मिलाना रोकतो थी ।छठी... 
.... समिति बिक्री पर दस फ़ी सदी कर इकट्ठा करती थी, फ़ीमत मुकरंर. 

.. करती थी और इमारत, बाज़ार, बन्दर इत्यादि की देखभाल करती... 
थी' । मेगेस्थनीज़ के आधार पर बहुत से लेखकों ने ढुदराया है... 
.. कि मुक़दमे बहुत कम हेतेथे और होने पर रीतिरिवाज के... 
., झजुसार फ़ैसल किये जाते थे | चोरी बहुत कम होती थी। जोह्ा-... 

.._ « नोज स्टोवाइस ने बार्डिसानीज़ के लेख के आधार पर लिखा है हा ' 
. कि कभी २ अभियुक्तों को पानी की परीक्षा पार करनों पड़ती थी।. | 
.._ भ्ूंठी गचाही देने वालों की अगुलियां काट ली ज्ञाती थीं। अंगमंग रा! | 

.. करने वाले का वही अंग काट लिया जाता था और हाथ भो काट... 
... लिया जाता था । किसो मज़दूर के हाथ ताड़ने या आँख फोड़ने के. 

... आपराध में प्राणदण्ड दिया जाता था'। सेना के प्रबन्ध के लिये... । 
0 अं आर मा की भी पांच २ सदस्यों की छः समितियाँ थी।..... । 

..._ सेना का प्रबन्ध पहिली समिति नावों और शायद जहाज के क्‍ ह ४ 5 ढ 
आह इन्तिज़्ाम में नौपति को मदद देती थी । दूसरी... 














|... १. स्ट्रौबो ३5। १, ३५-३६ ॥ प्छिनी, ६ | २२ ॥ यह वर्णन बहुत से ग्रीक हू ८ | 
मैकक्रिद््, इंडिया ऐज़ डिस्क्राइडड बाई मैगेस्थनीज़ एण्ड एरियन। 
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। चारा, भोजन, हथियार, घोड़े, साईस, कारोगर, बैल, पैसगाड़ी 
...._ इत्यादि का प्रबन्ध करती थी। बाकी चार समितियाँ पैदल, घुड- 


सवार, रथ और हाथियों के विभाग का इन्तिज्ञाम करती थीं। 


हा ..._ सैनिक, व्यापारिक कारणों से और मुसाफ़िरों के खुभीते 'के लिये 
......._ सरकार सड़कों का प्रबन्ध बहुत अच्छा करती थी। उदाहरणार्थ 
... एक सड़क पाटलियुतर से उत्तर पच्छिमी सीमाग्रान्त तक जाती थी 


जा आओ ओर कोई १००७० मील लम्बी थी। सामप्नाज्य के 


द से राष्ट्रीय करते थे। खुराष्ट्र अर्थात्‌ काठिया- 5०० 
 घाड़ के राष्ट्रिय पुष्यशु्त ने एक चट्टान और किले के बीच में नदी 


0 हर 


को बांघ कर सुदर्शन फील बनवाई थी जिसका उसके उत्तराधि- क्‍ 


फारी यवन अर्थात्‌ ईरानी तुशास्प ने अशोक के समय में बढ़ाया। 


खेती का इतना ख़याल रक्खा जाता था कि देश में सिचाई का तो 
पूरा प्रबन्ध था ही पर किसानों से सैनिक नोकरी नहीं ली जाती 
पा .. थी और लड़ाई के समय में भी शत्र खेती का 

. कील... जुकसान नहीं करते थे। और कमंचारियों 

जे के अलावा राज्य की नोकरी में बहुत से 


., झआासूस थे जञो हर एक बात का पता खगाते थे। रंडियां भी 
.... जासूसी के काम में नियुक्त की जाती थीं। राज्य की आमदनी 


जमीन के लगान के अलावा व्यापांसः कर 











.......... जाए्स. रशाज़कारखानों की चीजों की बिक्री, साम- 


होती थी। खेती बारी की उन्नति के लिये ईज्ञाद करने वालों से काई 
कर नहीं लिया ज्ञाता था | 
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इस शासन पद्धति में विस्दुलार के किये हुये किसी परिवतन रा ० 
:,.. *.. का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । पर अशोक के... 
धरोक का समय शिलालेख कुछ परिवर्तन का और कुछ नई... 
7 कक पा बातों का निरदेश करते हैं | दक्खिन और क्‍ हे 
.... दृक्लिनपूरष के शासक अशोक के सम्नाट्‌ मानते थे पर घरेलू मामलों... 
......_ में घह स्वतंत्र मालूम होते हैं। श्रशोक ने अपना खारा प्रभाव, सारी. 
...._ शक्ति घम और सदाचार बढ़ाने में लगा दी और राज्य के घर्मराज्य... 
बना दिया] पर पुरानी हिन्दुस्तानी प्रवृत्ति के अनुसार चह पूरा... 

.. सहनशील था। उसने बौद्ध भिश्लुओं के शलावा ब्राह्मणों के... 
. आदर सत्कार पर भी जोर दिया है और दूसरे धर्मों की निमदा 
को बहुत बुरा कहा है। शिलालेखों में किसी तत्त्वज्ञान का जिक्र... 
नहीं है, सारा जोर सदाचार पर है। यह जरूर है कि उसने... 
.._ अहिंसा का प्रचार किया और कुछ दिनो मास बेचने की मनाई... 
कर दी । बाक़ी, सत्य, सच्चरित्र, माता पिता कां आदर, 
. आपसे में मेल, सब की भलाई, का उपदेश उसने देश भर में लेखा... 
और अभिनयों द्वारा और उसके प्रचारकों ने व्याख्यान द्वारा... 
. दिया । जुआ और मद्यपान इत्यादि की समाजों के रोक... 
दिया, स्त्रियाँ का बीमारी, ब्याह या प्रस्थान के समयो की गंवारू.... 
. जिरथंक रीतियाँ को छोड़ने की शिक्षा दी, बौद्ध मिश्षु और भिछु-..... 
निया से आपसी फूट छोड़ने का आग्रह किया, बहुत से चैत्य और... 

_ संघाराम बनवाये। बिहार्यात्राओं के धर्मयात्रा बबाकर यह... 
सारे साम्राज्य का दौरा करता था और सब जगह धरं की वृद्धि... 
. करता था। चारों ओर सदाचार बढ़ांने के लिये उसने धर्म... 
 महामात्र नियुक्त किये । गज व की 
..... सां्नाज्य के प्रान्त जैसे उज्जेनी, तक्षशिला, कलिड् और शायद... 
. दविखन में सुबणंगिरि अ्रक्सर राजकुमारों के अधोन थे। प्रत्येक रा ' 
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( ३१० ) 


..... शासक को सलाह और सहायता देने के लिये महामात्रों अर्थात्‌ 


झधिकारियों का एक परिषद था “जिससे 


....../.. झारेशिक शासन. मतभेद होने पर मामला अकसर सम्राट के 


पास भेजा जाता था। एक लेख में महामात्रों 


... को प्रादेशिक भी कहा है जिससे अजुमान होता है कि वह प्रदेश या 

..... ज़िलों का शासन करते थे। महामात्रों के नीचे राज्ञऊ या लाहुकऋ 

..._ शेजोकर ओर न्याय के काम में थे, ज्ञिनको सम्नाट ने निष्पक्षता 

मा मक्का डपदेश दिया है ओर जिनके निरीक्षण के लिये उसने महामात्र हु 

...._ तैनात किये | इनके नीचे युत लिपिकार और छोटे, बड़े और मंकले 
.... पुरुष, और प्रतिवेदक थे ज्ञो साधारण राजकार्य करते थे 





अशोक ने जेलखानों की हालत भी खुधारी ओर फोसी पानेवालों 


|... को अपील के लियेया परलोक की तयारी के लिये तीन दिन की 
..... मुहलत का नियम बनाया ।._ 
का . हिन्दुस्तान के इतिहास में मौयंकाल का जैसा महत्त्व धर्म और 








मा, . शासन के क्षेत्र में हे वैसा ही कला के क्षेत्र 
.. करा. में भी है। ब्राह्मणों से ओर वीरकाव्यों 
सिद्ध होता हे कि ईस्वी सन्‌ के कई सदी 


|... पहिले देश में कलाओं की बड़ी उन्नति हो गई थी। गौतमतुद्ध 
... के समय के सारनाथ अवशेष जो बनारस के पास निकले हैं 
|... सूचित करते हैं कि स्मारकस्तम्स, धर्ममवन, रहने के मकान 
|... साधारण प्रयोग के बर्तन इत्यादि बहुत अच्छे बनाये जाते थे 
|... मैयंसप्राद अशोक के समय के बहुत से निर्माण अब तक मौजूद 
|... हैं और डस समय की कला का अच्छा परिचय देते हैं। बुद्ध के 





मा असली या नकली अवशेष रख कर या 
ता स्तूप बुद्ध के जीवन की या इतिहास की घटनाओं 
री का स्मरण कराने के लिये स्तूप बहुत तरह 
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जा ( ३११ ) हा] 
... के बनाये जाते थे। काई २ एक हाथ से कम ऊंचे थे, कोई श्तीस.... 
... चालीस गज्ञ ऊँचे थे। मौयकाल में स्तूपों पर सूर्तियां कम रहती... 
थीं, शुंग काल में बढ़ने लगीं और उस के बाद तो स्तूपों में सब... 
ज्ञगह सूतियां ही सूर्तियाँ नज्ञर आने लगीं। वर्तमान भूपाल राज्य... 

में साँची का स्तूप अशोक ने बनवाया था पर अशोक के बाद भी 
.... उसपर बहुत काम किया गया है। इस समय « 
.. सांची.. खांची के स्तूव की ज़मीन चारों ओर, पत्थर... 
सा क्‍ की रेलों से घिरी है जिनके चारों ओर ' 
परिक्रमा की जाती थी | आने जाने के लिये चार दिशाओं से चार. 
रास्ते हैं जिनके दर्वाजों पए भीतर ओर बाहर बुद्ध के जीवन और 
बौद्ध साहित्य के दृश्य पत्थर की नक़क़ाशी में ऐसे बनाये हैं कि मानों. ५... 

.. पत्थर ही साहित्य का सर्वेत्तम साधन है ।दुदरे जीने पर चढ़ के... 
एक विशाल चबूतरा मिलता है ज्ञो परिक्रमा का भी काम देता है।.. 
इसके ऊपर स्तूप है जो लगभग अद्ध चन्द्राकार है और चोटी पर... 
छोटा हो गया है। सांची के दर्वाज़े अशोक के समय के पीछे... 

... बनाये गये थे । तभी भह्ंंत स्तूप के दर्वाजों . ४ 

.. अस्य रुतूप ओर चौगिदी रेलों पर श्रोर अमरावती के... 

से स्तूय और रेलों पर अनगिनित भिन्न २ खुन्दर,.... 
... खमत्कारी, पत्थर के चित्र बोद्ध जोवचन और इतिहास, साधारण... 
.. ज्ञीवन, मेला, ज्ञानवर इत्यादि को अंकित करने के लिये बनाये हैं।.. 
... बौद्धों का विश्वास था कि सारे विश्व ने-ल्ली, पुरुष, बालक, 
.... देवता, राक्षस, जानवर सब ने--बुद्ध को पूजा की थी।इस लिये... 
... यह खब अंकित किये जाते हैं। इनके बनाने वालों को पत्थर पर... 
.... वैसा ही अधिकार थाजेखा बड़े २ गायकों . है | 
... चातुये.. का आवाजु पर और बड़े २ कवियों को... 
हो, भाषा पर देता है। प्रत्येक आकार, प्रत्येक 











७ ( देर ) 


..... भाव॑, अत्येक क्रिया यद पत्थर के द्वारा पूण चातुर्य ले प्रगट 
। करते हैं। अशोक के स्तम्भ जिन पर शिला 


.. झोक के रतस्भ लेख खुदे हये हैं भारतीय कला के सर्वोत्तम 
दृष्टान्तों में हैं । इनके बताने, उठाने और खड़ा 


कल _ करने चाले पत्थर के काम में या एंजिनियरी में किसी देश या क्‍ 
. * किसी समय के लोगों से कमन थे। चिकने रेतीले पत्थरका 
. लौरियानन्द्नगढ़ स्तम्म ३२ फ़ीद ओर ६* इंच ऊंचा है, गोलाई में. 





.. नीचे ३५४ इंच है ओर ऊपर २२६ इंव जिसले दृश्य बहुत सुन्दर. ॥ 
हो गया है। स्तम्भों की चोटी पर हाथी शेर इत्यादि की मूतियाँ हैं. 


जिनका जीवनसाइश्य उतना ही. आश्ययंजनक है जितना कि... 


. निर्माण का आदर्श ओर चातुय । सारनाथ का स्तम्भ जिसका पता 
। ६०५६ म॑ लगा था उस स्थान का स्मारक दे 
.. आझारनाथ का स्तम्भ जहां बुद्ध ने पहिला उपदेश देकर घमचक्र 


चलाया था। खारनाथ स्तम्भ की चोटी के... 


हा .. हिस्से पर जो सात फीट ऊंचा है चार शेर हैं जो एक दूसरे की रे द 
.... ओर पोठ किये खड़े हैं ओर जिनके बीच में पत्थर का घमंचक्र है। 
.... इस धमंचक्र में ३२ तीलियाँ रही होंगी। शेर पएक्र ढोल पर खड़े... 


......._ हुये हैं जिसकी बगलों पर चौबीस २ तीली वाले चार छोटे धर्मचक्र 
.._ हैं जिनके बीच में एक शेर, एक हाथी, एक बैल ओर एक घोड़ा 


 । . है। चाहे जीवनसादश्य की दृष्टि से देखिये और चादे आदर्श की... क्‍ न 
...... दृष्टि से.यह जानवर और उनके सारे अंग ऐसे चातुय ओर कौशछ......... 


रा. से बने हैं कि इस कला की बराबरो संसार में कहीं नहीं हो सकती ह 
ः . < । पुराने समय में यहाँ सिश्षुओं ओर सनन्‍्यासियों के लिये पव॑ द 











.. मंदिरों के लिये पद्दाड़ियों की बड़ी चइाने..... 
॥। रा व गीखली कर के भवन बनाने की, दीवारों और 
छत पर मूर्तियां छांट देने की और चित्र बनाने... 

















गुक़ाशों की कला में 


पु 





५ दे१ई 


...._ की चाल भी बहुत थी। इस कला में हिन्दुओं के बराबर निपुणता 2 
. किसी ने नहीं दिखाई | गया के १६ मील उत्तर बराबर नामक पदहा-... 
..._ ड़ियो पर अशोक ने ऐसी एक खुदाम गुफा आजीवक सनन्‍्यासियों के . रा 


लधरथासाजतपपदाापतपरससकषर टर्ाभादिनसदार८वेपल् कील 





लिये बनवाई थी। इस में दो कमरे हैं --बाहरी कमरा ३२ फीट ६ 


विकास 


. छ० | 


... इंच लम्बा और १६ फीट ६इंच चौड़ा है और भीतरी कमराजो 

नक आ क्‍ करोब गोलाकार हे लम्बाई मे १६ फोट ११ इंच आर चौड़ाई रे हे रे द । " 
.._ फीड है।अशोक की बनवाई हुई दूसरी कर्णाोचौपार गुफा में एफ ही... 
“कैमरा है, ३३ फीट ६ इंच लम्बा ओर १४ फीट चोड़ा। दीवार... । 
.... ६ फीट १ इंच ऊंची हैं और महराबदार छुत दीवारों से ४ फीट... । 

. _८इंच ऊपर है।इस समय की ग्रुफ़ाओं में मूर्तियां कम हैं, तथापि... 

.. बराबर पहाड़ी पर लोमसऋषि गुफ़ा के तोरण या दवाज़े पर कुछ... 
अच्छी मूर्तियां हैं । हा 

. अशोक के पोते दशरथ ने भी इसी तरह चट्टान में कई गरुफाये.... 
बनवाई' । मैय सम्राटों के बाद इस कला में यह विकास हुआ कि. ः है 
गुफाओं के भीतर सूर्तियाँ और चित्र बहुत... 
बनने लगे और सूर्ति तथा चित्रकला परा- 
42% उड। काष्ठा को पहुँच गई। बम्बई और पूना के... 
..आीच में कार्ली गुफा १५७ फीट ३ इंच लम्बी, ४७५फीट, ६ इंच चौड़ी. 
और ४५ फीट ऊंची है। इसके तीन हिस्से हैं, मध्यभाग के दोनों... 
. और पन्द्रद २ स्तम्भ हैं जिनके दूसरी ओर किनारियां हैं। प्रत्येक... 
.._ स्तम्भ आठ कोने का है ओर प्रत्येक की चोटी पर बड़ी नक़्काशी की... 

..._ गई है। चोटी के हिस्से के पिछले भाग पर दो हाथी घुटने टेके हुये... 
... हैं, प्रत्येक हाथी पर एक पुरुष ओर एक ख्री है या दो स्त्रियाँ ही हैं; 
.... इनके पीछे घोड़े ओर चीते हैं जिनपंर एक २ आदमी बैठा है।इस हे | 
..खारी निर्माणकला और सूर्तिकला की श्रेष्ठता का पर्याप्त वर्णन... । 

. भाषा की शक्ति के बादर है। इतना ही कहा जा सकता है कि पत्थर... 














(. इै१४ं ) 


मा, की नककाशी का ऐसा चमत्कार संसार में कहीं नहीं देखा 3 


... गया। कप द 
.._मध्यहिंद की ग्वालियर रियासत में भीलसा के पड़ोस में बंस- 
0 नगर के पास ६ फीट ७ इंच ऊंची एक स्मी की 
...-. झौय॑ काछ की मूर्ति. मूर्ति मित्री है। यद बहुत टूटी फूटी है जिससे 
० 2 असली रूप का पता ठीक २ नहीं लगता क्‍ 
हे | । ह शायद यह एक यक्षिणी की मृति है। ख्रीका शआ्राकार स्वाभाविक 
.._ ह। बेस नगर के भीतर तेलिन की पक ७ फीट ऊंची मूर्ति और 





.._ है। शायव्‌ यह भी मौय्यकाल की है यद्यपि निश्चयपूर्वक कुछ नहीं... 











. पेसी कुछ ओर मूर्तियां भी मिल्री हैं जो मोयकाल की या आस- 
-... पास को हैं। मथुरा अज्ञायबख़ाने की परखम को यक्षक्रुवेर मूर्ति 
....._ मौयकाल की है। आसन को मिला कर इसकी ऊंचाई ८ फीट ८ 
......_ इंच है और सीने की चौड़ाई २ फीट ८ इंच है। यह एक घोती बांधे... 
.... ये है, घोती से ही सीने को ढके हुये है और एक हंखुती पहिने है। 


मा या पुराने धरनिकोट नगर में एक बड़ा स्तूप 
... झमरावती स्तूप..... ई० पू० तीखरी खादी में बनायां गया था। 
का .. यह लगभग उन्नीसवीं सदी के प्रारम्ध तक 
....._. कायम रहा पर उस समय पक मूर्ख ज़मीन्दार ने पत्थर लेने के. 
..... लिये इसे बिल्कुल नष्ट कर दिया । इसकी बची बचाई सामग्री से 
... और पुराने चित्रों से मालूम होता है कि यह पुराने समय की सर्च- 


कहा जा सकता। इसमें भी स्वाभाविकता दृष्टिगोचर है। यहां... 


मद्रास प्रान्‍्त के गन्तूर ज़िले में कृष्णा नदी के किनारे अमरावती 


... श्रेष्ठ इमारतों में से था। कुर्सी से १३-१४ फीट ऊंची और ६००... 


.... फीढ लम्बी खड़े पत्थरों की रेल थी।सारे स्तूप का क्षेत्ररल.......... 







.. झाती थीं। आदमी, जानवर, देवता 'पै ता,--थ्य 


५ १६,८०० वर्ग फीट था झोर संब जगह मूर्तियां ही मूतियां हल । - 
० 'क्तिगत जीवन सामाजिक कह । हा 











.._ जीवन, इतिहास--आदि सब कुछ यहां पत्थर में अंकित था।.... 
.. हिन्दुष्तान की पुराती शान का पूरा नाटक था | हर एक चीज 


जीवन की खत्यता से पूण थी। 


द्ाविड़ मूंतिकला के पुराने नमूने बहुत कम मिले हैं । मद्रास 
प्रान्त के गन्तूर ज़िले में भदिप्रोल स्तूप मेंजो.... 
ई० पू० तीसरी सदी का है, धारो ओर संग-.... 
मरमर की जाली थी और बहुत सी मूर्तियां... 
...._ थीं पर चह सब हाल में नष्ट हो गई हैं । पर इसी जिले में जन््यपेट..... 
.... या वेटवोलू में इसी समय का एक स्तूप और है ज्ञिसकी मूर्तियां... 

_ थोड़ी सी बच गई हैं | यह मूर्तियां उसी तरह की हैं जैसी भरहुत 


घुर दक्खिन की 
.. मृतिकछा 


के स्तृप की या पच्छिम के शुफ़ा मंदिरों की । 


। कनिमिकनानननपम लगन 


3, कला के लिये देखिये आञकियोऊझाजिक सर्वे आफ़ इंडिया की वार्षिक हे । 
.._ रिपोर्ट । फ़गुसन कृत हिस्दी आफ़ इंडियन एंड ईस्टने भ्राकिटिक्वर अब... 
.. बहुत पुरानी हो गई है । पर देषल कृत एंशेन्ट इंडियन आकिटेक्चर और... 

इंडियन स्कह्पूचर एण्ड पेंटिंग और वी० ए० स्मिथ कृत हिस्टी आफ़ फ़ाइन 
...... आर्ट इन इंडिया एण्ड सीलोन देखिये। जनंल आफ़ इडियन आटे एण्ड... 
.... इन्हस्टी में भी अच्छी सामझी है। बहुत से लेख जनंछ आफ दि रायल क्‍ । 
.._ एशियाटिक सुमायटी आदि की पत्रिकाओं में हैं। कुमारस्वामी कृत आइ- 


कु हर ; _ डियदस झाफ इंडियन झाट भी उपयोगी द्द 








दसवां अध्याय 
मौयकाल के बाद । 


ई० पू० १८५ के रूगभग बृहद्रथ मौय को दृदा कर उसके 
ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र की 







से प्रगट होता है कि क्षत्रियों के अलावा और 
लोग भी कभी २ शासन करते थे*। पुष्यमित्र ने ब्राह्मणघर्म का 
द पक्ष लेकर बहुतेरे बौद्ध मठ जला दिये और 
सगध.... भिक्लुओं को मार सगाया। उसने दो राजसूय- 
यज्ञ किये और इस तरह घोषणा की कि 


। हे ..._ के लगभग शुंगवंश को हटाकर काण्ववंश पाटलिपुत्र की गद्दी पर 
...._ बैठा । इसके बहुत पहिले ही साम्नाज्य टूड चुका था। कलिंग आदि 
. भदेश स्वतंत्र हो गये थे। ई० पू० दूसरी सदो में 

.. कछिक. ही ऐर महाराज मद्दामेघवाहन कलिड्राधिपति 
से खारबेल ने कलिहुः ( उड़ीसा ) को फिर बड़ी 


.... राजनैतेक अवस्था गद्दी पर शुंगवंश को स्थापना की । इस घटना. के 


......_ ब्राह्मणधर्म फिर सिर उठा रहा है' । हाथीगुम्फा शिलालेख से... 
... मातूम होता है कि इस समय भी छोटे मोदे राजा बहुत थे अर्थात्‌... 
....._ यही पुरानी ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा प्रचलित थी। ईण्पू०छ३ ||] 


....._ शक्ति बमा दिया और हिमालय तक अपना डंका बजाया | इस चैन 


। कालिदास, सालूविकाग्निमित्र अश्रंक ५॥ ला 
] ः जे० वी० ओ० झार० एस० सितम्बर १९१४ पूं० २०३ ॥ 
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( है )2 


.. मंदांराजा ने बहुत से जैनमंदिर बनवाये, क्षत्रिय सन्‍्यासियों के लिये... 
.. विशेष प्रबन्ध कराया पर ब्राह्मणों को भी हाथी घोड़ा रथ खुबण बक्ष.... 





'डस2आधकममयरेपाका संस अनबन 2 कम कि 6. 


इत्यादि दान देकर और खब भोजन कराके प्रसन्न रक्खा । राजधानी... 


में ग्राना, बजाना, नाच, नाटक ओर उत्सव बहुत होते थे । इसी समय. 





के लगभग दक्खिन की ओर शातवाहन-चंश ने अपती प्रश्चुता इतनी 


कि बढाई कि ई० पू० २८ में काश्ववंश को उतार कर _ 
. अश्नि पॉटलिपुत्र पर अधिकार जमा लिया । शातवा- 





हन या शातकर्णि राजाओं के सिक्को ओर 


लेखों से मालम होता है कि इनके समय में भी ज़मीन्दारी-संघशासन 
प्रचलित था; अमात्य, महामात्र और भंडागारिक इत्यादि अधिकारी... 
प्रायः एक ही ज़मीन्दार वर्ग से लिये जाते थे; दफ़्तरों मे लेखक... ' 
इत्यादि भी बहुत थे । कुम्हार, ज्लाहे, लुहार, बढ़ई, कारीगर सोदागर..... 
इत्यादि ने अपनी २ श्रेणियां बना रक्‍्खी थीं जो व्यवसायों की देख... 
. भाल, महाजनी और कुछ सामाजिक काय भी करती थीं । राजा इंन. 
सब का आदर करते थे और ब्राह्मण तथा भिछ्ुओ को ज़मीन बगेरह..... 


दान करते थे।। उधर उत्तर-पच्छिम मेई० 
! वत्तर-पच्छिम पू० दूसरी सदी में यवनों का दौर-दौरां रहा | हा ४ क्‍ 
हे प्रीक ओर पाथियन राजाओं के सिक्के साफ क्‍ 3 है ह | ५ 


|वरबतन्‍करण 3. 7 + 
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१, हाथीगुम्फा शिलालेख. जे० वी० झो० आझार० एस० जिह्द ३। ५९१७ ई०।.. 
भाग ३ एूृ० ४२५-५०५ ॥ एवं जिहदू 89 7१९१८ ई० । घृ० ९६-ए८॥ ई० 


. आई १० परिशिष्ट । आकियोलाजिकऊर सर्वे रिवोट १९२३ ॥ 


४५. काण्वथंश के लिये देखिये पाजिंटर, डिमैस्टीज़ झ्राफ दि कलि एज पू० ७३ ॥ मा । 
.... ३. रैपूसन, कोइन्स आफ दि झान्प्र, वेस्टन सेट्रेप, ऋ्रकूटक एण्ड बोधि..... | 
.... डिनैस्टीज़। रा० गो० भंडारकर, अली हिरटी झ्राफ्‌ दि दक्खिन ॥ दे० रा० । 2 27 
आओ भंडार्कर , ईं० एं० ४७ पू७ ६५९ इत्यादि ० छू७ < पू७ «२-८८ ह्यूद्स रे । 

.. नं० ११३३) ११३७, ११६५, ११८० ॥ इं०्झाई० ४नं०९॥ रा 
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|... क्षताते हैं कि यह विदेशी हिन्दूधर्म और सभ्यता के नीचे... 
27077. खिर क्रुका रहे थे, और ब्राह्मण या बौद्ध मत को स्वीकार कर रहे 5 
.... _थे। मिनेन्डर जिसने ई० पू० १७०५३ में काठियावाड़ से मथुरा 
हि क्‍ क्‍ : तक देश अपने अधिकार में कर लिया ओर पांटालपुत्र तक हमला 
...._ किया एक प्रसिद्ध बौद्धशनन्थ मिलिन्दपन्हो में मिलिन्द नाम से धर्म. 
.... के प्रश्न करता है' । पहिली ईसवी सदी के लगभग खुराप्र (का-... 
. ठियावाड़ ) और आस पास के पदेशों में विदेशी क्षतप और महा-.. 
...... क्षत्रपों ने अपने राज्य स्थापित किये पर बहुत जल्द उनको भी... 
हा हिन्दू सभ्यता ने हज़्म कर लिया। जूनोगढ़ क्‍ 
सुरा चट्टान लेख से प्रकट है कि इनका शासन भी _ 
बाक़ी हिन्दूशासन के सिद्धान्तों का अच्ु- 


सरण करता था; राजा मंत्रियों की सलाह लेता था; मंत्री स्वतंत्रता 
से राय देते थे, कभी २ राज़ा का विरोध तक कर जाते थे। नह- 


......_ पान के दामाद उषवदात ने देवताओं और ब्राह्मणों को १६ गांव. 
... दिये थे। एक लाख ब्राह्मणों को साल भर तक रोज़ भोजन कराया. 
... था; सराय, कूए, तालाब, बाग, घर, प्याड, समाभवन इत्यादि... 
......_ प्रज्ञा के लिये बनवाये थे; एक गांव सब धर्मो' के सनन्‍्यासियों की... 
.... पालना के लिये नियत किया था। यहां भी व्यवसायियों की श्रेणियाँ. 
..... थीं जैसे कि गोवद्धन में २००० झुलाहों की एक श्रेणी थी और 
..... १००० जुलाहों की दूसरी श्रेणी थी जो महाजनी भी करती थीं' 
..... पहिली दूसरी ईसवी सदी में उज्जैनी, मथुरा, तद्षशिला 
कपिश इत्यादि में भी क्षत्रप शासन झुराष्र का सा ही था 


“- १७७४४७७७७७७७/ंथांग भा भा आंत आन ध 3०-३4 “है+००; ४+-सक-- ७४७७॥७७४७७७७७७॥७७७४७७४७७॥७७७॥७७७४४७७७७७७७७७७७॥७७७७७३७ ३ नह + ईंट कं ४ इंह शक 6 |... ॥अभ ०२९३-०९ ० औडि_क जलन. 


सेवन, हाइस आफ सेल्यूकस | राहिसन, सिकसथ ओरिण्टरक मसानकीं । 


हा ह मिविश स्पृज़ियम की हंडे! पार्थियन सिक्कों की फेदरिस्त ॥ हेम्त्रज हिस्‍्दी.... 


. झाफ इंडिया ३ पू० ५४७०-६२ ॥ 
श््‌ः । हें झाई० ७ लंं० ७ ॥ ८ न० 4 ॥ 
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( ३६१६ ) 


इसी समय उत्तर-पच्छिम मे विदेशों यूब्री जाति के कुशानवंश ने हे रे 








अपना आधिपत्य जमाया जिसके राजा अपने... 


.. अम्यराज्य को महाराजा राजातिराज़ कहतेथे | इस... 


साम्राज्य में जो हिन्दुस्तान के बाहर भी फेला के हा 


. हुआ था, ब्राह्मण, बौद्ध, पारती और ग्रीक सम्यताओं का संघर्षण..... 
..._ हुआ एक दूसरे पर उनका प्रभाव पड़ा; उदाहरणार्थ, गांधार 
.. मूर्तिकला और महायान बौद्धधर्म अनेक सभ्यताओं के परिणाम हैं।. 

... इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कनिष्क ने बौद्धधर्म तिब्दत और 
...च्लीन में फैलाया जहाँ से वह कोरिया, जापान, मंगोलिया मंचूरिया में. हा 


द और थोड़ा खा साइबीरिया तक फैल गया।... ४ 
कनिष्क _ राज्य मं धामिक सहनशीलता वैसी द्दीथी 


जैसी अन्य हिन्दू सरकारों में | कनिष्क के कुछ... 

सिक्कों पर शिव की सूर्ति है । यूची इतिहास से भी साबित होता है कि... 
..... हिन्दूसश्यता में विदेशियों को हिन्दू बनाने की बड़ी प्रबल शक्ति थी. 
.... क्निष्क के दरबार के सबसे बड़े कवि अश्वघोष ने संस्कृत मे... 

दा बुद्धचरित, सोन्द्रनन्द्मकाव्यम्‌ इत्यादि अ्न्थ रचे जिनमें संस्कृत हा. (पर 

. काव्य का पहिला उदाहरण मिलता है| बज्रशूची नामक गअन्ध में... 

है कर कह लेखक ने जो शायद अश्वघोष ही था वर्णब्य-..... 

.. अ्रश्वधोष.. वस्था पर हमला किया हैऔर ज़ोर दिया है... 

3 कक कि सब आदमी जीने मरने मे, रंज व खुशी में... 
का एक से ही हैं| शारद्वतीपुत्र प्रकरण में, जिसका ताड़पत्र लेख हाल... हे 








. ३१, रेपसन, केम्ब्रिज हिस्टी आफ इंडिया $ प्रू० ५६३-९२॥ २० दा० बनर्जी । मा 
.... आईं» ए० सन्‌ १९०८ छू० २५-७५ ॥ झ्राकियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट, इ 0. 
... हिन्दुस्तान के ग्रीक और सिथियन राजाशों के सिक्कों का ब्रिदिश स्पूज़ियम | 
.._ मूचीपत्र ॥ पंजाब स्मूज़ियम के सिक्कों का स्चीपत्र | जे० आर० एु० पूस० छब- सा , 


- १९०९ ईं० पू० इध्लह... 








|. ( ३२० ) 


मंदी तुर्फान में मिला है, कद्दा है क्रि ब्राह्मण क्षत्रिय से उपदेश ले 


.. सकता है; नीच आदमी भी दवा दे तो फायदा करती है | अश्वघोष 


... से यद्द भी मालूम होता है कि स्त्रियों की स्वतंत्रता में कुछ फू... 
2 आगया था। शायद, इसका कारण विदेशी 
.... ज्यों काप.. आक्रमण थे। सदा की तरह स्त्रियों को अच्छे 
कपड़े, माला, जेवर वगेरह का बहुत शौक 


हि था और वेषभूषा में बह बहुत समय ख़च करती थीं।। इस समय 
.. उत्तर-पच्छिम से औक या वैकूटियन लड़कियां ख़रीद कर महलों 
.... में रक्षक के काम पर नियुक्त की जाती थीं। 


दूसरी ईस्वी सदी से हिन्दुस्तान का इतिहास फिर अन्धकार 
प्रवेश करता है। तीसरी ई० सदी की 

झन्धकार राजनैतिक घटनाओं के बारे में प्रायः कुछ 
नहीं मालूम है। पर साहित्य से साधारण 


... परिस्थितियां का कुछ पता लगता है। ई० पू० चौथी सदी से 
......._ लेकर खातवों ईस्वी सदी तक श्रर्थात्‌ हिन्दू सभ्यता के उत्क 
.... काल के पूरे हज़ार बरस तक हिन्दुस्तान में मुख्य धर्म 
...... तीन थे-बौद्ध, जैन ओर ब्राह्मण--जो भिन्न २ प्रदेशों में प्रधान 

मा क ॥ सारे देश की दृष्टि से बोद्धधम प्रधान था पर ब्राह्मण 


घम भी हमेशा जीता ज्ञागता घम रहा। 


.... धार्मिक स्थिति. मौयंसाम्नाज्य के नाश होने के बाद ब्राह्मण-... 


. अ्रर्म ने फिर बहुत से राजाओं का सहारा 


....  पाया। गौतमीपुत्र शातकर्णि ने चर्याश्रम घमं स्थापित करने का... 






.... दावा किया है। ब्राह्मण साहित्य की घारा यों तो कमी न हृटी थी... पा 


० ' क्‍ पः पर अब वह बड़े वेग से बहने लगी । 





डक जिओ भजन परत ५ अब ४० न कल कल आप ,पयशलककूकन का «७००५७ ३व९७-क ०००. गा कर ५ 
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अश्वघोष, बुद्ध चरित ३। १३ ॥ इत्यादि 























मौयंसाम्नाज्य फे पतन ओर गुप्तसान्नाज्य के उत्थान के बीच में . रा. 





संस्कृत मे अनेक धर्म 


मंशास्र, अथशाख्र और... 


पहिके धमशास्ल.. दूसरे प्रन्थ बने जिनमें से बहुत से नष्ट हो गये । 
.. हैं पर जो बच रहे हैं वद धम , समाज, उद्योग... 
. ब्यावार इत्यादि पर बहुत प्रकाश डालते हैं । याद रखना चाहिये... 


जी! कि घर्मशाख और अर्थशास्त्र सिद्धान्त के प्रन्थ हैं, व्यवहार के नहीं हे 
... और उनके कोई २ रचयिता संसार से बहुत जानकारी भी नहीं रखते. 


. थे। पर उनके बनाये हुये नियम बहुत मनोरञ्षक हैं और गौर से... 8 
. पढ़ने पर कुछ १ पता लग जाता है कि लोग उस सम्रय कैसे रहते... 
थे । जैमिनीय न्यायमालाविस्तर में माधवाचाय का कहना... 

है कि स्मृतियां ने बिखरे हुये वैदिक सिद्धान्त और उपदेश संग्रह 


.. किये हैं । पर सच यह दै कि उन में पीछे की बहुत सी बातें शामिल | 
कर हैं। सबसे प्रामाणिक धर्मशास्त्र हे मनु का जो दूसरी ईस्वी सदी के... हे 





. खगभग रचा गया था', जिसमें लुप्त मानव- 
मनु धर्मंसूत्र के अंश अवश्य ही सम्मिलित होंगे... 
2 अर और जिसमें भिन्न २ सिद्धान्तों और व्यवहारों.. हा 
की प्रिल्लाने के प्रयोेजन से कभी २ परस्पर विरोधी बातें कही हैं। ः 

॒श्चिमधर्म पर मझु ने बहुत से नियम बनाये हैं और जीवन... 
मम की छोटी से छोटी बाता को भी सिद्धान्त के... 
. वर्णाश्राम.. अजुसार चलाने का प्रयज्ञ किया है। ब्राह्मण... 

ह .... श्रष्ठ हैं, देवता हैं, विद्याही उनका व्यसन है... 
पर आपत्ति में बह खेतीबारी कर सकते हैं।भ्राद्ध में न बुलाये.. । 
जाने वाले श्राह्मणों की फ़ेहरिस्त से साबित होता है कि उस... 


समय कुछ ब्राह्मण नट, नतंक, गायक, महाजन किसान सीदागर रे . 











मनु के समय के लिये बुहलर ओर वन के अनुवादों की भूमिकाएं, और 


जाली कृत छी एु*इ करटम झोर हिन्दू छा आफ पड़ाप्शन देखिये | हे रा ः द ० रा ा 


हक 




















का व ( दैशर२ )2 हक 
तीर कमान बनाने वाले, हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय बैल रखने वाले 


... अ्रपभान किया है और शूद्रों को विद्या और ऊंचे स्थान का निषेध क्‍ 0 
किया हैच। क्‍ 


..... मनु शिष्टाचार और आत्मतुष्टि को भी क़ानून का दर्जा देते हैं. 


.. राजप्रबन्ध.. को न्याय में देश, जाति और कुलों के रीति- 
जम रिवाज के मानना चाहिये'। मन्तु ने राजा 
क्‍ ० . को देवता माना है और दरड के द्वारा घम्म की स्थायना का आदेश 
.._ किया है। कारीगर, सौदागर, वैद्य इत्यादि सब के व्यवसायों पर 
..._ शज़ा के कानून बनाने चाहिये। तथापि मनु से ही सिद्ध होता है... 


..... व्यवसायिक आत्मशासन बहुत था। मजु के शअजुसार, राजाकों .. 
.... प्रादेशिक शासन, चीजों के दाम, नाप ओर वज़न सब नियत करने 
...._ चाहिये; जो वैद्य रोगी को क्षति पहुँचाए उनपर जुर्माना करना 
....  चांहिये। राज़ा को ब्राह्मण पुरोहित के अलावा सात आठ मंत्री 
.... रखने चाहिये और रोज़ उनसे लड़ाई, खुलह, आयव्यय इत्यादि 
पर सलाह करनी चाहिये। परराष्ट्र सम्बन्धों के लिये होशियार 
7 दूत दोगञ चाहिये | खांन, माल, बाज़ार, गोदाम इत्यादि के प्रबन्ध. 
के लिये और अ्रफुसर होने चाहिये। सभा, सराय, बाग, नाटकग्॒द 
....._. चौराहे, जंगल, शराब और भोजन की दूकान, वेश्याभवन, तमाशे, 
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5... ३. मलुं १। २१, 4९, २१, ९१, ९८, १००-१०१॥ २। २२४ ॥ ३। १५१ इत्यादि... 
 . - ४३४ ॥ ६ ।३४-३७ ॥ ९। ३१३-२३ ॥ १२ । ८<-९० ॥ * 
जा . ८३-८४ ॥ <। २०, २२, ४३८ ॥ ाः 8 


हल मुर्दा ढोनेवालें, कसाई बगेरह भी थे '। मनु ने कारीगरी का हा 


और शआागे चलकर यह भी कहते हैं कि राजा... 


.._ कि इस काल में भी, धमंसूत्रों और जातकों के समय की तरह, पा 


२, मनु २। ६७५०, १६८॥ ३।३३, १५७४-६७ ॥ ४। ४-६, ६१, ८$॥७०५ 








( ३४५३ ) 


.._ मन्दिर के चुश्च इत्यादि पर सिपाहियोँ का पहरा रहना चाहिग्रे'॥ 
. ग्रादेशिक शासन का आधार गांव है जिसका प्रबन्ध मुखिया, 
जज .. को करता चाहिये। दस, बीस, सौ और हज़ार. 
.. आदेशिक शासन. गांवों के समूहों पर अधिकारी होने चाहिये... 


जिनके वेतन के तौर पर जमीन दी जाय।........ 


हा सब अधिकारियों पर कड़ो नज़र रखनी चाहिये और घूसम्नोरों की... 


जायदाद ज़ब्त करके देश निकाला देना चाहिये * 


द ज़मीन की पैदावार का ३, १ या $ कर रूप में लेना चाहिये पशु हे घ 
और सोने की क़ीमत से ४५, पेड़, मास, शहद, घी, खुगन्ध, मसाले... 
फल, फल ओर चमड़े के सामान, मिट्टी के बवंन और पत्थर की चीजों... है | 


पर ६; बिक्री की चीज्ञों पर ५७ ओर हाथ से काम करनेवाल्ों से ढ 
कह महीने में एक दिन की मेहनत | इसके अलाबा 
के . ज़मीन के नीचे से निकलने वाली दौलत का... ल्‍ 
आधा हिस्सा राजा का और आधा ब्राह्यणों..... 
को मिलना चाहिये; माल को गाड़ियों से कुछ कर लेना चाहिये; । हे हा - 
लावारिस जायदाइ राज्य की है। पर विद्वान ब्राह्मणों से, त्तत बरस. 


. के ऊपर बुड्ढी से, अंधे ओर लंगड़ों से कोई कर न लेना चाहिये* 


. न्यायालय में राजा को ब्राह्मणों की. सहायता से या राजा की... | 

हि ... गेरहाज़िरो में ब्राह्मण न्यायाधीश को और... 
.. न्याय. तीन ब्राह्मणों की सहायता से घटना, अमभि- क्‍ ह$ 
हब युक्त, समय, गवाह इत्यादि सब की परीक्षा कर... 





ह .. ), भजु ७ । ३-१२, २७-६८, १३४७-७१, १४-२४, <०-८८, १४४ ॥ ३। 
.._ ३३४-३६; १४३ ॥ ८ ६६०५, इ८६, ४०१-४०३॥ ९ । र५द-६०, हण्ड, 


.... ३०९, २६४-६६, २७२॥ ११। १८, २२-२३ ॥ 


हा हि २, मनत्रु ०॥ ११३-४४॥ ९! रशघधा | क्‍ ४०००० 
३, मनु ७ | १२७०-३८ ॥ 4 । ३०-४५, ३५९८-९९, ३९७, ४०४-४०७॥ ९।४४॥ 





























( इश्छ ) 


कि .. धमी में पड़ोसियों की सहायता लेनी चाहिये। दंड चार तरह का है-- 
....... चेतावली, डांट,झुर्माना और शारीरिक दण्ड* | जनता पर और न्‍्या- 
... याधिकारियों पर नज़र रखने के लिये बहुत से जासूस होने चाहिये * 


.... ने अपनी भाषा में मदु के नियम दुहराये हैं' क्‍ 
मनु के बाद सब से अधिक प्रभावशाली घमंशासत्र याज्ञषववक््य 
का है जो शायद चौथी ईस्वी सदी के छगभग रचा गया था। 


| ब्ाक्वस्क्य. पुराण, न्याय, मीमांसा, धमंशास्त्र, चार वेद _ 
पा ० .. और छः अछ्ु । संशय हो तो वेद, धमंशास्त्र _ 
...  कें पंडितों के परिषद्‌ से यां उनके अभाव में केवल एक सब 
हि .. से बड़े पंडित से ते कराना चाहदिये। 
.... परिषद जान पड़ता है कि हिन्द्राज्यों में शंकासमा- 
बा 2 थ धान के लिये विहानों के परिषद्‌ बराबर 
.... हुआ करते थे। उनसे पक बड़ा प्रयोजन यह सिद्ध होता था कि 
गा |  कानूने समय की प्रगति के बहुत पीछे न पड़ता था। घमशासत्र पर 


000॥00६७॥७०७४४४७७७४थ 











राम 





रा २. मनु ७ । १२२, 5४ ॥ ९, २४६, रृ९८॥ द 
.. है, देखिये विष्णु $॥ 8७॥ २। २-३, ५-१६, इ७-३६७, १८ ॥ ३। ४-६, $६- 






_. ६ | प-हरे ॥ १०-१४ ॥ 











.. कैखत्यका पता लगाना चाहिये | खेत या यांव की सरहदों के भुक-........ 





समस्त आगामी ब्राह्मण साहित्य पर मनु का प्रभाव दष्टिगोचर.. 

कह पा ... है। उनके राजनैतिक सिद्धान्त भी बहुत से... 
... विष्यु लेखकों ने जैसे के तैसे रख दिये हैं | उदाहर-....... 
२५ णाथ, तीसरी ईस्वी सदी फ्रे लगभग विष्णु 


याज्वदक्ष्य धर्म के चौदह स्थान मानते हैं---.... + -: 





$, मनु 4 । 8८-५७; ६०२, ९-११; २००२१, २०-२६, ७१०१२३, १२७-३०, हक... की 


३-५ ॥ २६। ४-३॥ न्याय के लिये, ५। ६०-१९७॥ परीक्षाह्ों के लिये 













5 बहुत जोर देते हुये भी हिन्दू लेखक यह मानते हैं कि व्यथहांर में. 
..... और बातों का सी विचार 


























ः चार रखना चाहिये। याशवदफम मानते हैं कि _ 
...._ आत्मतुष्टि भी घर्म का एक स्थान है। देश, कुल और जाति के 
....._ रीति रिवार्जो का भी आदर राजा को न्याय 

.._ राजा के कक्ंष्य, में करना चाहिये। राजा का हर तरह से 
...ह/ शथ्रज्ञा की बढ़ती करनी चाहिये श्र रक्षा के. 
. लिये बहुत से क़िले बनाने चाहिये'। याज्षयसक्म फे अन्य राज- 
..... नैतिक रिद्धान्तों में कोई नई बात नहीं है । सामान्यतः यह मु से 
.. मिलते ज्ञुलते हैं। पर हिन्दू कानून मे आज तक याकज्षवदक्य का बड़ा ._ 
*..... महत्व है | कारण यह है कि याज्वतक्य सछृति पर झागे चल कर 
जा चिज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक टीका लिखी 
.. मिताक्षा. जिसमें दायभाग इत्यादि की ऐसी व्यापक 
और विशद्‌ विवेचना है कि वह. अनेक 

शो में अबतक प्रामाणिक मानी जाती है | । 












हिन्दू साहित्य में ज्ञीवन के चार उद्देश्य माने हें--घन,, अथं, 

. काम, मोक्ष | इस लिये घमंशाल्रों के साथ२ 

.. अरथंशास्नत शअर्थशास्र, कामशाख, और मोक्षशाख भी 
ला ।  श्वे गये जिनमें से अधिक्रांश नष्ट हो गये हैं। 

... कोई २७ घरखस हुये दकिखिन में एक अत्यंत महर्व पूछ अथंशासखत्र 

मिला है ज्ञो चाणक्य, कौटिल्य या कौटल्य 

... क्ौटहय फे नाम का होने से बहुचा ३० घू० चोँथी रे 

8 ... सदी के चन्द्रशुप्त मौयं के मंत्री का समका 

. जाता है पर जिलका समय वास्तव में अनिश्चित है । शायद दूसरी 


4 # तरस लीनननल+नपसाभ- इसने जभ+ कम ४५३०० >नज+ मकाके:>नन- का +- ++ लक -+ ४ का भार ० पर समन". “फमम कमल परणन.. कअ पाना 





१, याश्वरूदव ३ । ३-७, ७, १५ ॥ २। ३०, ३०७ ॥ १३ ३०९-१३; ५२ 
. देडेंड, ३०७३-६१, ३३६४-६८ ॥ 4६ । २० ॥ ३4, ४-७५, ३२॥ हे 


के (बेर 0 
। ._ तीसरी ईस्वी सदी का होगा'. | ग्थशासत्र में सब जगह ज़मीन्दारी 






















0 हे झोर शत्रओं को वस में करने के लिये परराष्ट्रनीति में मंडल 


...... मंडल ... का विस्तारपूर्वक विधान है। विजय होने 


5 ; .._ करूंठ--सब उपायों से उन को अधीन रखना चादिये' । मनु, विष्णु, 
... झौर याज्षवद्क्म इत्यादि घर्मशार्त्रों में और कामन्दक इत्यादि 
. नीतिसारों में भी इसी तरह के उपदेश हैं * । 





अिननी नीभनाननान । रन “पवन लात सनम» हमला एफ“ + 


_$, भिन्न २ मतों के छिये देखिये शामशासत्री, गणपतिशास्त्री ओर जोली के 
. संस्कृरणों की भुमिका। जेकोबी, आईं० ए० जन-झुलाईं १९१८ ॥ जा- 





|... ४-७ ॥ दग्डिन, दशकुमार चरित, २। ८ ॥ जैन नन्दिपत्र॥ सोमदेवप़रि 
कम]  नीतिवाक्यास तम्‌ ॥ वाण भट्ट, कादम्बरी ॥ हेमचरद, अभिधान चिन्तामणि 
(६ बस्बई ) ए० ३४ ओर यादव प्रकाश, वेजयन्ती, ( सं० ओप् ) ए० ९६ । 


 अनुपार कोरिक्य की श्रपेक्षा कौटल्य का प्रयोग ज़्यादा ठीक है । 
, अर्थशास्त्र ( ल० शामशास्त्री ) ७ । छू० २१३-००३१९, ३८०, ४०७ 





... संघशासन प्रथा का प्रतिबिम्ब, है, साम्राज्य बढ़ाने की आकांक्षा 


..._ के नियम बना कर पास वालों से चैर, उनके पास घालों से मित्रता 
क्‍ ... और तत्पश्थात्‌ मित्रता, शत्रता या उदासीनता 





का पर अधीन राजाओं को घरेलू मामलों मे... 
..... स्वतंत्रता देनी चाहिये, उनका सम्मान करना चाहिये पर उन पर 
... हमेशा नज़र रखनी चाहिये और साम दाम दरड भेद--सच 5 





..._ यसवार्, हिन्दू पालिटी, परिशिष्ट, ३ छू० २०३१५ ॥ रा० गो० संदारकर, 
...... पढ़िली पूर्वी परिषद्‌ की कार्यवाही, पूना, १५२० ॥ विररनिज़, कलकत्ता. 
या रिव्घू, १९२४ ॥ फीथ, जे७ आर० ए० एस० १९१६, छू० १३०-४८ ॥ संस्कृत हा, 
...._ साहित्य में अथ॑शास््र के उल्लेखों के लिये देखिये कामन्‍दक, नीतिसार, $।.... 


ा ..कौटल्य को द्वामिल भी कद्दते हैं। शिलालेखों के (ह० भ्रोई० १६ न० ७) के 


6 ड्‌ सलनु ७ । ३०७, २२, ३६5४, प्ृरण८4-२०७ ॥ ९ । २७१, २०८ विष्शु मं वी 
४७-४९, ३७ ॥ याज्ञयतक्य $३। ३२१, इ७३ ॥ कामन्दक ८॥$६-३७,... 
_ रै० ॥ ९। २-२१, ४५, ७५ ॥ १५ ॥ <-२२॥ १५ । २-३ ॥ भ्रप्मिपुराण २४० ॥ हम 


बे 3०0२2 75256 20032 70 25 2 कक 0 के, कवि ० 72777 पक कक 2 5 मी 0 5 >हक 2० कर पक िमंद 77 48 लक 2 लक यम आम 
2० 5 केस क कप कभात- कब कत आम 0- 27 ५ अपर भम पट व 2, सकल ता पिया बे को । जय मसलन 7 ता जशनडा हज डक # 3 >> ५१५8 सा 











० कोर्टेल्य के मतालुंसार राज़ा को प्रज्ञा के लिये सब कुछ करना... ः । 
..... चाहिये | जंगल साफ करा के; नये गांव बसा... 
राज्य के कत्तव्य. कर, बढ़ती हुई आबादी के लिये उपनिवेश बना... 

आओ कर आधिक अवस्था सुधारनोी चाहिये | 

... अकाल के समय शिकार करा के, अच्छे स्थानों में लोगों का लें... 
.. ज्ञाके, मूल कनन्‍्द फल इत्यादि बोकर, अमीरों पर भारी कर गा... 

अर. कर और पड़ोसी राजाओं से रापया लाकर. 

. आयिक प्रयत लोगों की जान बचानी चाहिये। उद्योग व्या- ००० 
पर पार में कोटल्य ने राजा को चीजों केदाम 

- सै करने का, उनको बिक्री के लिये बाज़ार बनाने का, और लगभग... । 

हर एक चीज़े पर नियत कर लेने का उपदेश दिया है।राजा को... 

राजमार्ग, राष्ट्र मार्ग इत्यादि और सब तरफ्‌ आदंमः और जाने-.... 
वरों के लिये सड़क, पगडंडी वगेरह बनानी..... 

मार्ग चाहिये' | बीमारी, बहिया, सांप, ठीड़ी.... 

क्‍ इत्योदि सब आपत्तियां से जनता की रक्षा ह जा ! 


भौतिक और आधिभौतिंक उपायों के द्वारा करनी चाहिये* 














राजा को नियम और उपदेश के द्वारा प्रयक्ष करना चाहिये कि गुरु: 


.. शिष्य और प्रत्येक घर में पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-बहिन, चच्चा..... 





हक _भर्तीजें प्रीति से रहें । अनाथ, बूढ़े, कमजोर, ग़रीब और विपत्ति...._ | 
.. अ्रध्त आदमियों की मंदंद्‌ राज्य के करनी चाहिये । कौटट्य ले यह. 
..... भी पता लगता है कि उन दिनों विधवाओं 
: भर पोषण... का वंयाह होता था ओर रोग या निर्देयतां | 75 
.. इत्यादि के कारण स्त्री या पुरुष पक दूसरे को... 
. तलाक दे सकते थे। विधवा ब्याह और तलाक दोनों हीराज्य 














..._१, अथशाख, ३० ६६३१-१८, १४४, २०६-२०१, २२७ ३०, ४३-४९, प४, र२ट॥.. 
हु २ अंथशांस्े, पूंछ २ै०ज-३०८॥  . व ' 


( ४१८ ) 


हा युवती एक दूसरे से मुलाकात किया करते थे। कौटब्य ने चेश्या 
.._ नट, नाटक; जूओ, शराब, इत्यादि पर बहुत से नियम दिये हैं, चग 





8 रा माह कर का क्षों का प्रबन्ध किया है और उनकी आमदनी 
" ४ 572: 7० निरीक्षण पर प्‌ या पएसा ही कर लगाया है' । को 



















बहुत की जाती थीं। ज्ञान पड़ ता है कि इस समय राज्य की शोर 
से सेना चाँदी लोहा इत्यादि की खानों का प्रबन्ध होता था और 
समुद्र से मोती घग्ररद निकाले जाते थे । इनके बारे में पी कौ2- 


..... से नाव और जद्दाज़ भी चलते थे । जा 
राजा के लिये कोटल्य ने दिन रात का कार्यक्रम बनाया है 


.... करना चाहिये। पुराने अथशास्त्र लेखकों में मु ने १९ बृहस्पति 





फेल लनानकप नररकनपक १ कप +कमक5+% २ #लर "तक (०० १; “१ पलनंकनन- कक लानत कक कर व॒ततनरकाहर गन्ना. 





.._ १९९, २३२-देण, २१२८-२९; ॥ कक मम 
है. अथशाद्य, ए० ९३-९३, ९<०१०१, ११३-१७५, १२६६-२८, १४५०-४७) ४ 





....._ बनाये हैं, दाम या फ़ीस नियत की है, उन सब के लिये अध्य- 


० रय ने बदुत से नियम दिये हैं। राज्य के... 

. शाज्य की काययवादी. बहुत से कारख़ाने थे जिनमें सैझडों खली... 

जप ४ पुरुष काम करते थे और जिनका प्रबन्ध... 
... क्ोष्ठागार इत्यादि अफूसर रखते थे। इसी तरह राज्य की ओर... 


जिसके अनुसार अधिकांश समय मंत्ियों से 


श्राज्ञा देने मे ओर सेना के निरीक्षण में ब्यतीत 


ने १६ और उशनस ने २० मंत्री रखने का श्रादेश किया था पर 


, अर्थशास्त्र, पू० ४०-४८, ११९, २३ १२७ २५, २७०३-०९, १८३--८४, १९७ 


... को मान्य थे । यद भी मालम होता है कि बहुत से वर्गों में ब्याह ी। । 
. बहुघा बड़ी श्रवस्था में होता था और ब्याह के पहिले युवक्न ओर 


आप ... रिलीय अथंशासत्र में राज्य के कतंव्यों की कोई... 
.. सीमा नहीं है। शायद उन दिनों राज्य की ओर से कायवाही भी 
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.._ कौटल्य की राय है कि जितने श्रावश्यक हाँ उतने मंत्री रखने हा 
. चाहिये। मंत्री ऊचे कुल, चरित्र और बुद्धि के होने चाहिये। हा 

ह पुरोद्दित के अलावा मुख्य मंत्रों हैं सेनापति, 
मंत्री... खमाहर्ता (कर इकट्ठा करनेबाला ), निधा-..... 
. यक्ष और सन्निधाता (ख़जाबंो), कार्मान्तिक 
(कार्यालयों का निरीक्षक ), नायक ( पुलिस का अध्यक्ष ) इत्यादि । गा 
इनके नीचे खेती, पशु, नाथ बांड, व्यापार, जदाजु, खाव, कर, शराब 
इत्यादि मदृकमो के अध्यक्ष थे और उनके नीचे बहुत से कमंचारी, 


... लेखक इत्यादि थे। सेना के ख़ास महकमे थे--हथियार, हाथी, घोड़े... 


रथ ओर पैदल । खरहरों का प्रबन्ध अन्तपाल करते थे, और दुर्ग- ला 
पाल क़िलों का। ज़िलों में प्रदेष्ठ, नगर में नागरक और गाँव में गोप | 
का प्रबन्ध था। दण्डपाल या प्रशास्तू न्याय करते थे | इनके अलावा... । 

बहुत से दूव थे। दरबारों में दीवारिक, अस्तर्यासिक, बहुत से पंडित, 
है गायक, इत्यादि २ थे। वेतन ४८,००० पण से... 
वेतन ले कर १०० पण तक थे। श्रावश्यकता पड़ने... ५ 
हम पर सरकारी नोकरों को झोर भी सहायता , द 
.. मिलती थी और मरने पर कुछ के परिवारों को पेन्शन दी जाती थी।. 


अन्यत्र कोदढय के कथनों से जान पड़ता है कि कौजदारसी के... का 


मुकदमे अधिक्रतर कण्टक्रशोधन और 


.... साय मुकदमे चर्मस्थीय न्यायालयों में फैसल होते. 5 
...... थे। ज़्यादातर तीन न्यायाधीश होते थे। . । 
लेखक मुद्दई, सुद्ददालय और गवाहों के बयान लिखा करते थे। रा. 
हम ...._ जासूस भी बहुतेरी बातों का पता लगा देते थे।. । 
का ः "5 खेना क्‍ सेना में देशी, विदेशी, पहाड़ी जड़्ली, 
. इत्यादि सब ही तरह के लोग रख लिये जाते... “० 

थे। बहुत से सिपाही दस, दो सौ, चार सौ, और श्राठ सौ गावो..... 


कह 





( हैईै० 2 


. के प्रदेशों के केन्द्रस्थलों में संग्रहण, खारवाडिक, द्रोशसुख और 
स्थानीय किलों मे रखने चाहिये । कौटढ्य कहता है कि आवश्यकता | 
7 आओ पड़ने पर राजा श्रेणियों का धन जब्त कर 
..._भर्मद्वीन राननीति. सकता है ओर धोखा देकर प्रजा से बहुत सा 
मा दृव्य चसूल कर सकता है' । राजनीति में 
... क्षौटत्य के धर्म और सदाचार की पचरह नहों है । राज्य का घन 
.... और बल जिन उपायों से बढ़े बह सब ठीक है। यूरोपियन लेखक _ 
.... भेकियावेली की तरह कौटलय भी धर्महीन राजनीति का पोषक है। 
द द प्राचीन भारत में कम से कम बीस अ्थशास्तर 
बाहस्पत्य अर्थशास्त्र. रचे गये थे पर कौटल्य के सिवाय केवल एक 
क्‍ क्‍ और अथंशार्त्र का पता लगा है। चह बहुत. 
छोटा है और बृहस्पति के नाम से है। उसके कुछ अंश ६-१० ई० 


पक जगह कहा है कि जहां आचार और धर्म का विरोध हो वहाँ 
श्चार को मानना चाहिये। मंत्रिमएडल में मत की एकता का प्रयत्ञ 


.... चाहिये ओर सुभीते, अःराम ओर उन्नति के लिये राज़ा को सराय, 
.. मन्दिर, तालाब ओर पाठशालाए' बतानो चाहिये '। वाह ध्यत्य अर्थ- 
... शास्त्र बहुत महत्त्व का नहीं है पर कोटिलीय अथंशाख्र का प्रभाव 
..॑.... संस्कृत साहित्य में बहुत जगह दिखाई पड़ता है| अथशार््रों क 


लि पिलिकिनिफि लिन अजीज अमज नम कक मम पक पलक अल कर अहम कपल महक शक 22 मय लीलिपल 0 22 म 2५ मिमी 


झ्रथ शास्त्र ३०, १३-४५, ७७, ७०-७७, ८९-१४३, ६९-४०, ६२, १६०-६७, 
६९९-२००, २०३, २०७५-२०८, २५८, सश्स्२४छ 


२ । छ३-७२, "७४ ॥ ३ । $4, २६-२०, ३८, ४९, ७३-००, ७६ उट ॥ 8३२७, 
३०, दे, रे६४४ ॥ ६।४ 5 





सदी के जान पड़ते हैं पर उसमें भी कौटव्य के से पुराने विचार हैं।... 


करना चाहिये। नाविक और सैनिक रक्षा का प्रबन्ध पूरा पूरा होना... 


वाहस्पत्य सूत्र ( सं० एफ० डब्ल्यू० टामस ) १] ४-७, फ६-छ८, जश् के... 














( दरेहेह » 


डर-पतस्डीअ्ल:कर पाक पट पपमपद पता सा-सल उदराअप 


प्रभाव इतना बढ़ा कि पुराणों में घमंगाखत्र की प्रधानता स्थापित... 


ने की आवश्यकता हुई । का 
७-८ वीं ई० सदी के लगभग कामन्दऊक ने नीतिसार में कोट 


के बहुत से सिद्धान्त पद्य में लिखे' | इनका... 


कामन्दझ इत्यादि भी प्रचार बहुत हुआ ओर यह अनेक संस्द् 


रु लेखकों और टीकाकरों ने उद्घ्वत किये हैं। 
 कामन्द्‌क ने कौटटय की बहुत सी बात छोड दो हैं। शायद्‌ बह... 


७-८वीं ई० सदी के अनुकूल नहीं थीं। १० ई० सदी में शंकराय ने रे हा ! 
कामन्दक पर एक टीका रब्री। उसी समय के लगभग दक्िलन में - | 
सोमदेव सूरि ने कुछ तो कौदलय के और कुछ दूसरों के सिद्धान्त... 
लेकर नीतिवाक्यास्ततम रचा। अग्नि और मत्स्य पुराणों मेभी 


कामन्दक के बहुत से अंश उद्धृत हैं। 


कौटदय इत्यादि ने अपने संगठन के सिद्धान्त बहुत कुछ व्यच-... । कक 
हार के आधार पर बनाये हैं--यह कई बातों... 

धुर दक्खिन से साबित है । एक तो यह सिद्धान्त र-३ई०..... 
सदी से अर्थशास्त्र, धर्मशाख्र, पुराण, नीति-... 
शास्त्र; काव्य, कथा--सब जगह मिलते हैं | दूसरे, घचुर दक्खिन के... 
..ताप्रिल साहित्य से २-३ सदी के बारे में जो बातें मालूम होती हैं वह. सा 
कौटल्य इत्यादि की सी हैं' । इसी समय (मद्रास के निकट) मयछा-... 
लड़ पक पुर के कवि तिरुत्लुबर ने अपना मुप्पाल'..... 
. तिरुवदलुवर या कुरल रचा जो अब तक तामिल साहित्य... 
हे के सब से अच्छे अन्धोमे गिना जाता है और... 


... १, खास क देखिये नीतिसार, $ | २-७, ११-१४, २१-६० ॥ २। ६१-०१॥ 


३३ ॥ 5 हे कं ७। १-२ ॥ २२। ५३ ॥ ३९ | ७४-६८ । 


२, देखिये कनक समाइ ( पिल्‍्ले ), “तामिद्स एूट्टीन इन्डोड ईयर एगो” 
.. ख़ासकर पू७० ११३०-१२, 8 २३, न के 













.. ( इ३९ ) 


.. ज्ञिसका प्रभाव सारे तामीलकम्‌ पर १८०० बरस से ख़्ब ही रहा 
..है। इसमें राजा को जो उपदेश दिया है और जो राजप्रबन्ध बत-या 
. है वह कौटल्य से बहुत मेल खाता है" । इस समानता से कभी _ 


कभी तो ख़याल होता है कि कहीं कौटल्य भी तो दक्खिन का नहीं 


है पर अथंशास्त्र के बहुतेरे उदलेखों से इस घारणा का खण्डन हो 
.. जाता है। तो भी यह साफ़ जाहिर है कि इस समय हिन्दुस्तान के 
.._ उत्तर में और दक्खिन में संगठन के एक से ही तत्त्व प्रचलित थे और. 
.. पक से ही सिद्धान्त भ्न्‍्थों में लिखे गये। पर यह कह देना ज़रूरी 
:.... है कि पररोष्टनीति में जिस दम्भ की सलाह अ्थंशास्म इत्यादि 


क्‍ ने दी है उसका समथन सब खेखकों ने नहीं . 
 आयंदेव. किया। उदाहरणाथ, इसी समय के तथा राज्य. 
बौद्ध लेखक आयं॑देव ने व्यक्ति के जीवन में 


. सब जगह सत्य और सदाचार के पालन पर ज्ञोर दिया है*। उस 
का ग्रन्थ चठुःशतिका धरंदीन राजनीति का निराकरण करता है। 


इस प्रकार इस काल में राजनैतिक इतिहास की कमी में भी राज- 
..नेतिक संस्थाओं का कुछ पता लगता है। 


... निष्कर्ष. भाग्यवश, इधर राजनीति पर बहुत से लेखकों. 


ने रचनाएप' कीं। राजनीति के सम्बन्ध में दो 


... चाते स्पष्ट प्रगट होती हैं--एक तो शासनऊा संगठन बहुत ऊँचे दर्जे 
... तक पहुँच गया था | दूसरे, राज्य के ऋत्तंबय बहुत बढ़ गये थे । कृषि, 
का, .. उद्योग, व्यापार, समाज, रीति, विद्या, शिक्षा, साहित्य, कल्ला--जीवन 
.... का कोई आंगन था जिसकी स्थिरता था उन्नति के लिये राज्य की 
.... ओर से प्रयत्ल न होता हो। हिन्दू सभ्यता के विकास में राज्य सदा 
. से पक बड़ा भारी कारण था; जोवन के अनेक अंगों से राज्य का 


४७७७७७७७॥७॥७४७४७७॥७७॥७७॥७७७॥७७७७७७७७७७७७७एश| 2७०७७७७७७॥॥७॥७७७७७७७७॥७॥७७७७७७ ७५ १ |. आजकल कक मन अल है 


. १, देखिये, तिस्वल्छु पर, कुरल ( अजु० छाज़रस ) ३००-७००॥ 





चतुः शतिका, पृ० ४इ२-द४॥ | 








( चजुशड ) 


... सम्पर्क रहा था। पर ई०पू० चौथी सदी से यह सम्पक्र और भी घंनिष्ट..._ 
* हो ग़या ओर राज्य की सहायता से चारो और बहत से प्रिवतंन हये। । ० हम - 


सामाजिक सिद्धान्त 


.... माय युग ओर गुप्त युग (चौथी ईस्वी सदी)के बीच में... 
रा सामाजिक झादर्श और आचार पर भी बहुत. 
.. सामाजिक सिद्धान्त विचार हुआ और बहुत से अन्थ लिखे गये।.... 
2 इसका एक कारण यह था किब्राहमण घधर्स 
. फिर प्रबल हो रहा था और समाज्ञ के लिये फिर से कानून बना... 

रहा था। या तो ब्राह्मण लेखक संहिता, ब्राह्मण, उपनिषदूु और... 
धर्मसूत्र की दुह्ाई बराबर देते हैं पर वह बहुत सी नई बात लोका- 


चार के आधार पर लिखते रहते हैं । 


मनु ने हिन्दू सामाजिक सिद्धान्त को जो रूप दिया चह आज... 


तक नहीं मिटा है । व्यक्तिगत चरित्र का, 


मु. वर्णाभ्रम धर्म का, कौठुस्बिक जीवन का और । 
कक कानून का व्योरेवार कथन संक्षेप से पर... - 
आओजस्वी पद्म में मनु ने बहुत सदियों के लिये कर दिया है । सारी क्‍ सा 0४ । 

... झस्तति में उन्होंने द्विजों की और ख़ास कर ब्राह्मणों की सत्ता ञमाई. 
.. है क्षेत्रों में वह मध्य देश के प्रधान मानते हैं जहां काला हिरन....... 
मकर स्वतंत्रता से घूमता है | सतयुग, त्रवा, दवापर | 
.... धर्म और कलियुग के धर्म श्र॒लग २ हैं। वर्णो के... 
मा धर्म वही हैं जो सूत्रों में देख चुके हैं। सब... 


का _ ब्र्णों का, सारी सृष्टि का, स्वामी ब्राह्मण है | ब्राह्मण, क्षत्रिय और... ५ 


वैश्य बालकों का यशोपवीत पांच, छ, श्राठ; 


.. ग्रहाचय,..... या आठ, ग्यारह, घारह बरस की अवस्था... 
क्‍ में ऋ्रशः करना चाहिये ओर सोलह, 
. बाईस, चौबीस वरस की अवस्था में क्रमशः ग्रायत्री मंच देना... 


( दैच्ैक् ) 


..: आहिये' | यज्ञोपवीत के बाद बालऋ को गुरु के यहां ३६, श८ या ६. द 
. बरस या विद्यासमाप्ति तक संयम और भक्तिपूर्व ऊ, शुरु की सेवा. 





..._ करते हुये, स्त्रियों से भीख माँग कर खांते हुये, सब व्रत पालन करते 
. हुये, वेद शास्त्र इत्यादि पढ़ने चाहिये। इसके बाद ब्याह करना 
... चाहिये। ब्याह आठ तरह के हैं--त्रह्म, देव, आप, प्राजापत्य, असुर 
शक गान्धवं, राक्षस और पैशाच। पहिले छ 
ब्याह ब्राह्मणों के लिये ओर आख़िरी चार दूसरे 
मल वर्णा के लिये हैं पर पेशाच और अखुर ब्याह 
कंभी न करने चाहिये। प्रातह्वीन कन्या से ब्याह न करना चाहिये 
'क्योंकि अगर उसका पिता उसे नियुक्त कर दे तो पुत्र का लाभ _ 
( पारलोकिक लाभ ) सखुर को होगा | पिता, भाई, पति, इत्यादि 
“ खब का स्त्रियों का आदर करना चाहिये, नहीं तो घर जैसे ज्ञादू से 
नष्ट हो जायगा। रस्मों और उत्सचों पर भोजन, वस्त्र, ज़ेवर से .. 
स्त्रियों का सनन्‍्पान करना चाहिये। ख्री प्रसन्न हे तो सारा घर 


.... प्रसन्न है, स्त्री अप़सन्न है तो कोई भी प्रसन्न नहीं हे। पर मु ख्री को. 
.._ स्वतंत्रता से वंचित करते हैं, देवता की तरह पति की पूजा और क्‍ 
आज्ञा पालने का आदेश करते हैं? । आगे चल कर मनु कहते हैं 


.... कि स्त्रियों की प्रवृत्ति स्वभाव से चं बल ओर दुराचार की ओर होती. रे 


हा है, इस लिये बड़ी होशियारी से उनकी रक्षा करनी चाहिये, और घर 





रा कि के काम में हो उन्हे लगाये रहना चाहिये१। 
.... ख्री. एक जगह विधवा ब्याह का निषेध कियाहै!।. 
का पर अन्यत्र विधवाओं को या ऐसी पक्नचियाँ को 


(784७४) ५६७७७७७७॥७७७७४ '# १06 हि 
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( डै३५ ) 


शी अल 52023 पल लीग 


जिनके पति बरसों से लापता हों, देवर से नियोग, या शायद ब्याद 


की इजाजत दी है' । यहां पर विध्रवा ब्याह के चलन का ज़िक् है एप... 
सन को चह पसन्द नहीं हैः । मनु से प्रतीत होता है कि विधवा . 

. ब्याह अब तक जारी था पर अरब उसका कुछ विरोध द्वोने लगा था। पा 
. इसका कारण शायद यद्द था कि सनन्‍्यास, वणुंवयंवस्था ओर विदेशी... हा 
 आक्रमणों की गड़-बड़ से स्त्रियों का पद्‌ गिर रहा था। उनका _ 


बाहर आना जाना कम हो रहा था समाजक प्रमाव घर रहा था ह #' ० जप 
वह सम्पत्ति समभी जाने लगीं थीं। यह घारणा उत्पन्न हो रही-थी क्‍ 





कि स्त्री पक्र बार जिसकी हांग सदा कक ज्ञये उसी की रहेगी । £ । । । ५ | ह री 


स्त्रियों की अवनति के और भी उदाहरण मनुखंहिता में मिलते... 
हैं। मनु कहते हैं कि जो पत्नियां आज्ञा नमानें वह कुछ दिनके 
लिये त्यागी जा सकती हें ओर उनके जेवर छीने जा सकते हैं* । मु द हि पा 
के अमुसार पुरुषों का व्याह बड़ी उम्र पर जैसे, चोबीस तोस बरस हा 


पर होना चांहिये पर, चह आठ या बारह बरस तक की छोटी कन्याओं 


के ब्याह की इज्ञाज्ञत देते हैं* | ऐसे अनमेल ब्याह कभी बहुत न... 
होते होंगे। एक ओर तो बहुत लोग ब्रह्मचयं श्राभ्रम में रहते थे।... 


. दूसरी ओर अब बाल ब्याह प्रारंभ हो रहाथा। यह पारस्परिक 


विरोध बहुत दिन तक नहों चल सकता था । 


ग्रहस्थज्ीवन के लिये मनु ने छोटी बड़ी, आवश्यक 
अनावश्यक बातों पर बहुत से नियम बनाये, 


रा अच्छी तरह भोजन देना चाहिये | देव, ऋषि 
; १, मलु७6 ५६ । ५२-६६, १६ ॥| रा 


ननु० ९ ७७-८५ ॥ है 


_ भोजन इत्याद. हैं । चाहे जिस समय आये अतिथि को... के 


€ ३४५६ ) 


हा . पितृ ओर कुल-देवताओं की पूजा करके भोजन करना चाहिये 


.. ख्तियों के साथ नहीं ओर न अशुभ आदमियों की मोजूदगी में । साँस 
खाने और मद्य पीने में कोई दोष नहीं है पर उनसे परहेज करने से. 
बड़ा लाभ है। नियत समयों पर यज्ञ, पूजापाठ और धाद्ध करना 
चाहिये श्रौर जहां तक हो सके अपने ही वर्ण की ब्रृत्ति से जीबिक्रा 
हि अलानी चाहिये। सच ओर मीठी बात बोलनी चाहिये' । क्‍ 
जब पुत्र के पुत्र हो ज्ञाय ओर अपने बाल सफ़ेद होने लगें तब 
न ... संसार छोड़ कर इन्द्रियों को जीत कर वन 
०, मर धानप्रस्थ में कन्द सूल फल फूल खाते हुये, तपस्या. 
| द करते हुये और जीचों करा उपकार करते हुये ह 
शाम्ति संतोष, संयम के साथ रहना चाहिये। द्विज्ों से मिक्षा लेकर 
निर्वाह करता चाहिये ओर अध्ययन करना चाहिये | इस तीसरे. 


आश्रम के बाद चौथा श्राश्रम है जिसमें सब मोद ममता छोड़ कर 


... परिवज्नन करना चाहिये, पक मात्रमोक्ष की... 
. सन्यास चिन्ता करनी चाहिये, योग ध्यान करना... 
आ द चाहिये, अकेले रहना चाहिये, तय करना .. क्‍ 
चाहिये । इस तरह ज्ञीवन व्यतीत करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हे 


चारो की सिद्धि द्ोगी । सद्वति के बारदव अध्याय में मु ने 


8५2 


.... आध्यात्मिक विद्या का विस्तार से व्याख्यान किया है। श्श्वं 
पा आ ..श्रध्याव में छोटे बड़े पापों के लिये बहुत से प्रायश्वित्त भी बताए हैं। 
हि 2 .. चार ब्रणणों के अलावा जो ज्ञातियांँ नज़र आता था उनकी 


उत्पत्ति मनु ने और शास्त्रकारों था सूत्रकारों 


हा . को तरद वर्ण के मिश्रण से बताई हैं। जैसे 


५ ५, 2 ला काममाननवनभक्‍्५+८ तक फमन मनन पाकक बाल ५५ सा क५++कारपकलअ+++यनकः अंग पकाने +१०० के जन्‍का० 3... 





वैश्य या शूद्र स्री से ब्राह्मण की संतान क्रमशः 
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( देव ) 


. उच्र और खूत है; ब्राह्यण और क्षत्रिय से चैश्य की संतान क्रमशः 


बैदेह और मगध है । इत्यादि २॥ इसी तरह वर्णसंकर जातियाँ के... 


आपस में या फिर बर्णों से और तत्पश्थात्‌ इनकी संतान के चर्णों.. 


था चर्णसंकरों से मिश्रण होने पर बीसों जातियां पैदा हुई ।इन 


सब के लिये भिन्न २ उद्यम नियत किये गये हैं' | यह सम्भव है 


कि वैदिक काल के बाद भी वर्णों में कुछ मिश्रण हुआ हो पर इस... ल्‍ 
वरद्द नई ऊाति पर जाति बनने का कोई प्रमाण इतिहास से नहीं... 
मिलता । वर्यसंकरों में चीन, यथन इत्यादि के उल्लेख से भी मालूम 


होता है कि यहां शास््रकारों ने कल्पना से बहुत काम लिया है। 


उपजातियों की वास्तविक उत्पत्ति की बिजेचना आगे की... 
ज्ञायगी | पर यद बताता आवश्यक है कि वर्णसंकर की घारणा... 


से घर्मशाख्खनर ओर पुराण इतने सन्तुष्द थे कि ऐेसिहासिझ 


कारण निम्चय करने में उनसे बहुत कम मदद मिलती है। मनु... 
| बे बाद जितने श्राह्द््ु घमशास्त्र ग्चे गये बहु सच द बे बहुत ऋणी हे | । पा  ज 


कृष्ण यज्जुवंद की त्रारायणीय काठ शाखा का धर्मसूत्र जो 
' विष्णु सहृ॒ति के नाम से प्रसिद्ध है आरंभ से 


विद्शु ही मनु से बहुत सम्बन्ध रखता है और मनु हा, 

क्‍ के से ही सिद्धान्तों से भरा है । उसकी केबल... 

दो चार विशेष बांत ही लिखने की ज़रूप्त है।वैश्यों का खेती, 
पशुपालन, व्यापार, साहुकारी इत्यादि व्यवसाय करने चादिये। 


शूद्रो के लिये कला उद्योग के सब मार्ग खु जे ् बे शाली पा य, 


 अ्यभिचार पर जो कानून है बह बर्णमेद के आधार पर हैं अर्थात्‌... 
. एक ही तरह के अपराध के लिये सुद३ई मुद्दालय के वर्ण के अनचुसाए हा | 





३०२०० मना लंदव॑क #पककाका.. 5 





$, मसलु० १०। ८-३९, ४०-४५ ॥ 
. २. किश्णु, २। १०-१४ ॥ 
हब 


0 बम ( इ३८ ४) 
सिन्न २ दसडों का विधान है, ऊंची जाति के लिये कम, नोची 
..... ज्ञाति के लिये ज़्यादा। एक ओर विचित्र 

वर्ण... नियम है कि साधारणतः ऋण घर भिन्न 

द वर्णो' के आदमियों से भिन्न २ दर से व्याज 
... लिया ज्ञाय*। खंड १६ में विष्णु ने भी मनु की तरह वर्णो ओर 
.. बर्णसंकरों के सम्मिभ्रण से ओर जातियों की उत्पत्ति बताई है 
द द उनके लिये उद्योग नियत किये हैं और अन्त- 
व्याह जतिीय ब्याह का निषेध किया है । पर १८वें 
से सिद्ध हे कि कभी २ श्रन्तर्जातीय 
ड्याह अचश्य होते थे। खंड २७ में व्याद के चही आठ प्रकार बताये 
हूँ भर पुत्रों की अनिवार्य आवश्यकता पर ज़ोर दिया है। विष्णु 
में तरह २ के पापों का वर्णन है और अयन्श्र प्रायश्चित्त के 
सामान्य विधान हैं* । विष्णु के समय में सती का रिवाज कहीं २. 
५ अ प्रचलित था» । व्यास, शंख और अंगिरस 
. सती की स्मृतियां मे सती का बड़ा पुण्य परि- 
.. णाम बताया है। ई० पू० चौथी सदी में 


.... सिकनद्र के समंय में इसका उल्लेख मिलता है। ज्ञान पडता है | 
.. कि बाहर से आनेवाली कुछ जातियों में यह प्रथा प्रचछित थी। 
... उन्होंने हिन्तुस्तान में घसने पर भी इसको जारी रकक्‍खा। स्त्रियों 
.... झा पद गिरने पर ओर निषृत्ति मार्ग का चलन होने से कुछ हिन्दुओं 
..... ने भी इसे अ्लीकार कर लिया। जब ख््रियों की ओर सम्पत्ति का 
... सा भाव हों गया तब सती के भाघ का प्रचार असम्भव नहीं था । 


"न ३: उकक/4वृ७३कम 
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$,. विद्यु,५ ३8७५-४३ ॥ ६ । २३६ 
ता 5 2, विथु, %६-॥ दम 
... है, घिद्णु, रश॥ ०३ ॥ पण ॥ इदइ-धर के. 
६] 


विल्णू, २५। १४ ॥ 





( देद६ह ) 


. जैसे २“विधवा वज्याह रुकता गया खती की प्रथा कुछ बढ़ने लगी। 
है . पर सब हिन्दुओं में यह कभी नहीं फैली | अहिंसा के मामनेधाले । 0 क्‍ हे 
क्‍ जैन और बोद्ध तो द्से फनी स्वोकार कर ही नहीं सकते | बाकी ा * | ; | 
हिन्दुओं में भी कुछ ही समुदायों ने इसे माना । इनमें से भी बहुत... 


से शायद बाहर से आने बालो के वंशज थे । 


विष्णु की तरह याज्षवस्क्प मलु पर सर्वथा निर्भर नहीं है पर... 
. उसक्रे ग्रन्थ मेभी मजु के से विचार बहुत... 
. धाशवर्कय से हैं । याशवल्क्ष्य स्घृति के तीन भाग हैं--.|... 
गज .. आचार, व्यवहार और प्रायश्चित्त । पहिले... 
. और तीसरे भाग के बहुत से अंश गरुड़ पुराण में उद्घ्त किये हैं।... 
ब्रहयचयं, गृहस्थ आदि आधश्र्मों के सामान्य नियम दिये हैं। याक्ू-..... 
घडकय अनुलोम ब्याह मानते हैं पर शूद्र स्त्री से छ्विज का ब्याह नहीं... 
.. पसन्द करते | अपने और प्रत्येक नीचे द्विज.. 
ब्याह. --. बण से एक एक कन्या लेकर ब्राह्मण ३, क्षत्रिय. 

२ और चैश्य १ ब्याह कर सकता है पर शूद्र 
कन्या से नहीं'। ज्ञान पड़ता है कि इस समय वणव्यवस्था के... 
नियम और भी कड़े होते जाते थे और शूद्रों से किसी तरह का ब्याह... 
सम्बन्ध पसन्द नहीं किया जाता था। याज्षवदक्य ने ब्याह के वही... क्‍ 
हा आठ प्रकार बताये हैं जो मनु, विष्णु ओर अन्य... 
. श्री. धर्म शास्त्रों में मिलते हैं' | बीमार, दगाबाज, क्‍ 
शराबी, बाफ, कड़ा बोलने वाली, दुराचारी, 
या केवल लड़की पैदा करने वालो स्त्री को छोड़ कर दूसराब्याह 
किया जा सकता है? । पति की झाज्ञा मानना ख्री का प्रधान कत्तत्य. 
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4. याज्वदत्य ३। ५६-५७ ॥ 
२. याशवद्य्व ३ | ७८-६१ ॥ 
. ३. याक्षवदक््य ३। ७२७०३॥ 
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( इ४ए० ) 


_ है, सास सछुर और पति की सेवा फरनी चाहिये, घर का काम काज 

.. करना चाहिये। सस्वन्धियों को चाहिये कि स्त्रियों का आदर करें 

. और बड़ी होशियारी से उनकी रक्षा करे। पति के मरने पर सन्नी को 

अपने या पति के सम्दन्धियाँ के साथ रदता चाहिये पर नियोग. की 

भी इजाजत है' | अतिथि सेवा बड़ा भारी घर्म 

-झातिथ्य इत्यादि. है। बच्चों ओर बूढ़ों की, ऋचया, दुलहििन और 

की पक .... गर्भवती स्त्री को, अतिथि को और नोकरों को 
 पहिले भोजन करा के गृहस्थ स्त्री पुरुष को खाना चाहिये |. 

धमंसूत्रों ओर स्घृतियों में दायभाग के बहुत से नियम हैं जो 

लौकिक रीतिरिवाज के आधार पर स्थिर 

दायभाग ज्ञान पड़ते हैं ओर जो न्यायालयों में अब भी 

द अंशतः माने जाते हैं। स्मुतियों मे कानून हें 

कि घर के मालिक के जीते जी पत्नी, पुत्र या दास किसी ज्ञायदाद 

के मालिक नहीं हो सकते*; चघसिष्ठ ने ज्ञायदाद पर मा का 

झधिकार बहुत बताया है*। पर इस मामले में स्छृतियों 

में मतभेद है। गौतम", आपस्तम्ब' और मतु' के अजुसार 


.. सब से बड़ा लड़का जायदाद का अधिकारी है; उसे पिता 





की तरह भाइयों की रक्षा करनी चाहिये । नारद कहते हैं कि. 
.... छोटा छड़का भी. यदि वह अधिक योग्य हो तो, पेतुक जायदाद का 
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. $,. याज्षवत्तच ३। ६८-६९, ७८-८६ ॥ 

. याज्षवबकक्‍्व ५ १०२, १०७; १०८, १११ ॥ 

, मनु ८॥ ४१६ ॥ नारद १ । ३, ३३, इ८ ३९ ॥ ७। ३५ ॥ 
- चसिष्ठ १७ रू द 
 गोतम रद $4इक॥ 

भापस्तम्थ २। ५। ६। १४ ॥ 

 ममु० ९॥ १० ॥ कह 


>ज्क 
के. टच 


से. 





( चुछ१ ) 


_ क्पन्‍्धक हो सकता है' | गौतम मतु और विष्णु की सम्मति है कि. 
कप्ीन, पानी, घड़ा, खाना, कपड़ा, जेवर, चारपाई, दासी, घोड़ा... 
आड़ी, सड़क, पुस्तक इत्यादि का बठवारा नहीं हो सकता' | पर 


यहां भी और लेखकों से मतभेद है। नारद, शंखलिखित ओर 


हरित के अछुसार पिता की अनुमति सेया पिता के बूढ़े, त्रिश्षितत 
.. या बीमार होने पर याही छड़के बटवारा कर सकते हैं | क्यादासर,..... 
बटवारा पिता के मरने पर ओर कभी २ माता विता दोनों के मर. ै 
जाने पर होना चाहिये। विष्णु बटवारे में पेतूक सम्पत्ति ओर 


झआपनी पैदा की हुई सम्पत्ति में भेद करते हें" | बटवारे मे माकेया 
हिन के हिस्से के बारे में शात्रों में बड़ा मतभेद है--कोई २ तो 


उनका हिस्सा बिठकुल नहीं मानते और बाक़ी उस हिस्से केपरि- 
माण के बारे में अलग २ राय रखते हैं | अन्तर्जातीय ब्याह के पुत्री मे... 
मा के चर्ण के अनुसार भिन्न २ परिमाण में घटवारा होने के नियम... 
हैं? । ज्ञान पड़ता है कि भिन्न २ प्रदेशों, समयो या वर्गों में सिन्चनर 


हर कानून प्रचलित थे। मनु, विष्णु, याज्षवत्वप, नारद इत्यादि सब 
द मानते हैं कि स््री को अपने पिता, साई पति या 
 ख्ीचन झनन्‍्य सम्बन्धियाँ से ब्याह के समय या ओर 
क्‍ अवसरों पर जो दृव्य मिले वह सख्खीघन है और 


उसपर केवल स्त्री का ही अधिकार है। अगर पति, पुत्र, भाईया 


ओर कोई स्त्री की इजाजुत के बिना उसके स्त्रीथन का उपयोग करे 
तो उसे कानून से सजा मिले । कात्यायन इत्यादि कुछ शास्त्रकारों.. 


की राय से स्त्री की अपनी कमाई भी स्त्रीघत है। स्त्री के मरने पर. पे 
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$, मारद १8 5 ॥ द 
२, गॉटस २८ । ४६-४७ ॥ सनु ५ । २६९ ॥ विष्यु १८4१ १४ 

३, विष्णु १७॥ १, ९॥ । 
४, वसिष्ठ १७ । ४३-५० ॥ मनु ९॥ ४९-०९ ॥ विस्शु १८ । १-४० ॥ 


हि ( इं४श ) 
 श्च्रीघन कुछ लेखकों के श्र्युसार पुत्र पुत्रियों में, औरों के अछुसारः 
. क्ेवल पुत्रियाँ में बदना चाहिये; कुबादातर राय है कि स्प्रीघन पर 
 पहिला हक कुमारी पुत्रियों का है। संतान व होने पर स्त्रीधन पति 
..._ के और कुछ अवस्थाओं में स्त्री के माता पिता के पास ज्ञाता है! |: 
.._ इस प्रकार के नियम सुघ्ृति, टीका, भाष्य इत्यादि में भिन्न २ हैं: 
.... और झलग २ समया या स्थानों में प्रचलित रहे हैं। स्त्रीधन के - 
... धारे में कुछ छेलों ने कहा है कि आवश्यक्रता पड़ने पर पति ॥ 
उसका प्रयोग कर सकता है । क्‍ 
. महाभारत के समय से ही हिन्दुओं ने ज्ञीवन के चार उद्देश्य 
; . माने थे-घम्म अर्थ, काम ओर मोक्ष | प्रत्येक 
. : कामशास्तर देएय के ऊपर शार्रों की रचना हुई। मोक्ष 
कक बे पर तो पूरी २ तत्त्वक्षान पद्धतियाँ ही निऋ्रली 
धर्मों का उद्देश्य ही आत्मा को मोक्ष प्राप्त कराना था। प्रोक्षशाख 
नाम से सी बहुत से घामिक प्रन्थ रचे गये । धर्मशास््र और अर्थ- 
_ शास्त्र का परिचय दियाजां चुका है। इनके अलावा फामशास्त्र 
पर भी बहुत स्री पुस्तक लिखी गई । अरथशार्त्रों की तरह उनका 
. भी अधिकांश लोप “हो गया है। पर वात्स्यायन का महत्त्वपूर्ण . 


... कामसूत्र अब तक मोजूद है। लेखक ने प्रारंभ में ही स्व्रीकार 


. किया है कि पहिले कामशाख्त्र के बहत से पंडित और लेखक ष्ठो 
.. गये हैं और उन्हीं के आधार पर में अपने श्रन्थ की रचना कर 


० रहा हैँ। इससे निवियाद सिद्ध हे कि जैसे मोक्ष, धर्म और अर्थ- 


शास्त्रों की परम्परा थी चैले ही कामशास्त्र की भी परस्पराथी। 


....._ इनमें भोग विलास की विवेचना चैज्ञानिक ढंग से की जाती थी 
.... वात्थ्यायन का समय निश्चय करना उतना ही कठिन है जितना 





सनु ३। ५२ तक ९। १९४-२०० | घिष्जु, १७ | ६८, २९२ ॥ १८ ॥ ४३ ॥ 


जा रा ..._ याशवव्क्य २। १४३--४४ ॥ नारद १३। 4 ॥ 
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६ हैछरे -) 


 कौटल्य का। एंक प्राचीन संस्कृत लेखक हेमंचन्द्र ने कहा है कि... 


हम . चात्य्यायन और कोटदय पएक्र ही हैं' | ओर 
. वात्सवायन किसी प्राचीन छेख से इस कथन का समथन 
नहीं होता पर इसमे का ई संदेह नहीं कि वात्य्या- 


थन की शैली बिल्कुल कौठदय की सी है | चाहे दोनों एक न रहे हा... क्‍ 
पर एक ही समय के जान पड़ते हैं | यदि यह अनुमान ठीक हो तो... 
वात्स्यायन को भी छगभग दूसरी तीसरी ईं० सदी का मानना... हि 
_चाहिये। पर यह निरा अनुमान है | निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा... 
- खकता। कामसूत्र में बहुत सी अश्छील बाते हैं; बहुत सी बात हैं जी... 
सबंधा अश्लील न होते हुये भी ' यहाँ लिखने योग्य नहीं हें । अस्त. ४" 2 
कामसूत्र के मुख्य विषय का परिचय हम यहां नहीं देंगे; केवल उन... 
 प्रासंद्धिक बातों की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे जो उस समय की... 
सामाजिक संस्थाओं पर या सिद्धान्तों पर प्रकाश डालती हैँ।.. हल 
कामशास्त्र का पंडित देने पर भी वात्श्याथन जीवन मे काम के... 
अनु चित महत्व नहीं देता | शास्त्र प्रारंस करते गा 


“ काम का स्थान ही उसने घोषणा की है कि काम से श्रर्थ 


क्‍ अ्रयस्‍कर है और अर्थ से भी धर्म श्रोयस्कर....... 
..._ है। पर जीवन में काम का कुछ महत्व अवश्य है।जहां तकहो 
. सके, धर्म, अर्थ और काम का पालन इस तरह करना चाहिये कि... 

. आपस में उनका विरोध न हो'। जीवन के सामझ्स्य का यह... 
. सिद्धान्त बहुत गम्भीर और ऊ'चे दर्ज का था और वात्स्यायन के... 
. अरित्रज्ञान और अन्तर्ंधि का प्रमाण है । एक और सिद्धास्त... 
... घात्स्यायन में है जिसपर अब यूखडप और अमरीका में शिक्षा खुधांन... 

. शक जोर दे रहे हैं। वात्स्यायन कद्दता है कि ओर विषयों की तरह हे. े ः 


है ...... सब - पतन सनक पननतक-नन तन लाननननन न न पाननन न» कल नननानननन-+-ननन-न-_- न. 
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€ दें ) 
. क्राम की शिक्षा का भी प्रबन्ध होना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं 


कि ऐसी शिक्षा से बालक बहुत सी कुचेष्टाओं 


शिक्षा... से बच सकते हैं। वात्स्थायन के प्रासंद्धिक कथन 
ः जीवन की बहुत सी बातो के सम्बन्ध में हैं : 

. उद्ाहरखार्थ, यह ख्रियों की ऊंचीशिक्षा का कट्टर पश्षपाती हैं । 
... हित्रयों को साधारण शास्त्र पुरुषों की तरह पढने चाहिये 
आप ओर कामशास्त्र सम्बन्धी, धाय, तपस्विनी 
.. सित्रयों की शिक्षा. इत्यादि से सीखने चाहिये! | अन्य लेखकों 
की तरह वात्स्यायन ने भी ६४ कल्माए' गिताई 
हैं। उन में गीत, वाद्य, जृत्य, लेख्य, पुस्तकपधाचन, प्रद्देलिका, 
वास्तुविद्या, धातुविद्या, निमिन्षज्ञान, काव्य क्रिया, ऋसरत, सीना, 
पिरोना, फूल माला, ग्रह प्रबन्ध इत्यादि शामिल है । जो पुरुष इन्हें 


सीख ले वह स्थियों को आकर्षित कर सकेगा । जो स्त्री इन्हं सीख 
ले बेह अपने पति को अधिकार मे रख सकेगी. । मगरवूत्त अर्थात्‌... 
नागरिक जीवन का वर्णन करते हुये घात्स्या- 


... मअकान ह॒त्यादि. यन कहते हैं कि मकान के दो हिस्से होने 
द खाहिये--बाहर और भीतर--अलग २ ऋमरे 


. और दफ्तर और पक उपचन जरूरी है। पलंग, दरी, गद्दी, चन्दन, 


.. माला, गाना; वज्ञाना--आदि सब घर में होना चाहिये। गाने 


.. बजाने, गपशप ओर साहित्य चर्चा के लिये गोष्ठियां होनी 
...... खाहिये' | अनुमान है कि वेश्याए' भी कलाओं में निषपुण होती थीं, 
.._'.. शोष्ठियां करती थीं और रंगीले जबानों के घाग् और शेराब के 

.... ज़लल्‍्सों में शामिल होती थीं। इस तरह के आनम्द-प्रमोंद ऋभी २ . 
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$, बात्स्पायन, कामपत्र ३ 5३8 ॥ 
.. ३, बात्स्यायत, काप्तत्र )। ३। १६-२४ ॥ 
३, वात्स्यायन, कामउत्र ३। ४। ४-३३ ४ 


६पपनडपरीम कपअ मकर मन दिस 2स कमा. ३००_.__._ ________..._..._ के जज मिलन पक डे ' सर 
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हम 


... शात २ भर छुआ करते थे। बहुतेरे इससे बर्बाद दो. जाते गे।हाँ। ड 


बहुत से जदसे अच्छे भी दोते थे जिनमे घर गज 


. जब्से.... केह्दोस्त्रो पुरुष रहते थे* ।तोसरो पुस्तक... 
ै .... कन्यासम्पयुक्तम्‌ में वात्ध्यायन के उपदेशों....... 
द | और सिद्धान्तों से अनुमान द्वोता है कि कुछ वर्गों में लइक्रियां ख़ब न्‍ है रा " 
.. शिक्षापाती थीं, कला कौशल, वेषभूषा ढरा आक्र्षंइ बनाई जाती... 
.. थीं, यज्ञ, उत्सव, त्यौहार, बरात इत्यादि के अबलरों पर लोगों से 
डा मिलती ज्ञुलती थीं, युवक्र और युव॒तियोँ 

. ब्याइ.... मेंप्रेम हो जाता था, आना जाना, बातचीत, 
5... सैर, पढ़ना पढाना, गाना बजाना इआ 
करता था, पक दूसरे को प्रसन्न करने की चेंडाए होती थींऔर | 
... फिर ब्याह होता था । वात्श्यायन कहते हैं कि उसी कन्या से ब्याह... 
.... करने से खुब मिल सकता है जिससे वास्तव में प्रेम होर । अगले 
..... भ्रध्याय की बातें अश्लीक्षता के कारण यद्वां नहीं लिखी जा सकती... 
... पर उनसे बालविवराद का प्रतोकार होता है। चौथे भाग... 
._[अ्रध्याय २) से विधंवा ब्याह का प्रचार भी सिद्ध होता है'। 
घर में स्‍त्री को पति सास सखुर आदि की सेवा करनी चादिये।.... 

.. शहरों की अपेक्षा देदात का जीवंव बहुत सादा था। चहां रुपया कम. 
.. था, पेश्वयं और भी कम था, विद्या की चर्चा भी बहुत नहीं थी।... 
.. इस युग की सामाजिक श्रवस्था के सम्बन्ध में सब से अधिक... 
जा त्वपूण बात थी नई नई उपज्ञातियों की... 
बपजातियां. उठरक्ति। ऊपर कद खुके हैं कि उपज्ञातियां ' लक । 
| चेदिक काल में ही बनने लगी थीं, शायद्‌ . < 2० 





पा > ॥, वात्स्यायन, काम पुत्र, १। ४॥ ३४-५२ ॥ 
क्‍ . २, वात्स्यायन, कामतच्न, ३0१॥ 
.... है वात्स्यायन, काम तूत्र, ४ । रा... 


हा क्‍ ... | .इैडदे ) क्‍ 
. अनायाँ में पहिले से ही अनेक जातियां थीं; मिध्रण से कुछ और उप- 


. ज्ञातियां बनी होगी और फिर भौगोलिक और .व्यवसायिक कारणों 
. से प्रंत्येक वर्ण या बडी उपज्ञाति के ओर भी विभाग होते गये। पर 


... शझ्ागासी समय में उपज्ञातियों की संख्या इतनी बढ़ी कि अवश्य कुछ 
... और विशेष कारण होंगे। धर्मशास्त्र मे बहुत सी उपज्ञातियां गिनाई 
.. हैं। पर यद्द छेखकू अपने विश्वासों के कारण सारे संसार को चातु- 


.. चर केक्षेत्र में लाने पर उतारू थे। इसलिये वह सब उपजातियों 
. को उत्पत्ति चणसंकरता के आधार पर बता के संतुए दो गये | जैसा 


.. कि ऊंएर कह चुके हैं, इतिहास से इस धारणा का समथंन नहीं हो 
... सकता पर अभाग्य वश विवेचना के लिये बहुत सामग्री भी नहीं 
मिलती | श्रद्ममान से ही कुछ कारण स्थिर किये जा सकते हैं। प्राचीन 
... हिन्दू सभ्यता में दूसरों पर प्रभाव डालने की 

... कारण अनुपम शक्ति थी; जो इसके सम्पर्क में आये 
आय चह अपने बहुत से विश्वासों श्रोर चारों 
में हिन्दू दो गये। इंस तरह एक एक करके बहुत से अ्रनाय समुदाय 
जो इधर उधर अपनी पुरानी सभ्यता लेकर जा छिपे थे ब्राह्मण धर्म 


.... के नीचे आये। पर वणव्यवस्था के कारण यह हिन्दू समाज में 
.._ सर्वथा हिंल मिलन सके। धर्म के कारण यद्द दुसरे पुराने अनायों कक 
..._ से अलग हो गये, वर्ण के कारण यह हिन्दू समाज में खप न सके। 
..._ इस परिस्थिति में एक ही बात सम्मव थी--यदह कि नया समुदाय 


६५ 0 हे मम हि 


' अपनी अलग एक जाति बना ले। इस तरह 


|... च्ये हिस्‍्दू समुदाय बहुत॑ सी नई उपजातियां बनीं। पर प्रत्येक 





उपज्ञाति किस वर्ण में गिनी ज्ञाय ? ब्राह्मण 

क्‍ >क तो शायद्‌ इन सब को शुद्ध समझना चाहते थे पर अगर नया समुन 
..द्ाय अपने को वैश्य, या क्षत्रिय या ब्राह्मण कद्दने छूगे तो उसे कौन 
..._ रोक सकता था ? कुछ दिन में लोग उनकी वास्तविक उत्पत्ति भू... 
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जाते होंगे और नया बर्ग अयनी पसन्द के वर्ण की एक उपजाति.... 
समझा जाता होगा | इस तरह की कारयवाही के एक और परिणाम 
पर ध्यान देना चादियें। इससे उपजातियाँ में अन्तर्ब्याह औरसी 
रुफ गया होगा । इस नये हिन्दू समुदायों ले ब्याह करने में पुराने... " 
समुदाय स्वमावतः मिफकते होंगे और जब पृथक्‌ ब्याह की परि. 
. पाटी एक बार प्रारंभ हुई तो घ्थिर हो गई होगी। श्रगर नये हिन्दू. 
. समुदाय में पहिले ले आपस में द्वी वर्ग विभाग थे तो प्रत्येक ब्ग॑..... 


की अलग अलग उपजाति बनी होगी। 


अनाय समुदायों की तरह विदेशी समुदाय भी हिन्दू हो रहे... 

| थे। उत्तर पच्छिम से बहुत से लोग जैसे ग्रीक, 
विदेशी समुदाय. सिथियन, शक्र इत्यादि हिन्दुस्तान में आये 

3 और बस गये। अब उनके वंशज कहां हैं? 

अब वह हिन्दू समाज के भड़ हैं। उन्होंने शीघ्र ही कोई हिन्दू धर्म... 
अद्भीकार कर लिया था, चह कोई भारतीय भाषा बोलने लगे थे और... 
यहाँ की रीतिरिवाज्ञ मानने लगे थे। पर वर्शव्यवस्था के कारण... 
पुराने हिन्दू उनसे ब्याह सम्बन्ध न करते थे अथवा बहुत कम करते | 
थे। इस लिये उन्होंने अपनी अपनी नई जातियां बनाई | सम्भवतः...... 
उतके वर्गों की अलग अलग उपजातियां बनी होंगी; उनके पुरोहित 
वर्ग ने हिन्दू होने पर, एक ब्राह्मण उपजञाति बनाई होगी; उनका... 
शासकवर्ग अवश्य ही क्षत्रिय हो गया होगा; साधारण जन वैश्य या... क्‍ हि 
श्दु हो गये होंगे । इस तरह एक साथ ही बहुत सीडपञ्ञातियां 





बनी होगी। ,. . 


ज्ञिन कारणों से पहिले जातियाँ. के भेद हुये थे उन्हीं से अब... 
... उपजातियों के भी भेद होते रहे | एक उपजाति.... 
.. झन्य कारण ..._ के जो लोग व्यापार के लिये, या आर कि स्री ः ॥ ः | 
० अल ... कारण से द्ण्ज्ञा बसे उन्होने अपनी छोटी 4 । 
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.. सी उपजञाति अलग बना ली। उदाहणार्थ, श्रागामी काल में विश्वास 


2 | ; था कि बंगाल के राजा आदिखूर ने मध्यदेश से कुछ ब्राह्मण वैदिक 

.._- चर्म का प्रचार करने के लिये घुलाये । वह बंगाल में ही बस गये और 
. उनकी एक नई उपज्ञाति बन गई। श्राज़ सी बंगाल की बहुत सी 
. ब्राह्मण डपजातियां अपने को मध्यदेश से आनेवाले भिन्न भिन्न 


रो पर ऐतिहासिक परम्परा है कि एक राजा ने 
गम ह कनीज से १०, ००० ब्राह्मण घुला कर बसाये 
द थे। उसके बाद कन्नौज से इनके ब्याह सम्बन्ध 


श्वभावतः टूट गये, पर उड़ीसा वालों से भी सम्बन्ध नहीं हो सकते क्‍ 
थे; अस्तु, उनकी एक नई जाति बन गई। यह क्रम बहुत प्राचीन 
काल से श्ध्वा ई० सदी तक रहा । रेल चलने के बाद दी यह बब्दू क्‍ 
। हुआ । घामिक भेद के कारण भी शायद कुछ छोटी छीटी उपज्ञातियाँ 


ह बनी होंगी। एक ही उपजाति के जो लोग जैन या बौद्ध द्वो गये उनसे हा 


हे ..._ शायद ब्राह्मण चर्मवालों ने ब्याह सम्बन्ध छोड़ 
 भार्सिक भेद दिया होगा और इस तरह दो या अधिक 
विभाग हो गये होंगे। मांस खाने यान 


ः हे ा खाने के कारण यह भेद अधिक तोत्र दो गये होंगे । सामाजिक आचार 
.. की भिन्नता का भी ऐसा ही परिणाम हुश्रा होगा। उदाहरणार्थ: जब. 


पा रा शाचारभेद लक ही | कमी कमी 


) .._ विधवा ब्याह की रोक टोक प्रारंभ हुई तब एक ही उपजाति के सम- 
हे | थंकों ओर विरोधियों में भेर हो जाने की सम्भावना थी। व्यवसाय 


बदलने पर भी नई क्‍ उपन्ाातियों की उत्पत्ति 
भी तो जान पड़ता है कि. 
एक ही व्यवसाय को भिन्न भिन्न रीतियां से 





रे रा .. करने वाले एऋ%दूसरे से जुदा हो जाते हैं| उदाहरणा्थ, इस समय... 
....... भो उड़ीसा के कुछ दिस्सों में बैठ कर छोटे बर्तन बनाने वाले कुम्दार 
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.. छड़े होकर बड़े बर्तन बनाने वाले कुम्दारों से ब्याह महीं करते। । 
कहीं कहीं दाहिनी-ओर से बाई' ओर को ज्ञांल, घुनने वाले मछुए 


. बाई ओर से दाहित्ीं ओर जाल बुनने वालों से अलग हैं। एक... 


और कारण ध्यान के योग्य है। निम्नभ्रेणी के कुछ लोग किसी हे रे 


तरह द्रव्य या विद्या या अधिकार पाकर उपजाति के साधारण 


.*.. निर्धन चोदे लोगों से अलग हो जातेथे। कभी की वह ऊंचेबर्ण 5 
.... का दावा करते थे; प्रारम्भमें चाहे उनकी हंसी हुई हो पर समय 3] 
बीतने पर ऊंचे वर्ण के ही कहलाने लगते थे।.... 
. अचन्नति.... इस तरह पुक्क नई उपजाति खड़ी द्वो जाती... 

क्‍ _ थो। यह क्रम अब तक जारी है। बहुत... 
आचीन समय में भी इसके संकेत मिलते हैं । सामचेद के ताण्डघ ह 
. मदब्राह्मण में बताया है कि नीचे ब्रात्यदेव किस प्रकार ऊंचे हो -. “ है 
गये'; यहां पर उत्पेक्षा यह है कि नीची जातियां फैले ऊंची दो... 

. जाती थीं। अथव॑बेद में तों की प्रशंसा की है'। किखी समय... 
 लिच्छथवि या निचछवि पतित गिने जाते थे। मचु ने भी उनके... ल्‍ 
पतित ब्रत्यक्षत्रय॒ कद है* । पर अधिकार के कारण वह पूरे क्षत्रिय... 


कर होने का दावा करने लगे और बड़े २ राजकुलों को अ्रपनी बेढी..... 


ब्याइने में सकुचते लगे ।इस प्रकार चातुर्वश्य जो सदा से ही... 
2 कोरा सिद्ध। त॑ था नाम मात्र का ही शेष रह गया | सारी इयवस्था हे 


बीसो कया सेकड़ों उपज्ञातियां की थी। 


घ्‌म 


.... इसकाल के धार्मिक्र विश्यासों के सम्बन्ध में बहुत कहने की... 
. आवश्यकता नहीं है। मुख्य धर्मों के सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय । | 





१, ताप्ड्य महाब्राह्मण, 4० । 8। इश्क... 
२, अथववेद १५। २॥ की 


.... ह&, मनु १०। २२॥ 
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पेंहिले दिया जा चुका है। दो एक और बातों की ओर संकेत करना. 
कोफी होगा |'घर्म बहुत व्यापक श्रर्थ का शब्द है। पुराने ग्रन्थों में 


कट कहा है कि धर्म वह हैं जो सारे संसार और 
चरम... विश्व फो घारण करता है। जैन कहते हैं कि 


घ ; 
७ 5: 5 की हेड 
४... हु है 


के संम्पक से एक मत का प्रभाव दूसरे मत पर पड़ा करता था। 


_ धोरे २ ब्राह्मणधर्म ने बोद्धधर्म पर अंसंर डाला। मदहायान नामक 


(कील 
तप हे 


.. 5: 2? ४7४... एक नया बोद्ध पंथ निकला जिसमें बहुन से 
_+मुहायान बीद्धर्स ब्राह्मण तत्वों का समावेश है। २०० ई० 


द लगभग नाग्राजुन ने जो सब ब्राह्मणंशास्रों 
का भी परिडत था इसके सिद्धान्तों की व्यवस्था कर दी। महा- 
यान भक्ति पर ज़ोर देतां है और सब के लिये निर्वाण का द्वार. 





खोलतो है | हीनयान पंन्‍थ के अनुसार थोड़े ही श्रात्मा निर्वाण 


तक पहुँचेंगे पर महायान सबको निर्वाण की आशा दिलाता हँ [६:7० 
बुद्ध की भक्ति से यह सब हो सकता है । सद्धमंपुरडरीक 
प्रन्यथ में जो २०० ई० के लगभग बता था बुद्ध के प्रेमी पिता 
। के तुल्य माना है। अबलोकितेशवस्मुणकरण्डव्यूदह मे मामाहै 

| कि अवलोकितेश्वर अर्थात्‌ बुद्ध असीम करुणा से सब जीवाँ 
.. की ओर देखते हैं। शिक्षासमुख्चय में बोधिसत्त कहता है कि में 

















शारोरक भाष्य ३ $4६५ ॥ 


रे वस्तु का स्वभाव ही घम है। मीमांसासत में... 
कहा हैं कि धर्म चद् है जो चलाता है। वैशेषिक सूत्रों में कदा है कि... 
अंम वह है जिससे इस लोक और परलोक में आनन्द हो। शासरिक 
भाष्य मानता है कि देश और समय के अनुसार धमं बदलता है! । 
साधारण सांहित्य में बहुधा घर शब्द जीवन के माग के अ्थ में प्रयोग 
किया गया है | जीवन का ध्येय क्या है ? उस ध्येय तक कैसे पहुँच 
सकते हैं ? इन विषयों पर देश में अनेक भिन्न २ मत थे पर आपस 


मे 








४2८6200७:८७७/७७४ ७ ५७४५ 
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सब जीवों, के दुख झपने ऊपर ले लेता है और .बर्दाश्त करता हैं। 
. यहां शास्तिदेव बुद्धों से प्राथंना.करता है कि अपने निर्वाण में देर 
करके, सब जीबो को मुक्ति दिलाशो । बह-स्वयं भी अपने पुरय 


..._ से पाप्रियों को बचाना चाहता है' | 


इस समय के लगभग जैन सिद्धान्त या आगम के द्वादशांग भी: 


पा हे लिखे गये। पांचवी सदी मे देवद्धिगणिन्‌ ने सारे जैन सिद्धान्त 


का सम्पादन कर दिया । जैन चरितों और 

जैन सिद्धान्त... प्रबन्धों में पुराने राजा, तीर्थकर। साधू, सन्त 

क्‍ इत्यादि की जीवनी हैं। प्र/थना के बहुतेरे 
हतोत्र सी जैनयाो ने बनःये | 

तीसरी चौथी सदी के लगभग अखंग ने योग भी धर्म म॑ मिला 

दिया | ६०० ई० के बाद मदहायान बौद्ध साहित्य ओर ब्राह्मण साहित्य 

पक्र दूसरे के नजदीक श्राते हैं। दोनों मे तन्त्र 





3570 “वह है» अ2० “हई 





हि वाले पन्‍थ निकले। देवियों की प्राथंना और 
प्रशंसा में बहुत सी धरणियां लिखी गईं। इस समय से अनेक नई 


00% ३ ५,०७५००७ कैफ: ५3४३8 । 


गा पुरानी देविय। की झआाराचना प्रारम्भ होती हे । कुछ लेखों से ध्यनि 


मन. कक 0. पटतिस्काकी 4 "मकर ५६ ६॥३१७०५५०३कबए: भरफ॥ १०२ * 4, "छाई ये । ०; 


मानते थे। 0 .. 

.._ इधर ब्राह्मण भागवतथर्म ने जोर पकड़ा और भक्ति की 
.._.___ धांराएं बहाई। नारायण ओर विष्णु के 
. भागवत धर्म स्वरूप कृष्ण की पूजा प्रांसम्भ हुई। शिव 
हक दीप की पूजा भी बंहुत से पन्‍यों ने अद्वींकार की । 
.._ इसी तरह शक्ति, गणपति, स्कन्दू, ब्रह्मा, सूर्थ आदि देवी देवताओं 


..._ की पूजा चली 
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शिक्षा समुदय ३॥ ६, ७०, १७, १4 ॥ 


पथ 


क्‍ . ( हेषरे ) ह 
भक्ति की धारा का स्रोत वेदों में है। उसके बाद उपनिषद्दों में 
क्‍ . भक्ति की आवश्यकता स्वीकार की है और 
. दइक्खिन में सक्ति . गीता में उसकी कुछ व्यवस्था की है। पर 
क्‍ 3: भक्ति का प्राधान्य पहिले दक्रिखन में दुआ |. 
...._ शामिल साहित्य के सब से पुराने भ्रन्थों में परमेश्वर की भक्ति का 
...... उपदेश दिया है। शहूम्‌ के काव्य परिपाड़ल में विष्णु के व्यूहों का. 
....._ स्पष्ट उल्लेख किया है। कृष्ण ओर बलदेव की पूजा भी बहुत होतो 
.... थी। बहुत से शहूम्‌ ग्रन्थों में शिव की पूजा और भक्ति भी गाई 
..._है। पवलव राजाओं के समय में श्र्थात्‌ लगभग २०० ई० 
. लगभग ६०० ई० तक ६३ प्रसिद्ध शीव भक्त हुये जितके चरित्र ओर 
. कऋथानके बहुत से तामिल ग्रन्थों में गाये है । क्‍ 
क्‍ इधर दक्वित में जैन धर्म का प्रचार भो बहुत हुआ | जेन पद्टा- 
पा वलियों के अनुसार चन्द्रमुप्तमौय के समय 
जा जा वृक्खिन में जैनवर्म में अर्थात्‌ ई० पू० तीखरी सदी में बारह . 




















...... दकिलन में चर्तमान मैसूर के भ्रवणवेल्योल में आकर बले थे। कुछ आर 
... भी दो, यह अनुमान अवश्य होता है कि जेनघर्म ने ई० पू० चौथी 


_... उन्नति की। इसी समय के लगभग चौद्धधर्म सी दक्खिन में आया... 

. -../.... शोर सम्राद्‌ श्रशोक की सहायता से ख़ब 

...... दक्खन में बौद्धधर्म फेला। ब्राह्मण, जेन ओर बौद्ध पंडितों 
रा . बहुत शास्राथ हुआ करते थे। शासक गय 











का, बरस के अकाल से पीड़ित हो कर भद्बाहु.. 
..._. रत्रामी और उनके बहुतेरे दिगास्वर अजुयायी उत्तर सेआकर 


......_ तोसरी सदो के लगभग दिन में प्रवेश किया और घीरे २ बहुत मा 
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/ आल 5 भाषा द “ 
इस संमय तक देश में कुछ भाषासप्बन्धी परिवर्तत भी हो गये 
, ,. , ., -थे। उनपर एक दृष्टि डालता आवश्यक है। 
... भाषा रे .._ यह स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि 
/ै.।.. हिन्दुस्तान के इतिहास में भाषा का संब से 


... पुराना नंसूना ऋग्वेद में मिलता है। पर ऋग्वेद की पेचीदा संस्कृत 
... साहित्य की ओर ऊंचे वर्गों की ही भांषा मांलृम होती है, साधारण 
के ... जनता की नहीं। कुंछ भी हो संसार की और... 


“ब'देक संस्कृत .... सब भाषाओं की तरह ऋग्वेद की संस्कृत भी 
का  ' श्ीरे धीरे बदलने लगी। उस पर आय॑ लोक 
भांपा ओर अनाय भाषाओं का प्रभाच॑ अवश्य ही पडा होगा। पिछली 


. खंहिताओं की भाषा ऋग्वेद से कुछ भिन्न है, ब्रोह्मणी और आरण्य्कों 


में भेद ओर भी बढ़ गया है, उपनिषदों मे एक नई साधा सी न#२ 


.. आती है। इस समय चैयकरंण उत्पन्न हुये जिन्होंने संस्क्तत को नियमों 
... में जकड़े दिया और विक्रास बहुत कुछ बन्द कर दिया। व्याकस्णों 
.. मे संबसें ऊंचा स्थान पाँणिनि की अष्टाध्यायी ने पाया जो ई० 

. पूृ०७७ वीं और चौथी संदी के बीच भें किसो समय रची गई थीं! 
इसके सूत्र अब तक प्रामाणिक माने जाते हैं | पर थोडा सा परिवर्तत. 
. होता ही गया; वीरकाव्य की भाषा कहीं कहीं पाणिनि के नियमों का 
. उल्लंघन कर गई है। साहित्य की भाषा जो वैद्कि समय से ही केवल 
बढ़े लिखे आदंमियों की भाषा थीं उयॉकरणर्ण के प्रभाव से, लगातार 





हे . “बदलती हुई लोक भाषा से बहुत दूर हँटे गई । 
+ अयॉर्केण यह छोक भाषा देश के अज्ुसार अनेक रूप 


5 «४. +“ धारण कस्ती हुई, बोल चाले॑ के सुभीते' और 
अंनाय भाषाओं के संर॑र्ग से प्रत्येक सं्य में नयें शब्द बढ़ाती हुई: 
.. चुराने शब्द छोड़ती हुई, क्रिया, उपसर्ग, चचन, लिड्े भौर [काल 


डे | 





€( डऔै५७छ » 


हा .. में सादगी की ओर ज्ञाती हुई, स्‍्राकृत भाषाओं के रूप में डघ्तिगो चर 


का हुईं। इन का प्रचार संस्कृत से जुयादा था 
. आाकृत क्योंकि सब लोग इन्हे समझते थे। बुदछ और 

द वीर ने मागधी या अधमागधी प्राकृत द्वारा 
उपदेश दिया | ग्रीक लेखकों के भारतीय शब्द पभ्राकृत शब्दों केह्दी .. 


..._ रुपान्तर हैं--संस्कृत के नहीं । अशोक की धर्म लिपियां भी प्राकृत में. 
कक का है लिखी 7 और शआारगे फ्े बहुतेरे शिलालेखों का भी यही हाल है । पर / 
. ई० पू० तीसरी सदी के लग मग बौद्धों ओर जैनों ने एक नई साहि-._ 


व्यिक भाषा का विकास किया जिखका नाम पालि पड़ा। श्स तरह 
दो भाषाए--संस्क्त और पालि--तो केवल सादित्य की और पढ़े 
लिखे लोगों की भाषाएं हुई', पक इस समय सुख्यतः ब्राह्मणों की 
और दूसरी बौद्ध और जैनों की । इनमे अलावा जनता की प्राकृत 
.. भाषाएं थीं जिनमें लेख अवश्य रखे जाते थे पर ज्ञो ज़्यादातर | 

बोल चाल में ही प्रचलित थीं। ऊंचे विचार प्रगट करने की शक्ति... 
संस्कृत में सब से ज़्यादा थीं, इसलिये साहित्य में उसकी प्रधानता.._ 
. रही । ई० पू० दूसरी सदी में शिलालेखों .. 


.... संस्कृत की प्रघानता पर संस्कृत का भ्रभाव नज़र झाता है; पहिली - 


दूसरी ई० सदी के कुछ शिलालेख जैसे रुद्री 


0 ्द दामन का जूनागढ़ लेख संस्कृत में है और प्राकृत लेखों पर संस्कृत 
......_ शैली असर डाल रही है। गुप्त साम्राज्य से बल पाकर चौथी सदी में. 


संस्कृत प्रात को शिलालेखों और ताम्रपत्रों 


जा " हा शिखालेख ..._ से कृर्रब कुरोब निकाल देती है; पाँचवीं सदी 


ह कद ः । हा झाती। ५ । 


का से उत्तर के लेखों में प्राकृत कहीं नज़र नहीं... 
शला और ताप्नपत्र लेखों के अलावा साहित्य में भी इसी ._ 





.... तराद का विकास हुआ | ललितविस्तर, मद्दावस्तु इत्यादि बौद्ध प्न्धों. 


..... मेँ प्राकृत के साथ संस्कृत मिली हुई है; इस अ्रध॑संस्क्त 





कह 
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.. मिश्रित संस्कृत में बहुत सा धामिंक और लौकिक साहित्य हिन्दु-._ का 
हा ... झतान, नैपाल और तिब्बत में मिला है। पर... 
. मिश्रित संस्कृत... इस समय भी संस्कृत का प्रभाव बढ़ रहा है 


दूसरी ई० सदी में ही प्रसिद्ध बौद्ध प्रन्थ दिव्या"... 


.. चंदान शुद्ध संस्कृत में लिखा गया । बौद्ध महायान पर ब्राह्मण धर्म के. 
हे प्रभाव के साथ साथ संस्कृत का प्रभावभो.... 
बौद्ध संस्कृत साइित्य. बढ़ता गया । तीसरी सदी केबाद बोद्धो ने... 

के हे सैकड़ों कया हज़ारों प्रन्थ संस्क्ृत में रचे जिनमे... 
. से बहुतेरे नैपाल, तिब्बत, और मध्य एशिया में मिले हैं और कुदड तो 
केवल तिष्बती या चीनी अ्रुवाद में हो मिले हैं। बौद्धों की अपेक्षा... 
जैनियों ने ब्राह्मण धर्म के प्रभाव को शोर इसलिये संस्कृत के... 


चलन को ज्यादा रोका पर शुप्त साम्राज्य फे 


जैन साहित्य बाद संस्कृत का सिक्का ऐसा जमा कि जैनियों.... रा 
5 ने भी उसे अद्भीकार कर लिया । छठी ई० सदी... 
.. से जैन संस्कृत साहित्य ब्राह्मण साहित्य से कम नहीं है । धमं, नीति,.... 
. कथा, कोष, व्याकरण, छन्दस, वैद्यक, उपन्यास, नाटक, चम्पू, इत्यादि. 
. पर शज़ारों संस्क्षत ग्रन्थ विगाम्बर ओर श्वेताम्बर जैनियों ने लिखे... 
जिनमें से बहुतेरे अब तक जैसलमेर, पादन इत्यादि पुराने भरडारों... 
में अ्प्रकाशित पड़े हैं । इसके साथ साथ पालि और प्राकृत में भी... 
बहुत सी रचनाएं जैन लोग करते रहे | संस्क्रत की प्रभुता इतनी बढ़ी... 
ड़ कि सिक्कों के लेख जो साधारण जनता के लिये थे और रुद्दामम 
. के समय तक प्राकृत में थे धीरे धीरे संस्कृत में लिखे जाने लगे।. 
दक्खिन में तामिल साहित्य की पुरानी घांरा बराबर बहती रही, 

क्‍ .. कनाड़ी भाषा में भी बहुत से अंथ,-चिशेष कद. 
बुविखित में भाषाएं. जैनों द्वारा, लिखे गये | परयहां भी संस्कृत का... 
दौर दौरा था | ख़ासकर दक्खिन के ब्राझणों.... 


यह 


( ५६ १) 


.. और जैनियों ने धामिक और लौकिक विषयों पर रचनाएकरंके 
: खंस्क्षत साहित्य को मांलामाल ऋर:दिया। हिन्दुस्तान के साहित्य. 
का यह क्रम मुसलमकन विजय तक श्रर्थात्‌ उत्तर में श्श्ची सद्दी के. 
अन्त तक ओर दक्खिन में १५०६६:वीं-सदी“तक जारो रहा | इसके बाद 
. शज्य का ख़द्दारा टूट जाने से संस्क्ृत- दुबल-हो गई; प्राकृत या अप- 
 भ्रंश से निकली हुई देशी भाषाओं ने ज्ञोर पकड़ा; फ़ारसाी और अरबो ._ 


पक ... ने भी कुछ हिन्दुओं पर सिक्का जमाया । पर याद रखज़ा,चाहिये कि 


. » '.. - संस्कृत की धारा कभी सवथा लोप नहीं हुई। 
. झ्लामासी इतिहास मुसलमानी राज्य में ही; नहीं ह्रिन्तु श्राज 
के तक पुराने संस्कृत साहित्य को पढ़ाई होती 
रही है ओर कुछुःन कुछ नई रचना भी होती रही है) देश भर. में 
संस्कृत के, और कुछ अंश में, पालि के प्रचार से सारे हिन्दुम्तान की. 
छः सम्यता बहुत :सी बातों मे एछ समान हो 
हम  . गई विद्यार्थी, विद्वान, सन्‍्यासी और भिक्षु 
हर र देश भर का दोरा,किया करते थे; हर जगह . 
शास्थाथ, पठनपाठन, ओर बार्तालाप कर सकते थे; अच्छे भ्रन्‍्थ, चाहे 


.... जहाँ लिखे ज्ाँय देशभर में प्रचार, प्रसिद्धिद्ना प्रमाण पाते थे। 


क्‍ क्‍ क्‍ कानून इत्यादि मे देश के सब हृस्छ,एक साथ थे पु स््‌ 
.. और एक साथ ही एक सीखशति करते रहे । 








पर संस्कृत ओर पालि के प्रचार ने पठित और अप ढत र हल आक 


के बीज में एक दीवार भी खड़ी क्‍ कर दी।.. 


... था अवश्य; खास कर जेन ओर बोद्ध 
संस्क्रत न जाननेचाले अद्दुत 








...._ से साहित्य से वंचित क्‍त थे, विद्वानों 'के शास्त्रा्थ छुनने में असमर्थ 








- साधारण जनता की: भाषा में खाहित्य 





केक ० किस 
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.. थे उनकी देश: भाषाओं का साहित्यिक ब्रिकास भी पूराए |. हा. 
नहीं हुआ । भ्रशोक के शिलालेखों के बाद प्राकृत के नमूने प्राकृत-.. 
. झ्न्‍्थों के अलावा संस्कृत नाटकों:में मिलते हैं। संसक्तत नाटकों में... 
ख्तयाँ, शूद्ध या छोटी जातियों के पात्र संस्कृत के स्‍थान पर केई न. 
कक कोई पभाहत बोलते हैं।जान पडता हैकि...... 
हे 'नादकों में श्रकृत। नाटक पढ़ने या देखनेवाली जनता दोनों... 
.. ..//. आंषाएं समझती थी। पहिलीं-दूसरी ई० 
सदी के लग भग अश्वघोष ने अपने नाटकों में पुरानी मागधो, पुरानी... 
. अधंमागधी और पुरानी शौरसेनी का प्रयोग किया है। इसके बाद... 
श्वेताम्बर जेनो ने अपने शास्त्रों के लिये महाराष्ट्री ओर दिगाम्बरों हा । 
ने शौरसेनी का प्रयोग किया है । गुणाढ्य ने अपनी बृहत्कथा...... 
 पैशाची में लिखी.। व्याकरण की ज़ुंजीरों के श्रमाव मेप्राक्त भाषाएं. ः 


बराबर बदलती रहीं। तीसरी. ई० सदी. के लगभग भास के नाटकों... 


की प्राकृत अश्वघोष से कुछ भिन्न है ओर पाँचवीं सद्दी के लगभग... 
। कालिदास के नाटकों की प्राकृत ओर भी दूर जा ) 
पाकृत साहित्य. हट गई है। मालूम होता हैकि महाराष्ट्रीड 
क्‍ काब्य बहुत था; शौरसेनी में गद्य, और पैशाची..... 
में कथाएं । नाटकों से मागधी का दर्जा बहुत नीचा जान पड़ता है... 
पर कथाएं:उसमें भी थीं प्राकृतों के श्रलावा.. 
अपभ्रंश,बोलियाँ थीं जिनका उल्लेख छठी.ढईक... 
क्‍ क्‍ सदी से मिलता है, जो कुछ विशेष सम्प्रदायों..... 
की भाषाओं और प्राकृतों के सम्मिभ्रण से बनी थीं, ओर जो आगे .. 


अप शे फाऋर .. 





_ब्रतमान भाषाएं शायद आजकल को कुछ उत्तरी देश भाषाएं... 
निकली, हैं पर प्रियसन के प्रतिकूल यहूुभी 


( इैण८ ) 
हा अनुमान होता है कि कुछ देश भाषाएं साधी प्राकृत से निकली 


क्‍ का, 


साहित्य 


. क्राब्य में अब तक हिन्दुस्तान की कोई भाषा संस्कृत की बराबरी 
. नहीं कर सकी है। संसक्तत कथियों ओर 
जा संस्कृत काब्य... लेखकों ने घाल्मीकि को आदि कवि और रामा- 
क्‍ यण फो झादि काव्य माना है। घाव्मीकि ने 


.. जिस शैली से पहाड़, नदी, मौसिम, चन, शहर, समा, द्वार, तपों- 


भूमि इत्यादि का वर्णन किया है, जिस शौली से स्त्री पुरुषों का, 
राजा, कुमार, आदि का चरित्र खींचा है, जिस ढंग से वीरता, प्रेम, 


भक्ति, चैराग्य आदि भाव बताये हैं चद सदा... 
: वाक्ष्मीकि के लिये संसक्रत साहित्य पर अंकित हो गये। 


३ रामायण की कथा से कालिदास, भवमभूति, 
आदि बड़े कवियों ने, पुराण बनाने घालों ने ओर अनगिनित छोटे 
. लेखकों ने सामग्री लो है। काव्य या नाठक की सामग्री.का 
.. दूसरा बड़ा भारी स्लोत महाभारत है। आदिपव की भूमिका कहती 
गा है कि जो कुछ है महाभारत से लिया गया 
. काओ्य के खोत... है। तीसरा स्रोत है पुराना बौद्ध साहित्य 
मा जिसका प्रयोग बोद्ध लेखकों ने किया है। 


... चौथा स्रोत जेन परम्परा है जो जैन कविता का आधार है। पांचवां. 


हा  झ्लात लोक कथाएं हैं ज्ञो गुणाद्य इत्यादि मे साहित्यिक रूप पाकर 








...._ 9, भाष। के विषय पर मूल अम्थों के अछाचा देखिये, ग्रियस न, लिंग्युस्टिक 
......_घ आफ, इन्डिया, भाग 9 कीथ, दिष्ठी आफ संस्कृत छिटरेचर; संस्कृत 
मम ला  डामा ॥ मेकडानेल, वैदिक आमर | रा०्गो० भंडारकार, जे० बी बी० 
जा क्‍ बश्चार० एृ० एस०७ $६। प्रू० ३३० ॥ हुल्टूज़, अशोक के छेख । 





3 ४७७७७॥७७७७७ 














अर 


. दी हो सकता है। इस अवसर पर, 





( ई५६ 9 


... बहुत से संस्कृत ग्रन्थों में प्रतिविस्वित हैं। इन पांच स्मोतों से सामग्री ॥ जा 
ले लेकर प्रन्थकारों की प्रतिभा ने ऐली पेसी रचनाए' पैदा कॉज्ञो.. 


संसार भर के साहित्य में ऊंचा स्थान रखती हैं। पतञ्न्‍लि और पिकूल 


के उललेखों से सिद्ध है कि ई० पू० शरी सदी केपहिले भी लौकिक... 
संस्क्तत काव्य मोजूद था पर अभी तक कोई प्रन्थ नहीं मिले हैं । जो... ' 
. आगामो काव्य मिलता है उसका बहुत बड़ा भाग ब्राह्मण, बौद्धथा... 
. जैनघर्म मानने वाले राजाओं के द्‌र्बार मे या राजाओं के प्रोत्ताहइन से... 
क्‍ क्‍ जा गया था | इसीलिये इस साहित्य मे राज... 
राजदर्बार कथाए' बहुत हैं ओर कुछ ऐसे विषय भी हैं... 
क्‍ जो राजाओंया दरर्बारियों को ही प्रिय रहे... 


दोगे । जा 
लौकिक संस्कृत काव्य में पद्दिला स्पष्ट मांम अश्वघधोष है जो 


बौद्ध राजा कनिष्क के यहां १-२ ई० सदी... 

. अश्वधोष.. मेंथा पर अश्वधोष इस साहित्य का आरंभ... 
नहीं है । उसकी शैली द्वी बताती है कि... 

पहिले बहुत से कवि है गये थे। खेर, अश्वघोष ने महावर्ग और का, 

.. निदान कथा के आधार पर सोन्द्रनन्द काव्य में नन्द को बुद्ध से. 
ब । ..चैराग्य और निर्वाण का उपदेश दिलाया है।..... 
सौन्दरनन्द काब्य नन्‍्द फी स्त्री खुन्दरों के रूप का वर्णन बड़ी... 
कक .. चतुराई से किया है, पति के बैराग्य पर बद.... 
..._ देखा शोक करती है कि नन्‍द का मन डिग जाता है पर जब बुद्ध 
. स्वर्ग ले जाकर उसे अप्सराए दिखलाते हैं तब चह अप्सराके 
मोद्द में पड़ ज्ञाता है । पर स्वयं में अप्सराओं का भोग तो पुरएय से... 

क्‍ बुद्ध का मुख्य शिष्य आनन्द यद |... 
.... उपदेश देता है कि स्वर्ग का खुख भी क्षणमभंगुर है, पुरय क्षीण होने... 
. पर फिर झ॒त्युलोक में लौटना पड़ता है। अस्तु, नन्‍द निर्वाण का. रा 





. यह स्थिर निश्चय था; 'उसों“माग से जाते हुये मेरे लिये आगे 
..... झने चाले शोक न करें । यदि सोचते हो कि अक्षमय मे ही... 
.... यह बन चला गया तो (मेरा निवेवन है कि ) जीवन के चंचल... 
...... होने से धर्म के लिये कमी असमय नहीं होता। इस लिये... 
का चय है कि में अभी से अपने श्रेय की खिन्ता करूत कप 





 ईई६० ) 


: प्रयले कंरता है। बुदचरित में अंश्वघोष ने चुद्ध के जीव॑न की | 


घटनाओं का काव्य बनाया है। कुछ श्लोक 


>. बुद्धचरित -- 'कालिदांस के रघुबंश की याद दिलाते हैं। 


सम्भव है कि कालिदास ने अ्श्वधोष' पढ़ा हो 


.. और जान कर या अनज्ञान में उसके कुछ भाव ओर रूंतक अपने 


.. ढंग से रघुवेश में रख दिये हो । ' श्रश्वघोष की भाव प्रगद करने की ._ 
्ज्फुनु 


.. शैली का पता दो एक उदाहरणों से लग जायगा । 


छूठवे श्रेध्याय मे चुपके से धरवार छोड़ कर वन में आकर 


“ - शोत॑म स्वाग्रिभक्त नौकर छुन्द से कहते हैं 


गौतम का गृहत्याग.._ कि बार २ प्रणाम कर के राजा से मेरी ओर 
से यह कहना, “बुढ़ापे को ओर मौत को 


: ज्ञाश करने के लिये मैंने तपोवन मेँ ' प्रवेश 


७ संदेश ' | किया है, संवर्ग की तृष्णा से नहीं, 
५ 7: - स्नेह के प्रभाव से नहीं, करा से नहीं। 
इस तरह में घर से निकल गया हूं. मेरे लिये शोत्र न 
. करना । खेंयाग कितने हो दिन रहे सम्रय पांकेर अधर््य 
...._ ही समाप्त होगा । विश्तेष निश्चित है, इस लिये मेरी मति मेक्षे 
..... में लगीईँ। स्वैज्ञनों से बार २ का वियोग कैले रुफ सक़त 
..... शोक का त्याग करने के लिये में घर से निकला हैं; मेरें लिये 


है ? 





शोक न करना; शोक तो उनके 'लिये केरना चाहिये जो राग में फंसे 


डर पूर्जी रू 


हैं और शेक के उत्पादक कार्मों में आध्षक्त हैं। हमोरे 
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जब मौत घैरी कीं तरद खड़ी है तब जीवन का क्या ठिकाना... 


"है! 


ऋर आंखुओं से रुंघे हुये स्वर से उत्तर 


5 . झद का निवेदन. दिया;--हे प्रभो | बान्धवों को कष्ट देनेवाले 


तुम्हारे इस भाव से मेरा चित्त वैसे ही इबा 


. ज्ञाता दै जेसे नदी की कीचड़ में हाथी। किस लोदे के हृदय के... 
. भी तुम्हारा यद्द निश्चय न हिला देगा ? फिर स्नेह से व्याकुल 
. हृदय की बात ही क्या है? कहां तो यह खुकुमारता ज्ञो महल में... 
_ शयन करने के ही येग्य है और कहां कठोर द्भ के अंकुरवाली 


तपोवन भूमि? जो तुम्हारे व्यवसाय को सुन कर में घोड़ा छाया. 


था सो हे नाथ! देव ने बलात्कार से मुक से यह कराया था |. 
तुम्दारे इस निश्चय को जानता हुआ अब में कपिलवस्तु के शोक... 


फे पास इस घोड़े को केसे ले जाऊं ? हे महावाहों ! तुम्हे पुत्र की व 


... लालसा करनेवाले बूढ़े स्नेही राजा को ऐसे न छोड़ना चाहिये... 
... जैसे कि कोई नास्तिक अच्छे धर्म को छोड़ देता है। और है देव! 
... तुम्दें अपनी डस दूसरी माता' को जो तुम्हें पालते २ थक गई है... ल्‍ 
.._ इस तरद्द न भूलना चाहिये जेसे कृतप्न उपकार को भूल जाता है।.... 
.... अपनी पत्नी को जो पतिवता है; बड़े कुल की है, गुणवती है, और... 

। ... जिसका लड़का छोटा है, तुम्दे इस तरह न छोड़ना चाहिये जैसे 5 
कोई डरपोक राजा लक्ष्मी को छोड़ देता है। हे यश और घर्म के... ः 
. धारकों में श्रेष्ठ! यशोघरा से उत्पन्न अपने छोटे प्रशंसनीय पुत्र. 
को तुम्हे इस तरहन छोड़ना चाहिये जेसे कि व्यसनी पुरुष... 
.. उत्तम यश को छोड़ देता है । हे विभो | अगर तुमने राज्य को और... 


बन्धुओं को छोड़ने का ही निश्चय कर लिया है तो भी मुझे तो न गु 


गौतम की असली मःता का देद्दान्त उनके बचपन सें ही दोगया था । 


हें 


यह सुन कर छन्द ने संताप|से विकल हो कर, दाथ [जीव 


( ४६२३२ 9 


पा छोड़े; मेरी गति तो तुम्हारे द्वी चरणों में है। जले सुमित्र ( खुमंत्र ) 
..  शाम्रचन्द्र को वन में छोड़ कर चला गया था बैसे मैं तो तुम्दें छोड़ 


.. कछुगा है आम व 


. कर इस जलते हुये चित्त को लेकर नगर को नहीं जा सकता. 
: हूँ। तुम्दे छोड़ कर मगर को जाऊं तो राज़ा मुझसे क्‍या कहेंगे 
.  झऔर में तुम्दारे अन्तःपुरवालों को कोन सा अच्छा समाचार 
ह्रे 
...._ शोक से विहल छन्‍्द के इन बचनों को खुन कर बोलने बालों. 
रत में भष्ठ ( गौतम ) ने स्वस्थमाव से और परम 
गौतम का उत्तर. थेय॑ से, उत्तर दिया :--“ हे छन्द ! मेरे 
पा बियेग के बारे म॑ इस संताप को छोड़ दो; 
बार बार जन्म लेने वाले देहधारियों के लिये परिवर्तत तो नियत 
दी है। मोक्ष की असिलाषा में यदि मैं स्नेह के बश हो कर बान्धवों 
को न भी छोड्ढ तोनी सत्यु बलात्कार से हम सब को एक दूसरे से 


..._ छूड्टा देगी। जिस माता ने बड़ी तृष्णा से और बड़े कष्ठों से झुके 
...._गरस॑ में रक़खा था उस व्यर्थ प्रयत्न वाली का अब में कौन है और 
.... बह मेरी कौन है ! जेसे पक्षी बसेरे के वक्ष पर जमा होते हैं 
... और फिर उड़ जाते हैं वैसे ही यह नियत है कि खब प्राणियों का . 
... समागम वियोग में समाप्त हो। जैले बादल जमा हो कर फिर. 
... अलग २ हो जाते हैं--( बस ) प्राणियों के संयोग और वियेग 


को भी मैं बैसा ही मानता हू | यह संसार आपस में एक दूसरे 


... को घोखा देता हुआ चला जाता है, इस लिये इस स्वप्न के से 
०  सम्रागम में कोई ममत्व नमानना चाहिये। 

......  “पेसा द्वेते हुये, हे सौस्य | शोक न करो, तुम जाओ अथवा... 
रा यदि तुम्द्ारा स्नेह ठहरता है तो जा कर फिर लौट श्राना । कपिल- 











हा 4 के गौतम की झसलकी माता का देद्वाल्त उनके बचपन में ही हो गया था 
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( इंदे३ ) 


ड़ 


... चस्तु में, हमें न मिड़कते हुये, लोगों से कहना कि उस (गौतम) 
. के लिये स्नेह]का परित्याग करो और उसका निश्चय सुनो | था... 
हो बह बुढ़ापे और मौत का नाश कर के जर्द हो लौद आयेगा या... 

. अपने प्रयत्न में असफल होने से निराल्स्व हो कर वह मरही 
 ज्ञायगा । का मना 
. अश्वघोष के सूत्रालंकार या कल्यनामण्डीतिक मे धर्म का उप... 
5 देश देने वाली बहुत सी कथाएं हैं। गरडी- 
. अन्य अन्ध.. स्तोत्रगाथा में बहुत से धार्मिक गीत हैं । इसी... 
समय के लगभग मातृचेता ने, जो शायद । «6 रा 

अश्वघोष ही था. बहुत से ग्रन्थ लिखे जिनके अंश शतपञ्चा- 
शतिकस्तोत्र से मिलते हैं। यहां बुद्ध की... 

मातृचेता ! भक्ति गाई है। अवदानशतक में बुद्ध के जन्मों... 

की बहुत सी कथाए हैं जिनमे से कुछ. 
सर्वास्तिवादी बौद्धो के विनयपिशक से छी गई हैं। या 

. संस्कृत लौकिक काव्य की तरह संस्कृत नाटक के इतिहास में... 
0 . भी पहिला स्पष्ट नाम अश्वघोष का है पर यहां... 
का . भादक ... भीयाद रखना चाहिये कि नाटक लिखने । 
का .... और खेलने की चाल बहुत पहिले ही शुरूहो 
...._ गई थी। संस्कृत नाटक की उत्पत्ति धार्मिक साहित्य और आचार... 

5 से मातम होती है। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों मे... 
. इत्पसि..... चातलाप हैं।ब्राह्म॒ण अन्‍्थों के यज्ञों और. 
। ..... आचारों में बहुत से अवसरों पर कईआद- 
.. स्लियाँ में नियत समर्यों पर ब/तचीत होती है। यहां पर नाठक का... 
. बीज है। रासायण और महाभारत में समाजोी... 
' जतंक हः के अथात उत्सवों के नट नतकी का चार बार 2 
... उल्लेख है। रामायण में एक ज्गद नाटक 






5 कक क्‍ ( १८४ ) क्‍ 
... शाद भी आया है' | यहां नाटक का पूर्वरूप मालम होता है 
 पाणिनि नटसूत्रं का उल्लेख करता है'। शायद उसके समय में 
...._ या पहिले हो खेल तमाशा के क़ायदे बन रहे थे। राम, कृष्ण, बुद्ध 
.. और जैन तीथेकरों की कथाएं खुनाने की परिपाटी से भी नाटक के 
विकास में ज़रूर बहुत सहायता मिली होगी 
धर्सकथा बहुत से यूरोपियन विद्वानों ने यह साबित 
व .. करने की कोशिश की है कि हिन्दुस्तान ने नाटक 
.. प्रीक लोगो से लिया १९२ इस सम्मति के लिये इतिहास से कोई भी 
... अटूठ साक्षों नहीं मिलती | समभ्यताओं का सम्पर्क हमेशा चारों ओर _ 
.. प्रभाव डालता है। ई० पू० चौथी सदी के बाद हिन्दुस्तान से उत्तर 
च्छिम में ग्रीक सभ्यता का प्रचार था। ग्रीक 
ग्रीक प्रभाव नाटक पहिले ही पराकाष्ठो पर पहुँच चुका है 
 था। सम्भव है कि श्रीक नाटक से हिन्दुस्तानी 
धाठक को कुछ प्रोत्साहन मिला हो पर इन दोनों का चरिश्र 
... एक दूसरे से इतना भिन्न है, कहीं कहीं ऐसा उढ्दा है, कि चिपरीतः 
.. झ्ाक्षी के अभाव में, इनकी उत्पक्ति ओर विकास स्वतंत्र ही 
... मानने पड़गे । क्‍ कलह 
ई० सन के प्रारंभ तक संस्क्तत नाटक की बड़ी उन्नति हो चुक्की 
० क्‍ होगी । मध्यएशिया में तुर्फान के एक ताडपत्र हो | 
। शारद्तीपुत्रप्ररण.. पर अश्वधघोष के नो अऊु के शारद्वतीपुत्रप्रक- पल 
हा रण का एक अंश मिला है। यहां बुद्ध ने मौदुगः 
.... लायन ओर शारिपुत्र को अपने धर्म का उपदेश दिया है और भविष्य 
..... द्याणी की है कि शिष्याँ मे उनके पास सब से अधिक ज्ञान और शक्ति. 


पड हि ष्टो गी। इस नाटक की शेली चही है जो आगे चलकर नाव्यशाख ने 
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का, रे . |, रामायण अयोध्याकांड ६९। ३ ॥ 
पाणिनि, अष्ठाध्यायी ४ ३ ! ११० ॥ 





| 














( . औैदै५ » 


..ग्ताई है, जिससे मालूम होता है कि नाट्यशासत्र ने वर्तमान नाटकों... 
के आधार पर ही नियप्त बनाये थे'। जिस प्रति में शारह्रतीपुत्र. 
: प्रकरण है उसी में दो ओर नाटकों के अंश हैं जो शायद अश्वघोष 
रु के हैं। एक मे बुद्धि, कीति और घ्रति की बात. 

चम्य नाटक चीत हंती है। दूसरे के पात्रों मे हैं शारिपुत्र. ः 
पक कप 2 यो झोर मौद्गलाय न, नायक, विदूषक, टुष्ट आझोर ही 2 ल्‍ 
. _गणिका मगधवती इत्यादि । यहां स्रियां और एक अ्रमण भी प्रात. 
बोलते हैं। नाटक में हिन्दू साहित्यिक प्रतिभा का ऊँचे से ऊंचा... 
चिकास मिलता है। वैराग्य का भाव भी इसके द्वारा प्रग! किया... 
जया पर आगे चलकर इसमें वीररस, प्रेम और राजनैतिक दांव-.... 
पेच की प्रधानता रही। प्रेम की पवित्नता में बहुविवाह की प्रथा... 
एक बड़ी कलुषित बाघा थी; कई नाटक में प्रेम फे पेच हंसी या... 
घृणा पैदां करते हैं पर बहुत से नाटकों में कवि की प्रतिभा इस बाधा... 
फे ऊपर उठ गई है | दुखान्त नाटक की प्रथा नहोने से नाटक का... 
 झनत्न कुछ संकुचित हो गया, जोचन की कई तीत्र समस्याए छूट | ५ 
..._ गईं, पर बीच २ में करुणा और क्लेश के भाव वराबर आये हैं । आगे... 
...... अल कर बहुत से काव्यों की तरह बहुत से नाटकों के वणनों, पद्यों..... 
.... और चित्रों में कृत्रिमता आ गई और नाटक को लोकमत्रियता में... 
एवं आवश्यक स्वाभाविकता में अन्तर पड़ गया। कुछ नाठक तो... 
_क्रेचल पढ़ने के योग्य ही रह गये पर बहुत से नाटकों में प्रसाद गुण. 

भी है, प्रकृति का कोई विरोध नहीं है। हिन्दू साहित्य के पढ़ने से... 

.... इतना तो सिद्ध दी है कि तादक श्रामोद प्रमोद का एकबड़ा 

. खाधन था। ७] 
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दिन्दुस्तानी नाटक के इतिद्वास के छिये देखिये कोथ, संस्कृत डामा; सिद्वा का रा 


छेवी, थियेटार इंडियन । 









मम के भाषा में बड़ी सादगी है) 





क्‍  इ६६ ) 
साहित्य में नाटक गृहों का उठवेख बार बार आया है। नगरों 


में, ख़ास कर राजधानियों में, बहुत से वाटक- 


. बाठकधर घर थे। पर ऐसा मालूम होता है कि नाटक- 
क्‍ मंत्र पर केचल एक पद रहता था; नदो, बन 


पवत, आध्म, नगर, गाँव, इत्यादि वर्णन और संकेतों से बताये 


ज्ञाते थे; इसी तरह शिक्षार खेलना, रथ पर चढना, पौधों को पानी 


80 देना, फूल तोड़ना, इत्यादि क्रियाएं भी वर्णन... 
. पर्दे और संकेतों से बताई जाती थीं। पर्द के 


पीछे नेपथ्यग्ृह थे जहाँ से आवश्यक आवाज़ 


आती थीं | प्रासंस में सूतधार अपनी ख्रीया .. 


मूत्रधार पात्रों से बातें करता हुआ नाठक की प्रस्ता- 


बना देता था ओर फिर नाटक के अड्डु प्रारंभ 
हते थे। स्त्रियाँ नाथ्यमंच पर आया करती थी पर कभी कभी खि्यों...._ 


का पाट पुरुष भी करते थे। स्मृतियां मं लिखा 


.. पात्र है कि नाटक खेलने पाले स्त्री पुरुषों का आच 
मा रण नीचा होता था समभ्मच है कि यह कड़ी 
..... आलोचना नाठकसंसार के आनन्द जीवन के कारण ही हो । 


कोई बीस बरस हुये गणपतिशार्त्री ने भास्र के तेरह नाटक खोज 


ता कर प्रकाशित किये जिनका समय सिन्न २ 
.... भाष. विद्वान ई० पू० ७-८ खदी से लेकर ई० ६-१० 
5 आओ सदी तक निश्चय करते हैं और जिनको कुछ 
....... लोग भिन्न २ नाठककारों की रचना बताते हैं | पर सब सेाच कह यह... 
..... झ्जुमान ठीक माजूप होता है कि यह सब नाटक एक ही रचयिता के. 
.... दैं और चोथी ई० सदी के आस पास छिखे गये थे । इन नादहों की... 
..... कथाएं ज्यादातर सहासारत और रामायण से ली गई हैं; शेशी और. 
कई 7 ई नाडक एक ही एक अड्ड के हैं। सब _ 

















न 
शं 


€( ऐैदे७ ) 


में प्रसकुषश कहा है, भास के नाटक नन्‍दी के बिना प्रारम्भ होते 


... हैं। इनमें प्रध्वावना के स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग किया है।.._ 
... रखना के दो पएक्क दृष्ठान्त दिये जा सकते हैं | पश्चरात्र का आधार... 
महासारत है पर कवि की कढ्पना ने मई कथा रच डाली है। पाॉंडव का रे हि 
बारद बरख के बनवास में हैं ओर राजा... 
_पद्मरात्न. विराट के साथ हैं। दुर्योधन बड़ा यज्ञ करता... 

द है और द्रोणाचार्य से गुरु दक्षिणा मांगने के... 
कहता है। द्रोण यह द्क्षिणा मांगते हैं कि पांडवों को आधा राज्य पा हे 
दे दिया जाय। किन्तु इसपर दुर्येधन और शकुति यह शर्त छयाते...' 
हैं कि पांच रातों के भीतर दी पांडबों का पता लग ज्ञाय | द्रोण को... 
. क्रोध आता है पर कीयकबच् के समाचार से भीष्म अनुमान... 

. करते हैं कि यह तो भीम का ही काम ही सकता है। शतं मान छी.... 

... ज्ञाती है। कौरव विराद के राज्य पर आक्रमण करते हैं और उसकी... 
...._ग्राय पकड़ लेते हैं। पाण्डब गायों को छुड़ाने आते हैं, उनका पता... 
..._ लग जाता है और दुर्योधन उनके आधा राज्य दे देता है। क्‍ 


( पहिले अ्रड्ड में विष्कम्मक के बाद भीष्म ओर श्ोण आते हैं । ) 


._ ज्ञोण--सच पूछिये तो धर्म का अवलस्बन करके दुर्योधन ने... 
. मुफे ही अजुशदीत किया है; क्योंकि शिष्य का दोष वान्घतों और... 
... मित्रों को छोड़ कर गुरु को ही लगता है। गुरु के हाथ में बालक्षको...... 
.... सौंपने चाछे माता पिता का तो दोष ही नहीं है | | 
..._ भीष्म--इस डुर्योच्चन ने (जूए में) रुपया लेने से प्रसिद्धि पा न 
.. (पाण्डयों से) युद्ध की कामना के कारण अयश पाया था। भर 


५५... डर <निनेलार-ान-सरपताउप>य 3 ९मससल बात 


ह ही नाट्यमंच्र के लिये बहुत उपयुक्त हैं; लगभग सर्वत्र घटनाचक्र 
. बड़ी तेजी से चलता है और चरित्र बड़ी सफाई से खीचे हैं। क्‍ 
जैता कि सातवीं ईसवी सदी में बाणभइ ने अपने ह्षंचरित 












( दैदैंद 2) 


. अहुत दिन में धर्म (यज्ञ) की सेवा करके यह पुर्य का साजन 
हुआ है ओर इस रूप में शोभा पा रहा है । क्‍ 
( दुयेधिन, कर्ण और शकुनि झाते हैं 


दुयेधिन--में ने (शा््रों मे) भद्धा दिखाई हे; गुरुज़न संतुष्ट हूँ 


... ज्ञगत्‌ मुझ में विश्वास करता है; मेरे गुण बस गये; अयश नष्ट हो. 
.._ गया । यदि कोई कहे कि स्वर्ग मरनेवालों को ही मिल सकता है तो . 
... मूठ है। स्वर्ग तो परोक्ष नहीं है; स्वर तो यहीं अनेक प्रकार से फलता है।.._ 


... करणु-ै गाँधारीपुत्र | न्‍्याय से आये हुये धन को दान करने 
में आपने न्याय ही किया क्‍योंकि क्षजयों की समृद्धि वाणों के. 
अ्रधीन है। पुत्रों के लिये जो रुपया जमा करता है चद धोखा खाता 
है। राजा को चाहिये फि रुपया ब्राह्मणों पर न्‍्योछावर कर दे और 
पूत्रां को एक मात्र धनुष देवे। 

शकुनि--अड्भराज़ (कण) ने, जिसके पाप गंगा के उपस्यवशन 
(अवश्वथ) से घुल गये हैं, ठोक कहा । कक 
कर्ण--इक्ष्वा कु, शर्याति, ययाति, राम, मान्धाता, नामाग, तुग, 


.. अम्बरीप--यह (राजा) कोष और राज्यों के साथ शरीर से तो. 


.... करना चाहिः 


.. नष्ट ही गये हैं पर यज्ञों से श्रव भी जीवित हैं । 
सब (लोग)- गांधारी पुत्र | यज्ञ की समाप्ति पर आपको बचाई । 


...  दुर्योधन--ैं (बहुत) अलुगृहीत हुआ । झआाचाय॑ ! आपको... 2 
ा .' काम करता है। क्‍ क्‍ ः 


द्रोण--इधर श्राओ्रो पुत्र ! यह क्रम ठीक नहीं है 
दुर्योधिन--तो ठीक क्रम क्‍या है! क्‍ तु 
द्रोण--क्या आप नहीं देखते ? पहिले इन भीष्म के प्रणाम 





.....  मुके प्रयाम करना--हसे मैं ठीक आचरण नहीं मानता 





हिये जो मनुष्य रूप में देवता हैं। भीष्म को छोड कर... । 


पलक 


नह ह।9 पलइिन थे +माजकार तल कल डिलाका 


( दिदेह 3 रा 
.._ भीष्म--न न पेसा न कहिये | मैं तो बहुतेरे कारणों से आप से... 
. घट कर हूँ; क्‍योंकि में तो माता से उत्पन्न हुआ है, आप स्थयं ही... ल्‍ 
. उत्पन्न हुये हैं; मेरी वृत्ति हथियारों से है, आपकी प्रेम से; मैं क्षत्रिय... 
हैं, आप ब्राह्मण हैं; आप गुरु हैं, मैं बूढ़ा शिष्य है।.._ कक है 
द्रोण--क्या मद्दात्माओं में अपनी छोटाई करने की शक्ति नहीं... - 

होती ? आओ पुत्र | मुझे दी प्रणाम करो द 

. दर्योधन--अआचाय ! प्रणाम करता हूँ । 





स्वप्नवासवदत्त में आधार उदयन और घासबदत्ता की... 
पुरानी हिन्दू प्रेम कथा का है और उस मंत्री... 
_श्वप्नववासवदत. यौगनन्‍्धरायण का कौशल दिखाया है जो... 
. संस्क्षत नाटक में स्वामिभक्ति के लिये प्रसिद्ध 
है |[पहिला अ्रडु इस तरह प्रारंभ होता है--........||||||र्य्य्खरः 
( दो भट प्रवेश करते हैं) 
. दोनों सट--हटिये, हटिये, आप लोग हटिये। | 
...._( परिवाजक के भेष में यौगस्धरायण और अवन्तिका के भेष में बासवद्ता.... 
.. प्रवेश करते हैं ) द * 





..... थौगन्धरायण--(कान छगा कर) कया | यहां भी लोग हृटाये . ः । 
:.. जाते हैं।ज़ो धीर हैं और मान के योग्य हैं, आश्रम में रहते हैं, 
.. बठकल पहिनते हैं, उनको क्यों त्रास दिया जाय? घमंडी, विनय से... 
रहित, चंचल भाग्य से अंधा, यह कौन है जो इस शान्‍्त तपोचन 
 मेंगंबवारपन चलाता है? ||_|_|यऑयऑय़्् रा मम जप 
वासवद्त्ता--शआ्राय ! यह कौन ( हमे ) हटाता है? 
गैगन्धरायण--चह है ज्ञो अपने को धर्म से हटाता है । 
.... यासवदत्ता--आ्राय | में यह नहीं कह रही थी ( पर ) क्या 

.. भीहरटाईज्ञाऊंगी? द 

. ः  इे 
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योगन्धरायण--देवी ! न पदिचाने हुए शर्म भी इस तरह हटा... 


या दिये ज्ञाते हैं। 


.. वबासवदसा-परिश्रम से उतना खेद नहीं होता जितना इस द 
अपमान से । हा | 
द यौगन्धरायण--यह चीजे (मान पेश्वय इत्यादि) तो देवी ने नोग रु 
कर छोड़ दी खिन्‍न्ता की बात नहीं है। . . . ., . क्‍ 
दोनों भट--हटो, हटो । है पु 

द ( काथ्चुकीय प्रवेश करता है ) 

... काह्चुकीय-- . . . इस तरह लोगों को कभी ने हटाना. 
आहिये। देखो, राजा का नाम बदनाम न करो, श्राक्षम॑ चासिया के 
साथ कठोरता न करो, नगर के अपमानों से मुक्त होने के लिये... 

ही यह मनस्वी वन भे जा कर रहते है । द 
... दोनों भट--आर्य ! ऐसा ही ( होगा ) 
हे ( दोनों भट जाते हैं ) द 
.  थौगन्धरायण--हां ! इसके दर्शन से तो विवेक मालम दोता 
| पुत्री | इसके पास चल। मै 


चौथी ई० सदी के लगभग सच्छकटिका नाटक लिखा गया. 
जो परम्परा से राजा शुद॒क के नाम से संयुक्त 


करिका. है पर ज्ञों शायद किसी और प्रतिभाशात्वी क्‍ यु 


लेखक का है। इसके पहिले चार अडू में 


। मं भाख के चारुदत्त का प्रभाव बहुत है। पर लेखक की शब्ते, अछु- 
भव, चरिवरष्टि, और भाषाप्रभुत्व सब जगह मौजूद हैं। कई 
मा ब बातों में यह संस्कृत साहित्य में अद्वितीय हे। इस पुराने अन्ध _ 
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एक विचित्र अर्चाचीनता हे ओर जीवन को बहुतेरी समस्या 
. ओऑ का अपूर्च विश्लेषण है। पहिले अड् में कुछ मौज उड़ानेवाले 
मित्र बाते कर रहे हैं 
. आखरुदत्त--मेहि घन नास सेच कछु नाहीं । 
न मिले भाग सन घन अर जाहीं ॥ 
एक दुख सेहिं नित्य जराबत | 
अब मित्रहु कछु ढ|ल जनावत ॥ द हे 
झोर भी--धन नसस उपजत छलाज तेहि सन तेज सकल नसात 


बिन तेज परिभव छहत परिभव पाई मन भरिजात है. । 
मन भरे उपजत सोच बुद्धिहु सोच बस सब नसव है। 
बिन बुद्धि को छय होत दारिद सकल अनरथ बसत हैं।॥। 


४ है 


मेत्रेय--अजी घन के लिये कब तक सोच करोगे? 
 सारु०--माई, दरिद्रता भी | 
चिन्ता घेरे रहत झोर से छहे अनादर। ....... ... 
मित्रह देखि घिनात व्यर्थ ही बैर करत नर॥.... 
.. सगे पराये होत करत आदर नहिं नारी । 
. साचत ही दिव वितत रहे नर सदा दुखारी ॥ 





मैत्रेय, हमने कुल देवताओं को बलि देदी, श्रव तुम जाके... 0] 
चौराहे पर बलि दे श्राओं | | 
मत्रेय--हम तो न ज्ञायंगे । 

चारुए--क्यों ? आज आम | 
मेज्ेय--अजी, पूजा करने से देवता तुम पर प्रसन्न नहीं होते... 
. तो क्यों पूजा करते हो? डा 
... च्ारु०--भाई ऐसा न कहो, यद्द तो, गृहस्थ का धर्म है। || 
तन सन बच बलि कसे से पे सुर संसार। 

होत प्रसन्न मनुष्य पर यहि में कौन बिचार ॥ हर 
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ता ज्ञाओं देवियों को बलि चढ़ा आओ । न 
मेत्रेय--हम न जायंगे ओर किसी का भेज दीजिये [हम तो 


हा ब्राह्मण हैं, हम से सब उलदे का पुलटा हो जाता हे, जैले दपनो में 


परछाई दहिने का बोयां और बाये का वृहिना , . . रात की बेर. 
सड़क पर रंडी, बटमार, राजा के लग्गू भग्यू सब घूमते फिरते हैं 
उनके बीच में जो कहीं पड़े तो मेढ़क के धोखे सांप के मुह में सूसे 


.. की दशा हमारी हो जायगी' । . . . 


.._ दो एक शब्द जीवनोपयोगी शास्त्रों पर कहना यहां अनुचितन 
- होगा .. .. 
... आयुर्वेद कां इतिहास वेदिक काल से प्रारंभ होता है। वेच्रशास्तर 
कि अथचंचेद का उपाड़ुः समका जाता है। पत- 
भायुवंद अलि ने अड्भु, इतिहास, पुराण झोर वाकोवा कप 
कं के साथ साथ वेद्यक का ज़िक्र किया है। 
शायद पहिले चैद्यक पर तन्त्र या निवंध लिखे गये होंगे पर १-२६ई० 


पा । | . सदी से संहिता रचने की परिपाटी शुरू हुई। चरक ने अपनी बड़ी कम 
..._ संहिता लिखी जिसमें सारे वेद्यकशास्त्र का समावेश है शोर आयु 


...... वेंद को धर्म और तत्वज्ञान से जोड़ने का प्रयत्न किया है । चरक का... 


.. ०... नाम हिन्दुस्तान के बाहर मध्य एशिया और 
कप 
धरक: पूर्वी एशिया में सी फेला। पच्छिम एशिया 
के साहित्य में भी चरक का नाम श्राया है। 





...._ चरक के कुछ दिन पीछे सुश्रुत ने दूसरी बड़ी संहिता लिखी । इन 
मे पल रे .. छे अलावा मेल संहिता, अष्टाग संग्रह, रुग्वि- 








अर ग्रत्थ... निश्चय इत्यादि बहुत से अन्य बने जिन का. 
. सिक्सिला अब तक जारी है ओर जो बड़ी 


.._ संहिताओं की तरह इधर उधर संस्कृत पाठशालाओं में पढाये जाते हैं 


१, अनुवादक-लाला स॑ है शक 77 











. कूला। 


. 'मौयंकाल के बाद हिन्दुस्तानी कला में चारो ओर बहुत उन्नति... 
हुई | मंदिर और सू्ति बनाने की प्रथा बौद्धों और जेनों से ब्राह्मणों. 


ने भी सीखी। ज्ञान पड़ता है कि ईस्वी सन के... 


.... आाहाण मंदि कुछ पहिले से ही ब्राह्मण सी मंदिर बनवा कर 
जप .. मूर्तियां स्थापित करने लगे। कुछ भी हो, 
.. ईस्बी सन्‌ के लगभग प्रारंभ समय का एक शैत्र मंदिर युक्त श्रान्त क । । 
बरेली ज़िले में रामनगर श्रर्थात्‌ प्राचीन अहिक्षेत्र में है। इसमे ईंट... 


ओर पक्की मिद्दी पर शिव के जीवन के चित्र अंकित थे । 


उड़ीसा में पुरी जिले मं खण्डगिरि, उदयगिरि और नीलगिरि । 
पहाड़ियों पर भिन्न भिन्न समयों पर बहुत सी... 
गरुफाण' जेनियाँ ने बनाई। यहां के जेनी.... 
पाश्य॑ंताथ तीर्थंकर की पूजा विशेष रू से 
.... करतेथे। पहाड़ों कीचद्टानकाट कर गुफा... । 
.. जैन गुफ़ा... बनाने की प्रथा प्राचीन भारत में बहुत प्रच- रु 
हे . लितथी । इसमें हिन्दुओं को अपूर्व कौशल था।.... 
..... कुछ पुराती शुफाएं ई० पू० दूसरी सदी की हैं। रानीमुम्फा मे... 
.. परश्व॑नाथ का एक जलूस पत्थर में अंकित है पर कलछेब्रडुँत ऊंचे... 

. दर्ज की नहीं है। उद्यगिरि की जय बिजय ग़ु॒फ़ा में ६ फ़ीद ऊंची... 

एक स्ीसूति है जो शायद ई० पू० दूसरी सदी की हैं। यह खली... 

दाहिने पैर ज़ोर दिये खड़ी है, बांया पैर पीछे करके कुछा लिया... 

.. है; सिर्फ़ उसका अंगूठा ज्षमीन को छू रहा है। सिर पर ऊंची दोपी.... 

... है, कमर के नीचे जांधिया है, बाक़ी बदन खुला हुआ है मूतिं 
... का आकार बिगड़ गया है पर इस समय भी प्रसदगुण स्पष्ट 
..._ दिखाई देता है। मूर्ति की स्वाभाविकता बड़ी चित्ताकषक है।... 


मोयकार के बाद 
मलिकला 
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मथुरा अजायबखाने में ई० पू० पहिली खदी के, महांली गाँव 
0 हा के पास के, एक जैन स्तूृप के अवशेष हैं। यह 
जैन स्तूप.... स्तूप लोनसोभिका नाम एक गणिका ने 
4 8 महावीरस्वामी की पून्रा के लिये बनवाया. 
_था। यह बोद्ध स्तृपों से बिदकुल मिलता हुलता है। मूर्तियां ओर 
.. नक्‍काशी बेसी ही हैं। यक्षियों की भी नंगी मूर्तियां हैं। सारनाथ के... 
.... नोचे से सैझ्ड़ों मूर्तियां निकली हैं जो ई० पू० चौथी सद्दी से. 
जे लेकर बारहवीं ईस्वी सदी तक में वनाई गई थीं | सारताथ की शैत्नी .. 
.. मथुरा की शैल्ली से मिलती ज्ुलती है; प्रसादगुण से संयुक्त है।.... 
हिन्दू कला के इतिहास में मृतिकला का स्थान चहुत ऊंचा हैं; 
जेसे हिन्दू साहित्य में नाटक हे बेसे ही हिन्दू 
.. मूर्तिकला कला में मृ्ति। इसमें सी मोयंकाल के बाद 
बहुत उन्नति हुई अदेशों के अनुसार इस कला 
की चार शेलियां थीं-गांधार, मथुरा, सारनाथ ओर श्रमरावती । 
.... गांधार शल्ी पर जो उत्तर--पच्छिम प्रान्तां म॑ प्रचलित थी श्रीक 
... शैल्ली का बहुत प्रभाव पड़ा | इस मिश्रित हिन्द-प्रीक शेली ने पूर्यो 
आओ तुकिस्तांन, संगोलिया, चीन, कारिया और 
. शैली भौर विष. जापान की कला पर बहुत प्रभाव डाला। 
न ५ हा जब तक बोीद्ध धरम का प्रधानता रहा तब तक 
.... कला का प्रयोग प्रायः बौद्ध स्तूप चैस्यालय और मूततियों में होता 
5 . रहा जिनके बहुतेरे श्रवशेष श्रब तक उन्हीं स्थानों पर या हिन्दु 
....._ सतान और यूरुप के अज़ायबख़ानों में मौजूद हैं। जहाँ जैन धर्म 
.' 7! का प्रचार था बहा जैन मंद्रि ओर सूर्तियों में कला की छुदा प्रकट 














| 
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फलाओ- डराने पड श्ख्ख्यक 


. बनाने-थे। बौद्ध प्रधानता के समय की मूर्तियों में और आगामी 

. काल की मूर्तियों में एक महत्वपूर्ण अन्तर अचबश्य है ।बीद्ध काल... 
की झूतियों में घड़ी स्वामाधिकता है; प्राकृतिक चह्तुओं का, जान-.._ 
...._ करों का, स्त्री पुरुषों का चित्रण जैसे का तैसा है। पर ब्राह्मण श्रम... 
के जोर पकड़ने पर स्वांधाविकता कम होगई; प्रकृति का अनुसरण 

.. घट गया; भाव प्रदर्शन करने का ही उत्साह रह गया; इस लिये... 
पिछले समय की सूर्तियों में आभ्यन्तरिक अवस्था बताने के प्रयी.... 
जन से प्राकृतिक आकार का विरूप कर दिया गया है। मा 
गांधार मूतिंकला के हज़ारों नमूने उत्तर-पच्छिम प्राव्त और... 

क्‍ .. वर्तमान भफ़ग़ानिस्तान से जमा हो चुके हैं।.. 
गाचार मृतिकछा.. यह कई सदियों के हैं। सब से श्रच्छे नमूने 6 
ई० ५०--१०० के अर्थात्‌ राजा कनिष्क के... 

युग के हैं । सब नमूने चौद्ध रचना के हैं और ज्यादातर नीढी 
चिकनी स्लेट के बने हैं जिसपर अजन्ता इत्यादि की तरह महीन 
प्लास्टर कर दिया है ओर कई तरह के रंग निकाले हैं ।सिर ! 
ज़्यादातर छोटे हैं; एक ही तरह के है, छः इश्च से आठ इच्चध तक ऊंचे । है 
हैं और मिट्टी के शरीर पर हैं । यह सिर गौतमबुद, बोधिसत्व....... 
या बुद्ध होने वाले महापुरुषों के हैं । गांधार कला में बुद्ध सर्व... 

. ब्यापी है। इमारतों के जो अंश बचे हैं उनपर तरह २की मूतियाँ 

ला हैं। यहाँ पत्थर मे हिन्दू जनता का सारा ज्ञीवन अंकित है-- ५ का । ल्‍ 
... औज्ञार, हथियार, चरतन, चौकी, ज्ञानवर, मकान, रास्‍्ता, बाग, 
....._ तालाब सब कुछ बनाया गया है ।. सब जगह स्वाभाविक्रता है। । ल्‍ 
५. । | १ । गाँचार की पहिर्ल मूर्तियों मे बुद्ध के लस्बे बाल ओर सूछ है पर रा ः 
... पाछे यह चाल नहीं रही। सीकरी के संघाराम के ध्वंस से १८८६ ... 
... ई० में एक सूर्ति तपस्वी दुर्बल बुद्ध को निकली थी पर यह 
... प्रथा भी बहुत प्रचलित न रही । ज़्यादातर बुद्ध का शराो'ः । । हर 





2 ( देह -) क्‍ 
रा  अ्वामाविक्र परिमाण में ओर शान्त विरक्त रूप में ही दिखाया 


है है। 


रामायण ओर महाभारत से सिद्ध है कि चित्रकारी हिन्दुस्तान 
में बहुत पुराने समय से प्रचलित थी | ६9. 
पू० दूसरी सदी से हिन्दुस्तानी चित्रकला के 
उदाहरण अब तक मिलते हैं। वर्तमान मध्य- 


हिन्हू चित्रकछा 


.._ प्रदेश में सुरशणुज़ा रियासत में रामगढ़ पहाड़ी पर जोगिमारा गुफा 


.. में ई० पू० दूसरी संदी के कई चित्र हैं जो दीवार पर खिंचे हैं | एक 
.. चित्र में पेड़ के नीचे एक्र पु८ष बैठा है, बाई! ओर गणिका और 
गाने वाले हैं, दाहिनी ओर एक जझुल॒स है जिसमें एक हाथी भी 
है। एक दूसरे चित्र मे फूल, घोड़े और कपड़े पहिने हुये आदमी 
दिखाये हैं । अ्रन्यत्र एक नंगा पुरुष बैठा है, पास तीन आदमी कपड़े 
 पहिने हुये खड़े हैं, दो ओर आदमी बैठे हैं और एक किनारे पर तीन 


और हैं। यह चित्र सफ़ेद ज़मीन पर लाल या कभी २ काले खिंचे 


; कपड़े सफेद हैं पर किनारी लाल है, बाल काले हैं, आंख सफेद 


... हैं। यह चित्र शायद जैन या बौद्ध हो पर यह भी सम्भव है कि 
. किसी धर्म से इनका कोई सम्बन्ध न हो, आनन्द प्रमोद के लिये 


. ही बनाए गये हो । यह चित्र बुरे नहीं हैं पर अती साथी का प्रदशन 


.. ऊँचे दर्ज का नहीं हुआ है। 


व्यापार आर उपानवश् 


आम हिन्दुस्तान की सभ्यता पर दूसरे देशों का प्रभाव बहुत कम पड़ा 


अल विदेशी व्यापार बराबर दूसरे देशों से था 


था पर पुराने समय में हिन्दुस्तान का सम्पर्क 





और पच्छिमी देशों पर प्रभाव भी क बहुत... 


.. डाला। हिन्दुस्तान से जल ओर थल से दूसरे देशों के साथ व्यापार... 
रा: मा बहुत पुराने समय में ही शुरू हो गया था। ई० पू० नर्वी आठवीं 





के 8 $ कट * 
; 207५ 8+28 




















१] 

पे 
पल 
हम 


( ३७७ ) 


सदी में इराक, भरब, फिनिशिया और मिस्र से बराबर व्यापार 


होता था। धीरे २ यह व्यापार ओर भी बढ़ा। ई० पू० पाँचवीं 


सदी के लगभग बहुत सी व्यापारी बस्तुओं के संस्कृत या तामिल.. 


ताम इन दूर देशों में अपश्रन्श रूप मे प्रचलित हो गये । पच्छिम 


क्‍ हि क्‍ ...... में हिन्दुस्तानी मदलाह जमनी ओर इंग्लिस्तान 


पडिछम से के बीच उत्तर समुद्र तक पहुँचे । पदिली 
ईसवी खदी में श्रफ्रीदां के किनारे पक 


टापू में हिन्दुओं ने अपना उपनिवेश बनाया था। पब्छिमी देशों 


में हिन्दुस्तान से मलाले, गंध, सूती कपड़े, रेशम, मलमल, हाथी 
दांत, कछुये की पीठ, मिट्टी के बतंन, मोती, हीरा, जवाहिर, 


उमड़ा, दवा बग रह जाते थे। उन देशों से हिन्दुस्तान में कपड़ा, क्‍ | रः रा 


दवा, शीशे के बतन, सेना, चांदी, तांबा, दीन, सीसा, श्रोर जवा 
हिरात आते थे । पहिली ईस्वी सदी का रोमन लेखक छ्लिनी 


कहता है कि इस व्यापार से हिन्दुस्तान केा बहुत फायदा होता * 


था और रोमन साम्नाज्य की बहुत सी दौलत हर साल हिन्दुस्तान 
चली ज्ञाती थी' । इस समय के श्रीक ओर रोमन लेखकों से स्पष्ट 
है कि हिन्दुस्तान के तठ पर बड़े अच्छे २ बन्द्रगाह थे और उनमें 
बहुत से जहाज्ञ आते जाते थे। तामिल साहित्य से पता लगता हे 


कि चोल प्रदेश में कावेरीपटम, तोंडी और पुहार समुद्री व्यापार के 


हे .. बड़े केन्द्र थे। दूसरी ओर पूरब के देशों से 
.. पूरब से... भी बहुत व्यापार होता था। बंगाल की खाड़ी 
् के बन्द्रगाहों से जहाज़् पूर्वी द्वीपसमूद ओर 
प्राया' ज्ञाया करते थे । पांचवीं सदी में चीनी यात्री 












हिन्दुस्तान के पुराने समुद्री व्यापार के लिये देखिये रालिसन, इन्टर 
कोस बिटवीन हृणिडिया एण्ड दि वेस्टन वहड । शोफ, पेरिप्लेस आफ दि एरिभि 


बिन सी। राधाकुमुद सुकर्जी, इश्डियन शिपिड् पुण्ड मैरिदाइम पेविटिविटी ॥ 
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... फाहियन हिन्दुस्तानी जद्दाज़ में बेठ कर चीन से झ्राया था और 
. किर हिन्दुस्तानी जदाज़ में ही बैठ कर लोटा था। हाल में पूर्वी 


.. ब्ोनियो में चार यूप लेख मिले हैं जिनसे ब्राह्मण प्रवासियाँ 


के यज्ञ और दान का उबलेख है। इसी तरह जावबा के बीच में. 


या . पद्ठाड़ों पर हिन्दू लेख मिले हैं । 


ब्यापार के कारण हिन्दुओं को अपने उपनिवेश बनाने का भी 
प्रोत्साहन हुआ उन्होंने अपने देश के बाहर 


हे हिन्दुस्तानी उपनिवेश बहुत सी बस्तियां कायम कीं, मानों दूर दूर 


क्‍ तक हिन्दुस्तान के टुकड़े गाड़ दिये। ई० पू० 

तीसरी सदी के लगभग लंका के दापू में, घर्मा में और उसके भी 
पूरव स्याम में हिन्दुओं ने अपने उपनिवेश बसाये। पहली दूसरी 
ईश्वी सदी के लगभग कस्बोडिया भें, दक्खिन अनाम में जिसका 
नाम चस्पा रकख़ा गया; दक्खिन प्रब में जाया, खुमात्रा, चाली 


आओ ५ हम ओर बेनियों के द्वीपो में ओर मल्य प्रायद्वीप मे हिन्दू उपनिवेश .. 
.... बसाये गये।इन खब देशों म॑ हिन्दुओं की सभ्यता फैल गई। 


हा द संस्कृत साहित्य का प्रचार हुआ, हिन्दू ह 
जल सिद्धान्तों के अनुसार चित्रकारी, सूर्तिनिर्माण 

का प्रभाव 
ओर भवन निर्माण हुआ, हिन्दू धर्मों के 


.... विश्वास माने गये, कहीं कहीं समाज का संगठन भी हिन्दू चणव्य- 
.... थ्स्था के अजुसार हुआ । कुछ सदियों के बाद हिन्दुस्तान से बहुत. 
..... कुछ सम्बन्ध हूट जाने से, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन न करने 

....._ से और दूसरी जातियों और धर्मों का प्रभाव बढ़ जाने से हिन्दू. 





। .... प्रंघानता मिट गई। पर हिन्दू सभ्यता के आश्चयंकारी चिन्ह श्रब.. । 
..._: तक मोजूद हैं। स्थाम इत्यादि में राज्यासिषेक अब तक हिन्दू रस्मों...... 


.... के अर 7र होता है; आह्यण अ्रस्थों के मंत्र उच्चारण किये जाते हैं; का 





| था व्राक्षण अभिषेक करते हैं, चैदिक रोतियों के झ्रतुसार राजा आख..... क्‍ । 
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शुक्रनीति आदि बहुत से संस्कृत भ्रन्थ मिले हैं। जञाचा में अब तक 


..._ ६०० हिन्दू इमारतों के अवशेष विद्यमान हैं। यहां बरबोदूर के 


मंदिर तो हिन्दू निर्माणशकला के सर्वोत्तम 


बरबोदूर उदाहरण में हैं। बरबोदूर का प्रधान मंदिर 


संसार के सब से खुन्दर भवनों में गिना जाता 


.._ है। इसकी ऊँसा ४०० फीठ से ज़्यादा है ओर इसमें सात ऊ'चे २ 
: खन हैं। निर्माण की शैली बड़ी झुन्दर है। चारों ओर पत्थर की 


बहुत सी सूर्तियां नक़क़ाश की हैं जो, अगर एक कतार में रक्खी जाय॑ 
तो ३ मील तक फैल जाय॑। मूतियां उसी तरह की हैं जैसी हिन्दू 
स्तान में अज़न्ता इत्यादि जअगद्दों में । मूर्तियों के द्वारा बौद्ध और 
प्राह्मण ग्रन्थों की कथाएं बयान की हैं और इस खूबी से बयान की 


हैं कि सदा के लिये चित्त पर अड्डित दो जाती हैं। सब जगह कारी 


गरी वहीं हे जो अलोरा, नासिक, अजन्ता इत्यादि मे दिखाई 
देती हे । 


.. कम्षोडिया में अज्ञकारवात का मंदिर हिन्दुकला का एक दूसरा 


चमत्कार है। यह लगभग पक मील लम्धा 


.. अड्रकोरवात . और लगभग एक मील चौड़ा है और क्षेत्रफल 


में भी एक्र व्गमील है। एक खंड के बाद 


है ० । दूसरा लंड है जो पहिले खंड से कुछ ऊंचा है शोर इसी तरह खंड 
....._ पर खंड चले गये हैं। सीढ़ियों के बाद सीढ़ियां स्तम्मसमृूद फे 


'द स्तम्भसमूह लांघते हुये दर्शक् चारो ओर हैली के चातुय 


. की और मूर्तिकला की निपुणता की प्रशंसा करता हुआ घंटों 


तक घूमा करता है| इन सब उपनिवेशों में 


. स्तान से लिये गये थे। दूर देशों में चम्पा 
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पास के लोगों को सम्बोधन करता है। बाली द्वीप में महाभारत: 2 


वर ... बहुत खे नगरोया प्रान्तों के नाम हिन्द. 
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और कलिडु थे, द्वारावती और कम्बोज थे, अमरावती ओर 
अयोध्या थे' | इन देशों के जंगलों में अब भी नई २ हिन्दू श्मारत 
और सूर्तियाँ निकल रही हैं। इनकी सभ्यता पर अब भी हिन्दू 
ब्रभाव सर्चत्र दृष्टिगोचर हैं । 

















हिनहुंतान के एूवों उपनिवेजञों के छिये देखिये र० च० सजूमदर, एन्शेम्ट 
इंण्डियन कालोनोज़ इन दि फरार ईसस्‍्ट। राधाकुमुद मुकर्जी, हिस्टो आफ 





2 क्‍ इरसिडियन शिपिज्ञ एएड मैरिटाइम एक्टिविटी । ग्रेटर इण्डिया सुसायटी के हा 


की 





.._* लिखा हुआ हे '। शक्ति बढ जाने पर चन्द्रगुप्त 8: 
.._ बिहार, अवध और आस पास के प्रदेशों पर भी अपनो सत्ता 
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_ज्यारहवां अध्याय... 


गुप्त साम्राज ओर उसके बाद 


६० पू७ दुसरी सदी के प्रारंभ में मोयं साम्राज्य के गिरने पर 
देश में राज़नेतिक दिच्छेद हो गया। कुछ 


. राजनैतिक विच्छेद बड़े २ राज्य अवश्य बने पर तीसरी ई० सदी 


. तक देश में राज़नेतिक एकता न हुई।| इसका 

एक परिणाम यह भी हुआ कि उत्तर-पच्छिम से बहुत से विदेशी 
समुदाय घुस आये ओर बहुत बरसों तक देश के अनेक भागों 
में राज़ करते रहे। चोथी ई० सदी में संयोजक शक्तियों ने फिर 
ज्ञोर पकड़ा और देशवर्ती साम्राज्य की स्थापना आरंस हुई। 
पादलिपुत्र मे या कहीं आस पास तीसरी ईस्वी सदी में शुप्त 


। नामक एक राज़ा राज्य करता था। उसका < 
... अ्यगुप् अरथम लड़का था घटोत्कच | घटोत्कच के बाद उसका... 


.. लड़का चन्द्रग॒प्त प्रेथम गद्दी पर बेठा। उसने 


«. देण्ट ई० के रूगभग लिच्छुधि राजकुमारी कुमारदेवी से ब्याह 


क्रिया और जान पड़ता है कि दोनों राज्यों 


_> छिष्छविष्याह के खंयुक्त कर दिया | उसके सिक्कों पर 









तिरहुत, द क्खिन 








गुप्त वंश के लिक्कों के लिये देखिये एछन, कैटेलोग भाफ दि कौइन्स आफ . ० 
दि गुप्त डिनैस्टोज़ इत्यादि-। व 





अप का ( इंटर). 
... जमाई और महाराजाधिराज्ञ की पदवी धारण की ।३२० ई० में 
.... शायद एक महान अभिषेक के बाद उसने एक नया सम्वत अर्थात्‌ 
.... गुप्त संबत्‌ चलाया जिसका प्रयोग कई 
. गुप्त लव... सदियों तक बहुत से प्रदेशों में होता रहा । 
की ह। चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य से शुप्त साम्राज्य 
... प्रारंभ होता है । ४३० या ३३५ ई० स० में उसके मरने पर 
यम उसका लड़का ससुद्रगुप्त ज्ञो ल्िच्छवि 
कक समुद्रगुप्त कुमारदेबी से था गद्दी पर बठा। समुद्र- 
0 गुप्त दिग्विजय कर के चक्रवर्ती सम्राट हुआ | 
.... आयावत में उसने बहुत से राज्ञाओं पर अपनी प्रधानता जमाई 
. और बहुतों के राज़ बिल्कुल ही छीन लिये। पराजित नौ राजाओं 
के साम इलाहाबाद अशोक स्तम्स पर खुदी हुई कथि हरि- 
ह . घेण की प्रशस्ति में दिये हैं | इनके अलागा 
दिग्विय... और भी बहुतेरे राजाओं को समुद्रग॒प्त ने 
....... जीता था। जड़ली जातियों पर भी उसने 









..... पैंकिया था। पंजाब की ओर अनेक गण राज्य या पज्ञातन्त्र 
या लक .... राज्य बन गये थे; उनके पास बड़ी २ सेनाय 
..... प्रजात्थ थीं; उनके निवासी बहुत युद्धप्रिय थे; वह 
आग ई० पू० चोथी सदी के उन प्रज्ञातन्त्रों की 

/.... याद दिलाते हैं जिन्होंने बड़ी वीरता से सिकन्दर का सामना... 
' ० किया था। इन सबका जीत कर समुद्रग॒ुप्त ने अपने साम्राज्य... 


... सत्ता जमाता हुआ समुद्र तद तक जा पहुँचा | लोटते हुये उसने के 


*... सत्ता जमाई थी और सीमा प्रान्त के ज्ञातिनायकों को भी बस... 


..._ में पिला लिया। उत्तर के और राज्यों को... हम 
दुक्खिन - भी जीतने के बाद समुद्रग्गुप्त ने दक्खिन 
...... में प्रवेश किया और शासकों पर अपनी हर आज 


ध्यय-कार 2 
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.._ पच्छिम की ओर महाराष्ट्र पर सी प्रश्युता स्थापित कर दी । मद्राकधि.._ 
... कालिदास ने रघुवंश में रघु की श्रोट में शायद समुद्र गुप्त के दिग्विजय 
का ही धर्णन किया है। कोई ३५० ई० के लगभग समुद्रगुप्त ने यह. ह 

. विग्विजय समाप्त कर दी थी। शुज़्रात, मालवा, काठियावाड़ इत्यादि... 
...._ कुछ प्रदेशों को छोड़ कर लगवग सारादेश उसकी प्रधानता मानता हो ह 
...._ था; पर सब ज़गद्द उसका शासन प्रचलित नहीं था। अधीन राजा... 6 
महाराजा दक्खिन में, महाराष्ट्र में, आसाम मे, 
हा उड़ीसा में, और उत्तर के कुछ अन्य सागों में. 

_ शासन करते रहे | शेष अदेश! पर स्वयं समुद्रगृुप्त शासन करता था। ा क्‍ 

विग्विज्य के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया जो शायद उत्तर भारत में... 
क्‍ पुष्यमित्र के बाद किसी ने न किया था । इक... 

अश्वसेध यज्ञ में घूम धाम की केई सीमा न थी। न जाने... 

द कितने लाख ब्राह्मणों का भोज हुआ, न जाने... 
२3 कितने लाख सिक्के उनके दान में दिये गये। अश्वमेघ के स्मारक 5 गा 
.. मे बहुत से सिक्‍के ढाले गये जो अब तक मिलते हैं। लखनऊ हा हे | 
.. अजायबघर में जो घोड़े की सू्ति रक्खी है वह इस यज्ञ के घोड़े की... 
जान पड़ती है। अश्वमेघ से प्रकट है कि गुप्तवंश के राजा ब्राह्मण... हे 

... धर्म के अनुयायी थे-प्र्मपि इनके क्षत्रिय हीने का कोई प्रमाण... | 
.. ग्रब तक नहों मिला है। किसी भी वर्ण के रहे हो, वद ब्राह्मयों की ः क्‍ रे 
... आवमगत करते थे, ब्राह्मण धम का यहुत सहारा देते थे। पर हा 5 | 
... भ्रामक नीति में हिन्दू परस्परा के अनुसार वह सहनशील अवश्य... 
के हि थे। लंका के बौद्ध राजा सिरिमेधवन्न श्रर्थात्‌ श्रीमेघवर्ण को बौद्ध... 
कि यात्रियों के लिये गया में बोधिवृक्ष के पास एक... 
..... बौद्ध मढ मठ बनवाने की इजाज़त समुद्रगुप्तने बड़ी 
.. प्रसन्नता सेदी | यह मठ उन बौद्ध मठों का... 
. अच्छा उदाइरण है जो राजा, महाराजा और सेठ साहकार बहुतायत..... 


- अघान राजा 
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... से बनवाया करते थे। इसके चारो ओर तोस चालीस फीट ऊंची 
: मज़बूत दीवार थी। इसके तीन खन थे, और तीन बुर्ज थे।. 


.. बहुत बड़े बड़े छः कमरे थे श्रौर छोटे कमरे तो बहुत ज्यादा थे। 
. कला के सौन्द्य की सीमा न थी। चारो ओर सूतियां थीं, चित्र थे 


... जो हृदय को सहज ही बस में कर लेते थे। गौतमबुद्ध की एक सूर्ति 
.. तोसोने चांदी की थी और मरणियों से जड़ी थी। इस बड़ी इमारत 
....._ के आस पास बहुत से स्वूप थे जो बुद्ध की अस्थियों के भागों को 
.. रखने के लिये बनाये गये थे। यद्द मठ कई सदियों तक बना रहा। 

जब सातवीं ई० सदी में चोनी यात्री युआनच्वांग यहां झ्राया तब 
. मठ में बौद्ध महायान पंथ के स्थविर सम्प्रदाय के पक्र हज़ार भिन्ठु 


“शहते थे। लंका से आने वाले यात्रियों का आतिथ्य स्वभावतः यहां 
बहुत होता था और उनको सब तरह की सुविधाएं मिलती थीं । 
... ज्ञान पड़ता है कि समुद्रगुप्त के समय में राजधानी पाटलिपुत्र 
क्‍ से उठ कर अयोध्या में आ गई थी। श्रयोध्या 


......_ राजधानी. अधिक केन्द्रिक है और साम्राज्य की राजधानी 


पा. होने के अधिक उपयुक्त है। गप्तकाल में यह 
बहुत बड़ा नगर था। पाटलिपुत्र का महत्त्व कम हो गया पर छठवीं 


का क्‍ .. ई० सदी तक वद्द भी महा नगर रहा | कौशाम्बी भी बड़ा नगर था । 
....._ उसकी स्थिति का पता हाल में ही इलाहाबाद ज़िले में लगा है। 


हिन्दू परम्पण के अनुसार समुद्रगुत्त भी विद्वानों का बड़ा 


पा ओ हे आदर करता था और शिक्षा और साहित्य की उन्नति के लिये प्रयत्न 


करता था । हरिषेण जो उसके दर्बार का एक 


रा हे विद्या की उम्र.त कवि था इलाहाबाद प्रशस्ति मे लिखता हे 


कि महाराजाधिराज्ञ बड़े भारी कविथे और 


| गाने बजानें में भी बहुत निपुण थे। यो तो दर्बारो कवि राजाओं की 
...._ प्रशंसा में सब कुछ कह जाते हैं पर हरिषेण के यह कथन संच 
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....... भालुम होते हैं। कई सोने के सिफके मिले हैं जिनपर सन्नादू की मूति ः ६ 

... सितार बजा रही है। सन्नाद्‌ के इस उदाहरण से गाने बजाने की विद्या. 

... को बड़ा प्रोत्साहन मिलता होगा, और उसक आचारय॑ फूछे न समाते.._ 

. द्वांगे। दर्बार मे बहुत से गयैये थे; राज्य की सद्दायता से उन्होंने... 

...... अपनी कला की उन्नति अवश्य की होगी | दरिषेण यह भी कहता है... 
रा हे हो 2५ के सम्ना।ट्‌ विद्वानों की सड़ति को बहुत पसन्द करते थे, उनको बहुत ा | 
..... सहायता देते थे और उनके साथ शास्त्र इत्यादि की विवेचना करते... 
... थे, काव्य पर वार्तालाप करते थे। सारे द्वार में कवितां की चर्चा... 

... बहुत थी। इससे साहित्य की प्रगति में बहुत खुविधा होती होगी । हे है 
चालीस पेंतालील बरस राज करने के बाद, ३७५ ई० के लग- * 
.... भग समुद्रग्प्त का देहान्त हो गयाऔर युव-.. 

चन्द्रगुप द्वितीय... राज गद्दी पर बैठा | वह चन्द्रगुप्त द्वितीय के... 
धर नाम से प्रसिद्ध है और उसने विक्रमादित्य... 
की पदवी भी धारण की | उसने मालवा, गज़रात, खुराष्ट अर्थात्‌. ढ रा 
..... चतंमान काठियाबाड़ को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया।._ 
... उसके राज्य में संस्कृत साहिंत्य ने और भी अधिक उन्नति की। | 

.. अन्द्रगुप्त द्वितीय ने ४२३ ई० तक राज्य किया। उसके बाद... 
फट ... उसका लड़का गद्दी पर बैठा जो कुमास्गुप 
.. छुमारगुप्तप्रथम.. प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है। समुद्रगुत की... 
' तरह उसने भी एक बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया ।. 
..कुमारणुप्त प्रथम ने ४५५ ई० तक राज्य क्रिया और साम्राज्य को... 
.. घटने न दिया पर राज्य के अन्तिम काल्न में देश को पुष्यमित्र.... 
.._ नामक एक जाति के युद्धों से भर हुए के आक्रमणों से बड़ी क्षत...* 
पा पहुँची। पुष्यम्रित्र जाति का ठीक ठीक पता... 
पुष्पमिन्र जाति नतो पुराणों से ओर न शिलालेखों या तान्न-.... 
क्‍ पत्नों से लगता है। पर यह सिद्ध है कि ४५७० ०" हल 






























आओ ( ३८६ ) हा 
पा, ः ई० के लगभग उन्होंने गुप्त साम्राज्य से युद्ध छेडा ओर कुमारयणुप्त का ह 
... की सेना को हरा दिया। तब युवराज स्कन्द्युप्त ने खेत लिया और 
... बड़े कौशल ओर परिश्रम से पुष्यमित्रों को दूर भगाया। इसी 
..... बीच में मंध्यणशिया से हो के कुंड के कुंड निकल पड़े | यह यूरुप 


.... . हुए... होकर हिन्दुस्तान में आ घमके | यूछप और 
ता एशिया भर में इन्होंने हल चल मचा दी, 
जांतियों को इधर से उधर ढकेल दिया, ओर अनेक देशों को बहुत... 
.... * दिन के लिये नष्ट कर द्या। अगर हिन्दुस्तान में इस समय राज- 
हल नैतिक एक्रता न होती तो यह असम्य हण शायद हिन्दुस्तान 
को तहस नहस कर देते ओर हमारे इतिहास का सारा क्रम 
बदल देते । पर गुप्तपताप्नाउ्य की संयुक्त शक्ति ने उनका 
सामना किया और तीत्र संग्रामों के बाद उनको पीछे हटा दिया। 


.. ४५५ ई० में कुमारणुप्त प्रथम के देहान्त पर युवराज स्कन्‍्दग॒प्त 
आह । स्कन्दगुप्त .... पर फिर हारे। तथापि यह आक्रमण खातवीं 


..... हण फिर पंजाब में घुस आये । स्कन्दग्मप्त ने फिर मुक़ाबिला किया 
.... पर जान पड़ता है कि इस बार वह हार गया। ४६७ ई० के लगभग... 
| स्कन्द्शाप्त का देहान्त हुआ ओर गुप्त सांम्नाज्य टूठ गया हणों से 
.. उसने हिन्दुस्तान को बहुत कुछ बचा लिया था पर युद्धों से. 
हम उसकी शक्ति जजर हो गई थी। स्कन्द्शघ के... 

.. साश्नाज्य का अन्त बाद कोई खुयोग्य उत्तराधिकारी न मिलने... 





सातवीं सदी के प्रारंस तक चिभाज़क शा 
रही 0 मा 


की ओर. गये और उत्तर पच्छिमी दरों में... क्‍ 


सिंहासन पर बैठा | हणो ने फिर हमले किये... 


सदी तक बन्द न हुये। ४६७ ई० के लगभग... 


है जाहतय थे कड़े इकडें शो से 
शक्ति रत यो की प्रधानता 
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इस प्रकार गुप्त साम्राज्य कोई डेढ़ सो बरस तक श्रर्थात्‌ लग- हा / 


मा 0 भग ३२० ई० से लगभग ४६७ ईं० तक स्थिर रा 
. गुप्त कार का स्थान. रहा। हिन्दू सभ्यता के विकास में इसका... 
के केन्द्रिक स्थान है। हिन्दू राजनैतिक संगठन 
.._ की अनोखी प्रवृक्तियाँ इस समय पराकाष्ठा पर पहुँची और आगामी... 
. समयों का शासन गुप्तसाम्नाज्य के ढांचे पर ही चलता रहा। संस्कृत... 
. साहित्य का यह खुबर्ण युग है ओर आगामी काव्य चास्तव में गुप 
काव्य की कोरी नकल है | गणित, ज्योतिष आदि ने भी शुप्तकाल में... 
. आश्चरयज्नक विकास पाया। इस समय ब्राह्मण धर्मं ने और सी... 
. सिर उठाया और बह रूप धारण किया जो कुछ परिवतनों के बाद. 
आज तक मौजूद है । अवतार, भक्ति, मूर्तिपूजा, शिव, पाबंती,.... 
विष्णु आदि की आराधना--इन सब सिद्धान्तों ने गुप्काल में ज़ोर... 
पकड़ा। नये क्राह्मण घम के अनुसार पुराणों का नया संस्करण हुआ।... 
गुप्तकाल के धरम, साहित्य ओर विज्ञान का विकास साम्राज्य... 

के बाद भी होता रहा ओर राजनैतिक संगठन... 


गुप्त साम्राज्य के बाद. के सिद्धान्त भी वही बने रहे पर राजनैतिक 


के इतिहास की धारा बिल्कुल पलट गई। बहुत... 
से छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हुये और हणो ने ज़ोर पकड़ा ।' 

क्‍ मगध में वंश बहुत दिन तक सिंहासन... 
_ सर्गंध पर बना रहा। स्कन्‍्दग्गुप्त के बाद उसका... 
8 भाई पुरणुप्त गद्दी पर बैठा | पुरण का... 
. उत्तराधिकारी हुआ उसका लड़का नरखिंहगुप्त बालादित्य जो... 
हा मा बोद्ध धर्म का समर्थक था ओर जिसने नालन्द : | 
.... बालादित्यव._ का मठ और विद्यालय बनवाया । इन इमारतों. | 
आर का पूरा वर्णन सातवीं सदी में सुआन च्वांग ने... 


..._ किया है। पर धर्म और शिक्षा के अलावा समरभूमि में भी बालादित्य | 






























( ३८८ 92 


..._ बढ़े पर बालादित्य ने उनको पीछे हटा दिया । ४७३ ई० के लगभग 
....॑. बालादित्य का वेहान्त होने पर उसका लड़का कुमारगप्त छ्वितीय 
0 ..._गद्दी पर बैठा पर शायद उसने बहुत थोड़े 
... अन्‍य राजा दिन राज्य किया। उसके बाद लगभग ५०० 
............ह5 ई० तक चुद्धगुप्तने मगध पर राज्य किया।. 
.... उसके उत्तराधिकारी एक शताब्दी तक और राज करते रहे पर उनके. 
......_ शासन का क्षेत्र और भी संकुचित हो गया था।... 


हो गये थे। खुराष्ट्र अर्थात्‌ काठियावाड़ के 


राजधानी चलभी में थी। वलभी के राजाओं ने 





...... अध्यापक और हज़ारों विद्यार्थी थे । आठवीं सदी में अरब लेखकों ने 


से राजाओं का अधिराज था । आठवों सदी में चलभी राज्य, शायद... 
.... अरबों के आक्रमण से, नए दो गया।... के 
.  वक्खिन के सब राज्य तो गुप्त साम्राज्य का हास हाीते हो 





... ने नाम किया। ४७० ई० के लगभग हों के कुंड फिरशागे. 


गुप्त साम्राज्य के अन्य प्रदेशों में दूसरे स्वतंत्र राज्य स्थापित... 

 चलभी पूरब में एक प्रभावशाली राज्य बना जिसकी ० की 
का रा . भीरे २ अपनी प्रभ्भुता बहुत दूर तक फेलाई | विदेशी लेखकों में इसका... 
..... उल्लेख अनेक बार आया है। सातवीं सदी के बीच में युआन च्यांग.... 
का, जमे ओर अन्त में इत्सिंग ने चलभी के ऐश्वयं और विद्यापीदों की . ० है 
.... प्रशंसा की है। ज्ञान पड़ता है कि यहां भी एक बड़ा विश्वविद्यालय यम 


....._ था जिसकी कीतिं सारे देश में फैली हुई थी ओर जिसमें सैकड़ों... 


...... बलभीराय को बल्हरा नाम से पकारा है और कद्दा है कि वह बहुत... 
खतंत्र हो गये थे | मध्यहिन्द में मीऐलाही 


दावा किया है। इसमें कोई संदेह द नहीं कि उसने हणों को भगाने में... हा 





मा ( डऐे<६ )2 | 
2, बड़ भोग लिया | पाँववीं सदी के अन्त में दणोंने फिर धावा न | 
... मारा । इस समय उनका नेता था तोरमाण जो निस्संदेह बड़ा... 
री कक . साहसी और योग्य सेनापति था। उसने 
तोस्माश .. बहुत से प्रदेश जीत लिये और ५०० ईण्के 
मम लगभग मालवा में अपना राज्य स्थापित किया... 
.... और महाराजाधिराज की पद्वी घारण की । जान पड़ताहै कि तोर-... 

_ माण ने पंजाब से लेकर मालचा तक सब राजाओं को बस मे कर | 

छिया था या उखाड़ कर फंक दिया था | ५०२ई० के लगभग 

. उसका वेहान्त होने पर उसका लड़का मिहिरगुल साम्राज्यका 

. उत्तराधिकारी हुआ । मिहिरशुल की राजधानी उत्तर पंजाब | 

.... में साकल श्रर्थात्‌ सियालकोट में थी । कल्दण 

की ड . मिहिरयुछ की राजतरंगिणी से और युआन च्वांग 
पा ... के चणन से सिद्ध होता है कि मिहिस्युल 


न विसलअनक लक सेन ० ८7. -"न्‍>+9 5 पे भ कप पे 72805 कट कट हे 2 


..._ अन्याय और अत्याचार की मूर्ति था। उसके घुरे शासन से तंग । 
अकर यशोधरंन्‌ और दूसरे राजाओं ने एक रूघ बना कर... 

.. युद्ध छेडा । ५५८ ई० के लगभग घमासान लड़ाई हुई और मिहिर- 
.. गुल हार कर पच्छिम की ओर भाग गया | पर छल बलसे 
. उसने कश्मीर और गांधार पर राज्य जमा लिया। ५४२ई०के 

._ लगभग उसका देहान्त हुआ | उसके बाद हणों का सितारा डूब... 
रा गया। मध्यएशिया में तुकों ने हणों की शक्ति... 
। हों की पराजय. मिटा दी; हिन्दुस्तान में मिहिर्शुल केबाद 

क्‍ उनकी रही सही प्रभुता भी समाप्त हो गई। 

जो हण यहां बस गये थे वह हिन्दू दो गये; उन्होंने अपनी अलग 
अलग जातियाँ बना ली और साधारण हिन्दू जनता की तरह रहने... 
लगे। पर अपने पश्राबल्य के समय में हणो ने बहुत से राज़ ध्वंस 
कर दिये थे, जनता को बहुत क्लेश पहुँचाया था और बौद्ध धर्म. 
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पा इतने मठ नश्ट किये कि बौद्धथम की क्षति फिर कभी पूरी न हुई । 


..... यह हे कि छठवीं सदी के उत्तर भाग के बारे 
. छठवयीं सदी का 


चौथी ईस्थी सदी से छठवीं ईस्वी सदी तक का यह राजनैतिक 
इतिहास सामग्री की कमी के कारण अब 
तक अधूरा है। अगर भविष्य में कोई अन्य 
शिलालेख या ताम्रपत्र लेख मिल तो शायद 


चोंथी-छठ्वीं सदी 
की सभ्यता 
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में बहुत से छेल हैं । 


हे क्‍ ...._ को एक. गहरी चोट दी थी। बौद्ध मठ ही धर्म के केन्द्र थे, बौद्ध रा 
.... साहित्य, शिक्षा और पूजा पाठ के मुख्य स्थान थे। हणी ने 


यशोधमन के बंश का आगामी इतिहास नहीं मिलता । सच 


१० .. कत्त भाग... भे बहुत कम्त पता लगा है। हणों के आक्रणे... कक 

| मा राजनैतिक एकता न पेदा हुई; छठी... 

; ...  खदी में बराबर विभाजकू शक्तियाँ का प्राबल्य रहा । सातवीं सदी हे 

.. में संयोजक शक्तियों ने सिर उठाया और उत्तर में वर्धन खात्ना- 
..._ ज़्य की और दक्खिन में पुलकेशिन के साम्राज्य की सृष्टि हुई'। 


....._ कुछ और बातें मालूम होंगी | पर चतंमान सोमत्नी के आधार 
... पर ही इस कार की सभ्यता के बारे में बहुत सी बाते मालूम 
.... होती हैं। शासन व्यवस्था का चित्र शिलालेख, ताप्नपत्र, धार्मिक 
..... और साधारण साहित्य, एवं विदेशी लेखों के आधार पर खींचा 


..... १, चौथी ईंस्वी सदी से छठवीं ईस्वी सदी तक के राजनैतिक इतिहास के लिये 
देखिये पूछीड, केप॑स इन्स्क्रिप्शवम्त्‌ इन्डिकेरस्‌ भाग ३ । इसमें शिलालेख 

....._ और ताम्रपत्र लेख हैं। सुसम्बद्ध राजनैतिक इतिहास विनसेंट ए स्मिथ, 

अली हिस्दी आफ़ इंडिया (चौथा संस्करण ) छू० २९५-३४१ में है।.... 

कर्ण, राजतरंगिणी और युश्रान च्वांग, यात्रा, में कुछ बाते हैं । इंडियन द क्‍ न मा 

एंटिक्त री ओर जनंरू आफ़ दि रायल एशियादिक सुसायटी आदि पत्रिकाओं... हम 
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शासन 


_गुप्तसाम्राज्य के शासन के बारे में चीनी यात्री फांहियान _ | 

५ . (४०५-४११ ई० ) जो/बौद्ध तीथों के दर्शन 
शासन ० ओर बोद्ध श्रन्थों का संग्रह करने आया रा | 
...... था, कहता है कि देश का शासन बहुत क्‍ के ' 


रा अ्रच्छा था; शान्ति थी; जान माल की रक्षा बहुत अच्छी तरह... 


. होती थीं, सरकार लोगों के जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती... 
_थी। ब्राह्मण धर के अज्ञयायी होने पर भी गुप्त सम्नाद बौद्ध... 
मठों को बहुत सी ज़मीन देते थे और किसी सम्प्रदाय का क्षति... 
नहों पहुँचाते थे। देश में माँस या शराब की प्रवृत्ति नहीं थी; बहुत... 
से मुफ़्ती अस्पताल थे। पाटलिपुत्र के अस्पतालों में बहुतसे 
लंगड़े, बीमार और गरीब आदमी थे जिनको दवा, खाना पीना... 
ओर आराम की चीज़े मुफ़्त दी जाती थीं। फ़ाहियान कहता है कि... 

.. प्राणदण्ड कभी किसी को नहीं दिया जाता था | शायद यह... 
. कथन अक्षरशः सत्य नहीं है पर यह ठीक मालूम होता हैकि...... 
. प्राणदरड बहुत कम था। डकैती या बलवे के ज्ुम॑ में हाथ काट... 


. लिया ज्ञाता था। ज़्यादातर सजा हुर्माने की होती थी।राज्ञ.. 


का ख़च ज्यादातर राज़ की ज़मीन से चलता था" | 


गुप्त समय के बहुत से शिलालेखों ओर ताम्नपत्रों से सिछ 


शासकों की पद 


. पिया भौर सम्बन्ध *रकाष्ठाी का पहुँच गई। इस समय सेले 


होता है कि जमीन्दारी संघशासन प्रथा अब... 


कर बारहवीं ई० सदी तक प्रत्येक सम्राट... 


;: गे सम्राट, एकाधिराज, राजाधिराज, चक्रवतों और परमदेवत--यह > । 
.... पद्वियां भी लिखी जाती थीं । सम्राशी महादेवी कहलाती थी और... 
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....  थे। यह सब शासक घरेलू मामलों में बहुधा स्वतंत्र थं पर इनको 


कटुक ( हाथियों के सर्दार ), रणभाण्डागा- 


| ... ल्थाय करने के लिये थे दण्डनायक, महद्दादण्डनायक, सवंदरश- 
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..... बड़ा लड़का कुमार भट्टारकया युवराज। सम्नाद्‌ का आधिपत्य _ 
.... मानने वाले बड़े राजा महासामन्त या महाराज कहलातेथे और 
पा ..._ छोटे केवर सामनन्‍त या राजां। म्रहासामन्तों ओर महाराजाओं के... 
..._ भी अधीन बहुत से राजा थे जो सामनन्‍्त, राजा या हउपति कहलाते 


...... श्पने से ऊपर के महाराजा या महाराजाधिराज़ की सहायता करनी हे 
.... पड़ती थी और बाहर के सब मामलों में उनकी आज्ञा माननी पड़ती. 
..._ थी; बद बहुधा उनके दरबारों में और सेना में जाते थे और कमी ६. 
.. उनके शासन में ऊंची नौकरी भी कर लेते थे। यह सब सम्बन्ध शिला-.._ 
.... जेखों और ताम्रपत्नों में पादानुध्यात शब्द से प्रगट किये हैं ' । साम्राउय 
.. के मुख्य अधिकारियों में थे सेनापति या सहासेनापति, बलाध्यक्ष या. 
ह बलाधिकृत, महाबलाध्यक्ष या महाबलाधिकृत, 
... अधिकारी. भटाश्यपति (घोड़े और पैदलों के सर्दार ), 


पा .. राधिकरण ( सैनिक द्रव्य फे खज्ञाओी ), संधिविग्नहिक या महासंधि 
.. विश्नहिक, संधिविश्रहित्‌, संधिविश्नदाधिक्तत या संधिविग्नहाधिकर अं 
........_णाधिहकुत (एक तरह का परराष्रसचिव ), चम्‌ (एक फौजी अफूसर)..._ 


... नायक, महासर्वदण्डनायक, द्रडाधिप, दरडनाथ, दुरडामिनाथ, 
....._ दण्डाधिपति, दण्डेश या दण्डेश्वर | दुर्डपाशाधिकरण पुलिसका ० 
........ अफूसर माल॒म होता है। दूत, दूतक या श्राज्ञादापक सम्राट के 
...._ शासन को अधिकारियों या प्रज्ञा तक पहुँचाता था। बड़े महकमों.. 

की निगरानी सर्वाध्यक्ष फरते थे। इन राजनैतिक अधिकारियों के. 


- फल्लीट, पूर्ववत्‌ रूगभग सब ही नं० देखिये। ई० आई १० नं० २, १२, 
३ ॥ १५ नं० ४ आईं० ए० १२।॥ घृ० २४९ ॥ ३ ए० २६॥ ९ घृ० १६८, 
4७२ ॥ ३० छू० १०३, १८९॥ ३१ एृ० १२५॥ $४ छू ९८। 





( छ६३॥ै » 


. अलावा महल श्र दर्बार में कुछ अन्य अफ़सर भीथे। प्रती- 
- हार या महाप्रतीहार महल को रखवाली करता था, घिनयासुर हि हे 
मुलाक़ातियां को सम्नाट्‌ के पास लेज्ञाता था, स्थपालिसप्नाद 


शायद नोकरों की देख रेख करता था और प्रतिनतंक शायद 


भाद था। 


साम्राज्य कई खूबों में बटा हुआ था जो श्रुक्ति कहलाते थे और... 
क्‍ जिनके शासक भोगिक, भोगपति, गोप्ता, 


. आदेशिक शासन. उपरिक महाराज या राजस्थानीय नाम से ह ॥। । 
प्रसिद्ध थे। कभी कभी राजकुमार इस पद... 
पर नियुक्त किये जाते थे ओर उनकी सहायता के लिये कुमारा- 


. भक्ति शासन के दंफुतरों में और बहुत से कर्मचारी... 


क्‍ थे जैलले तन्नियुक्तक ओर उपरिक। प्रत्येक भुक्ति 
में बहुत से ज़िले थे जिनको विषय या कभी कभी आहार कहते... 
थे, जिनका मुख्य स्थान अधिष्ठान, दफ्तर... 


#00७,थ०७५॥ ५५ 


... विषय अधिकरण झौर शासक विषयपति कहलाता 


जा था । दमोद्रपुर तान्नपत्र से अनुमान... 
.. द्वोता है कि विषयपति को सलाह देने के लिये एक समिति सीथी 
; जिसमें नगरश्रेष्ठी, प्रथमकुलिक - और 

समिति साथंबाह--अ्रर्थात्‌ श्भजञजे सत्र भणियां के रे जे 


प्रतिनिधि होते थे। अधिकरण मे बहुत से 


. लेखक थे जो कुछ आगे चलकर कायस्थ कहलाने लगे और जिनका 
अफसर प्रथम कायस्थ की पदवी रखता था।..... | 
.. प्रत्येक शहर का प्रबन्ध एक द्राड्ुक केहाथ.. ः 
दाजिक. मंथा जिसकी नियुक्ति बदधा भुक्त शासक... 
करता था। गांव का इन्तिज्ञाम प्रामिक करता था और दिसाब - 


लेखक 


2 के ६6 


मात्यया महाकुमारामात्य रहते थे। भुक्ति 





( इहछ ) 
. वदवाटक रखता था | महत्तर ओर महत्तम शब्द जो ताम्नपत्रों में बहुत 
बार भाये हैं और अष्टकुलाधिकरण शब्द जो कभी कभी आया है 
. प्रगट करते हैं कि गांव के शासन में गाँव के. 
गाव बड़े आदमियां की सलाह हमेशा ली जाती थी । 
जिलों में चारो ओर दरडपाशिक, दृणिड्धक, 
_ चौरोद्धरणिक, चाट, भट इत्यादि पुलिस के अफ्सर ओऔर आदमी 
अपराधों का पता लगाने के लिये थे। कर 
पुलिस... विभाग में प्रमात्‌ ज़मीन नापते थे, सीमा- 
प्रदात्‌ खेतों की हृद्दबन्दी करते थे, न्याय 
ऋरणिक नाप ज्ञोख के झगड़े फेसल करते थे, श्रधाधिकरण यथा 
उत्खेतयिता निगरानी करते थे। पुस्तपांल, अक्षपटलिक, महाक्षप- 
दल्थिक, करणिक, कठ या शासयितृ बन्दोबस्त वगेरह का लेख ओर 
हिसांब रखते थे । शौढ्किक आने जाने वाले माल पर चुंगी चसूल 
करते थे; गौल्मिक जंगल या क़िलों का इन्ति- 
कर विभाग... ज्ञाम करते थे। इनके अलावा चारो ओर 
हु दफ्तरों मे आयुक्त, विनियुक्त, दिविर, लेखक 
. आदि कर्मचारी थे। कभी कभी एक ही आदमी छोटे या बड़े दो पदों 
.. पर नियुक्त कर दिया जाता था। किसी किसी वंश के बहुत से 
. छोग सरकारी पदों पर थे और एक तरह का मौरूसी हक़ सा रखते 


.. थे ताम्नपत्नों से साबित होता है कि उद्ंग, उपरिकर, धानन्‍्य, हिरएय, 
.._ बात, भूत यद कर लिये जाते थे पर इनकी बिशेषता का ठीक ठीक. 
.. पता नहीं लगता | इतना ही कहा ज्ञा सकता है कि ज़मीन की पैदा- 
.... धार का एक हिस्सा, और धातुओं का शायद एक बहुत बड़ा 
... हिस्सा राज्य के ख़ज़ाने में जाता था। जब कभी सेना चलती थी 
......_- तब भी बस्तीवाला को उनके खाने पीने को कुछ देना पड़ता था। 
.... मजदूरों से कुछ बेगार भी ली जाती थी। अपराधियों के ज्ञुमने से । 








अ ( ३६५ ») हद मा 
भी ख़ासी आमदनी होती थी। राजाओं या ज़मींदारों से ख़राज के रूप... 
में कुछ मिल जाता था| आने जाने वाले माल पर चुंगी लगती थी।.. 
. साम्नाज्य में जैसी शासन पद्धति थी वैसी ही आवश्यक परिवतंनों के. 

. साथ महाराजाओं या राजाओं के प्रदेशों मे भी प्रचलित थी! |. 


करो के बदछे में सरकार ज्ञान मार की रक्षा और न्याय के 
. अलावा सड़क, नहर, पुल, तालाब, कृए, बाग, भवन, सराय, मंदिर 
से पाठशाला, बिद्दार, मठ इत्यादि भी प्रजाके 

राज के कत्तत्य लिये बनवाती थी। राजा ब्राह्मणों को, बोद्धों. ह 

क्‍ को और दूसरों को बहुत से गांव या ज़मीन के. 
टुकड़े या ओर चीज़ दान में बहुत देते थे* । यह शुभ कांम अक्सर 
अपने या क्रिसी सम्बन्धी के पारछोकिक हित के नाम पर किये जाते 
थे। इलाहाबाद अशोकस्तम्भ लेख में हरिषेण की प्रशस्ति कहती 
है कि दर्बार में बहुत से कवि और विद्वान्‌ थे। सरकार गरीब और 
दुखियां क्री मदद करती थी । एक दूसरे लेख में एक राज़ा के बारे में 


कहा है कि वह ब्राह्मणों, पुरोहितों भर सन्यासियाँ से बड़ा प्रेम... 


करता था' | खोह ताप्नपत्र मे महाराज्ञा संक्षोभ को नपति परिव्राजक क्‍ 
कहा है। उसने चोदहों बिद्याएं' पढ़ी थों और वह ऋषितुल्य था*। 
पर प्रजा सब बातों के लिये सरकार पर निर्भर नहीं थी। इस 
१. .प्र्ववत तथा वसाढ़ मुहर; झ्राकियोलाजिकल सर्वेरिपोर्ट १९०३-१९०४ घू० 
. १०१ इत्यादि। झाई० एु० ४ पू० १७७; ६ | पृ० १२४ ॥७  परृ० ७० ॥ 4। 
परू० २० ॥ १०। पु० रण२ ॥ १३ एू० १२३॥ १४ पू+ १६०७-६१ । १७ पू० 
. १८३ ॥ ई० आई० ३३ नं० २३॥ ३७ घृ० १३८॥ १२ घुू० ७५ ॥ 


२. प्र्॒वंचत्‌। फ़्लीड नं० १७ ॥ 


.. ३५. फूलीट, नं० १५॥ 


है. । पृछीद, नें० र्5 || 


 पैध्दे ) 


समय भी ब्यवसायियों की बहुतेरी श्रेणियाँ थी ज्ञिनकी अपनी मुहर 
. ». थी, जिनका आदर राज़ा महाराजा भी. 
ओणी.. फरतेथे और ज्ो बहुत से आर्थिक और 
ली सामाजिक काम करती थीं" । | 
शासन के बारे में जा नतीजे शिलालेख ओर साम्नपत्रों से निकलते 
५० 2 कम हैं उनका समर्थन कालिदास के काब्यों ओर 
कालिदास और शासन नाटक से भी होता है। परम्परा के अनुसार 

दे कालिदास ई० पू० पहिली सदी में मालवा की 

 शाजधानी उज्ञ नी मे शकारि विक्रमादित्य के दर्बार में नवरत्नों में से 
एक थे। पर ऐसे किसी विक्रमादित्य का पता इतिहास की प्रामाणिक 
ध् सामग्री से नहीं लग्ता । इस समय भो कुछ 
काछिदास का समय विद्वानों की राय है कि ई० पू० पहिली सदो ही 
द कालिदास का समय था पर कुछ विद्वान महा- 
कवि को छठी ई० सदी में रखते हैं । ज्यादातर राय है कि बह पाँचवीं 
हि ई० सदी में हुये थे। सब बातोंका विचार करने... क्‍ 

चक्रवर्ती राज्य पर यही मत ठीक माल़॒म होता है*। कालि- 
... दास के रघुव॑ंश में आदर्श है चक्रवर्तो राज्य 


'34#० न अयमका+»क%्तानीन-क न5क४०+५#/अभकभक पक ५ न कम कम. 











9. फुलीट, पर्ववत्‌ न॑० ६, नं० १८ । आकियोलाजिकल सर्वरिपोर्ट, ३९०३-१९०४ 
....._ एृ० ३०२ इत्यादि । 

२. देखिये रा० गा० भाँडारकर (ज्ञे० पी० धी० श्रारइ० ए० एस० २० छु० ३९९ 
... दवे० रा० भाँडारकर ( एनेल्स आफ दि भाँडारकर इन्स्टिट्यूट १९२६-२७ पू० 


का रु २००-२०४ ॥ हरपसाद शास्त्री, जे० घी० झो० श्रार० एस० १९१६ णु० 

० 070 है९१ मैंकडानेऊ, हिस्टी अझाफ़ संस्कृत लिटरेचर, पू० ३२३-२५ ॥ कीय, 
 । वृद्धैसिकक संस्कृत छिटरेचर एू० ३१-३२; संस्कृत डासा, छ० ३१४३-३७; 
मा, जे० आर० एू० एस० १९०९ पृ० ४३३ पाठक, जे० घी० ची० झार० ए० एस*» 

रा] 4९ घू० ३५ ॥ श्राईं० एु० १९१२ पएृ० २६३६-६७ ॥ हो 








( ३६७ >) न, 
. का पर दिलीप का पुत्र रघु दिग्विजय में राजाओं का बिद्कुल नह 
क्‍ . नहीं करता है, उन्तसे अपनी प्रभुता सर मनवा 

क्‍ झांदुश हा, . लेता है। अन्यत्र सी अधीन राजा बहुत हैं। 


रघुवंश के पहिले सग के पारंम में ही कवि _ ह है ल्‍ 


ने राजा के चरित्र का आदर्श बहुत ऊंचा रक्खा है पर नाटकों 
क्‍ से मालूम होता है कि काई २ राजा आदश 


कर से बहुत नीचे थे। कर के रूप में पैदावार का. 
ही लिया जाता था' । विक्रमोबंशी और माल-... 
विकाग्निमित्र नाटकों से यह भी मालूम होता है कि अनेक ब्याह के... 


कारण राजाओं को सोतों के ऋगड़ी से कभी 


झनेक ब्याह बड़ा क्लेश होता था। मालविकाग्निमित्र में... 
मंत्रिपरिषद्‌ और अमात्यपरिषद्‌ का भी ज्िक्क 

आया है जिससे मालूम होता है कि राजाओं के या भोगिक इत्यादि... 
के लिये सलाह करने के वास्ते परिषद्‌ हुआ... 

परिषद करते थे | अभिज्ञानशाकुन्तल बताता हैकि 
१२. राजाओं को शिक्रार का शौक था, चह बहुत... 
.. से ब्याह करते थे, ऋषियों की सेवा करते थे और पुलिस का... 
- .. प्रबन्ध अच्छा करते थे। छठे अंक के सौदागर के वृत्तान्त से प्रगट.... ल्‍ 
... है कि लावारिस जायदाद राजा की होती थी पर घमंशील राजा... 
गा . पहिले चबारिसों का पता लगाने की पूरी कोशिश करते थे। _ हा 


खुच्छुकटिका के ६ वे अडु से मालम होता है कि अदालत में. 
न्यायाधीश मुद्ई, मुद्दालय ओर गयवाहों से 


सच्छकरिका, न्याय बहुत से सवाल पूछता था पर अदालत मे भले... । 
क्‍ आदमी भी कभी २ कूठ बोल जाते थे |... 


अयपे _म सिलार-- अयकत 'परनननपननयारीनाननलनननरनननीन |&तनी >पननीषिनननना पलक किन "ना गत कथा जिजलीतन +नन कमल '+२॥०ल्‍पाकमंभल्‍्कादआर साकार 


१, राजनैतिक विचारों के लिये देखिये, रघुवंश, १। ७, १९, २४, ६०॥२। १६, 


.. ४५, ६६॥ है। २७, २९-३१, इ५ ॥ ९। ४९,५३॥ १२) 6 | कह. 


( इैेध८ ) 
कभी २ आग, पानी, ज़हर और तराज़ से अभियुक्त की परीक्षा 
होती थी | क्‍ 
: जैन उत्तराध्ययत सूत्र जो गुप्त साम्राज्य के बाद छठी सदी में बना 
का था बताता है कि राजा बड़ी शान शौकत से 
 इत्ताध्ययन सूत्र. रहते थे, नगरों के चारो ओर दीवाल, बुज, 
हे झोर खाई होती थीं ओर शतघ्निषों के द्वारा 
_ शक्षा की ज्ञाती थी। यहां भी अमीन्दारी शासन प्रथा के चिन्ह हैं' । 


कि सामाजिक अवस्था 
कालिदास के ग्रन्‍्थों में उस समय की सामाजिक अचस्था और 
है आदशों की भी मलक मिलती है| कभी २ शुरू 
/प 3 लक अपने शिष्यां से बड़ी भारी दक्षिणा मांगते थे * 
रघुवंश में कहा है कि ग्रहस्थ श्राश्रम से सब 
का उपकार होता हैः । शिक्षा में १७ विद्याए शामित्र थी* । राजा 
लोग षड़ा दान करते,थे ओर यज्ञों मे कमी २ सब कुछ छुटा देते थे* । 
बनों में मुनि अपने परिवार के साथ रहते थे। उन आश्रमों 
... में उनकी कन्याए पौधों को पानी दिया करती 
सुनि थी' | अभिज्ञान शाकुन्तल में करव का आश्रम _ 
आदमी, देवता, पक्षी, हिरन, वक्ष बेल इत्यादि 





... १. श्रध्यपन, ९। २२-३९ ॥ ब्राह्मणों के बारे में कुछ कथनों के छये देखिये २५। 
. ९२४, देई ॥ 

, रघुवंश ७। २१॥ 
. रघुवंश ५। १०॥ 

रघुवंश ३ । २९-३० ॥ 
रा रघुवंश ५। १-२, ११, 4७॥ क क्‍ 

.. ६, रघुवंद 9॥५१॥ ११। १२॥ १२ | १५॥ १४ । ७५-८० ॥ 

१८ । २६, २८, ३३ । है. 





७७ आर अल 





( रे६६ ) 


का स्नेहमय कुडुम्ब है' । राजदर्बार पहुँचने पर शारद्वत कहता है कि _ 

. इन व्यसनियों को ऐसा समभता हैं जैसा कि स्नान किये हुये आदमी... 

 मैले आदमी को समभते हैं, पषित्र अपविन्न के, जागते हुये खोते .. 
आदमी को और स्वतंत्र बंधुद के समभते हैं | शकुन्तला के न पह- 
खानने पर ऋषि के शिष्यों ने राजा को खूब डाटा | बुढ़ापा श्राने.. 8 

.. घर बहुत से राजा पुओं को गद्दी देकर बन चले जाते थेष्। 


क्षत्रियों में स्वयंचर की प्रथा प्रचलित थी और उसके बाद ब्याह. 
की रस्मे होती थीं?। काई २ स्त्रियां सब मामलों में अपने पतियाँ - 
को बिश्वासपात्र सलाहकार होती थीं* ।घर के मामलों मेंमी 
खस्रियों की बहुत चलती थीं । कहीं २. 
ख्ी संती का भी प्रचार थी* | कभी २ सि्रियाँ क्‍ 
भी संसार से तंग आकर तपस्चिनी हो जाती. 


थीं। और केाई २ इच्छानुसार पति पाने के लिये तपस्या करती... 
थीं । कुमारसस्भव में शिव और उम्रा के ब्याह में कहीं पर्दा... ल्‍ 
नहीं नज़ए आता**। अभिज्ञानशाकुन्तल में भी जवान लड़कियाँ... 
पुरुषों से स्वतंत्रता पूर्वक बाते करती हैं। शकुन्तला आप दी... 


किन जलन स+3+_ललसज+->न टीन नन-ान+-क2 सपना «>कटा का कफ करन "७---+न पल 6 पकालन--3क2- 43३०-५०. तक०-- ना." हम “कमा १/करकर ०५ >+०ज कफ ५१० २७ वफाकंगलथकाएत”" "- चाय" ० "कक. भकपबच्ल-५५१३#७० 2० >जग०+ आर-कालमन्‍न्‍पाध्यमा»७+डरन्शितआप१७/प 7 +पलकसभा #ैकफ #ण+--नतेनक, 


.._9, अभिक्षानशाकुत्तछ अड्ढ ४ ॥ 


२. अभिज्ञानशाकुन्तल अकु ७ हे. 
३, रघुवंश ८। १२-१४ |. 

४, रघुवंश ५। ३९-४० ॥ ६ ॥ 
५, रघुवंश 4 । इण्त 

६, कुपारसम्भव ६॥ ८५॥ 

न कुमारसम्भव ४। झश्क.. 

, ऊुँमारसम्भव ५ । घर 
कुमारसस्भव ७५ । एक 
१०, कुमारसम्भव ७ । छत... 


| ( छे०० ») 
| ह : बुष्यन्त से ब्याह करने को राज्ञी होती है| नाटक के सीसरे अड्डूः 
..._ से ज़ाहिर है कि यह लड़कियां इतिहास निबन्ध इत्यादि पढ़ती 
. थीं। पहिले अछ्ुु में सखियां लजीली शकुन्तला को ठदरने को 


. कहती हैं क्‍योंकि आतिथ्य उसका कतंव्य था। चोथे अड्डु में 


 आतिथ्य न पाने पर दुर्वाखा शकुन्तला को शाप देता है। छठे 


रे श्रद्भु से मालूम होता है कि पुत्र की लालसा बहुत प्रबल थी 


कालिदास ने उस पुरानी कथा का उठलेख किया है जिसके 
अनुसार राजा रामचन्द्र ने तपस्या करनेवाले 

. शुद्र शुद्र को मार डाला | पर यह नहां कहा जा 

2३ सकता कि कालिदास के समय में भी किसी _ 
राज़ की ओर से शूद्रो को तपस्या की मनाही थी । ब्राह्मण धर्म के 
पुनरुत्थान से शूद्रों की कठिनाइ्यां शायद बढ़ गई हो पर शिलालेलों 
में या विदेशी लेखकों में कहों यह कथन नहीं मित्रता कि शूद्ध 


ध्यात्मिक जीवन से वंचित थे | कालिदास ने अयोध्या नगरी का 


डा वचित्ताकषंक वर्णुत किया है। यह अनि- 
. नधर श्चित है कि कवि ने गुप्त साम्नमज्य की राज 
धादी देखो थी या नहीं । अगर वह ञझाप न आये 


...._ थे तो कम से कम उन्होंने हाल तो खुना होगा। अयोध्या बड़े आ- 
ननन्‍द मंगल की जगद थी; इधर उधर द्वाथियों की ओर खझुन्द्र स्त्रियाँ 


रा बहुत सी मूर्तियां नज़र आती थीं* । जान पड़ता है कि शहरों 


्ज बहुत से मनोहददर उपवन थे जहां पुरुष ही नहीं किन्तु स्त्रियां भी 


...._ सैर के लिये जाया करती थीं' | पूर्वकाल की तरह इस समय भी 





१७७७७४७७७७७७७७७७७॥७॥॥७७७॥७७॥/७॥/७॥७४४७७७७७७७७७॥७॥७॥७७७॥७॥७७७७॥७७/एे०७७७७७छएाोा,ाारााक मा अर नल के कक न 





_... १, रघुवेंश १५। ४९ ॥ 
+े २. रघुवंश १६। १६ ॥ 





५5. 'दप्ाणातापहत्काध करादरल्‍जधयज्पपापदभातक 
बनाल शटएलएपूएणलरशरग धर शषघाणर तप क्रणत ता भतकव_ग्रतत_ह् अं ५३७७४ सह श पाकापप &; हि 





६ छ०ह१ ) 


.. ड्य्योगियों और व्यापारियों की श्रेणियां इतनी बहुतायत से थीं कि... 


साहित्य में सी उनका उल्लेख है। रघुचंश में 


श्रेणी... शिह्िययों के संघों का उद्लेख है' | कहीं कहीं... 

क्‍ राजदर्बारों के नैतिक आदर्श कुछ नीचे थे।..... 
_ असच्छकटिका में दर्बारी वेश्याओं का जिक्र है। यह बहुत पढ़ी लिखी... 
ह होती थीं, गाने बजाने में और शिष्टाचार में... 


वेश्या... निपुण होती थीं और बड़े बड़े आदमियों को 
 अ अपने प्रेम पाश में फसाया करती थीं।.... 
चीनी यात्री फ़ाहियान से मालूम होता है कि चरडाल शहर के 


सामाजिक अवस्था 
झोर फाहियान 


बाहर रहते थे ओर आते समय एक लकड़ी कक । ! 
बजाते थे किछयू न जाय॑ । राजा, ज़मींदार और 
बड़े आदमी बोद्ध भिक्खुओं को जमीन, मक्रान 


बाग, मौकर, बेल वगेरह देते थे और दस्तावेज लिख देते थे।बह 
. कपड़े वग्रेरह भी बाटते थे। मठों में स्थायी या अतिथि सिक्खुओं के... 

.. लिये चटाई, विस्तर, भोजन और बस्तर हमेशा तय्यार रहते थे। बौद्ध... 
.. भिक्‍खुनी आनन्द को बलि देती थीं क्योंकि उसने उनके मठ में आने... 
... की इजाजुत बुद्ध से दिलाई थी *। इस समय हिन्दुस्तान से पच्छिमी 
.. पश्िया, अफ्रीका और यूरुप से एवं जाबा और चीन से व्यवहार... 
. और आमदरफ्त थी जेसा कि कह चुके हैं, हिन्दुओं ने लंका, वर्मा, 
स्थाम, कम्बोडिया, मलय प्रायद्वीप, अनाम और पूर्वी द्वीपसमूह में... 
क्‍ उपनिवेश बसा कर अपनी सभ्यता का प्रचार 


विदेशी सम्पर्क किया । बाली द्वीप में बहुत सा हिन्दू साहित्य 


5 .. अब भी मौजूद है जिसमें धर्म, साहित्य, 
राजनीति, कला इत्यादि के अन्ध शामित्र हैं। इस छीप 








... १३. रघुबंश 4६ इढ हे... 
२, फ्राहियाब ( अझलु० ज्ञाइड्स ) पु० ४३-२३ ॥ 





नीििकसन नमनन 


( ४०२ ) 


..... में ब्राह्मण और बौद्ध दोनों धर्मो के तत्त्व मौजूद हैं पर दोनों का. 
... सम्मिश्रण, द्वो गया है। यहां सूर्य की पूजा मंदिर ओर सूर्ति 
के बिता होती है। अग्नि, यम, कुबेर, वर्ण आदि वैदिक देवता 

भी मौजूद हैं। काम और रति की पूजा होती है। बह्यचर्य, 
....._ गृहस्थ, बैखानस और यति--यह चार आश्रम माने जाते हैं। 
.... बेला अर्थात्‌ सती की प्रथा का बहुत सनन्‍्मान था पर सती बंहुधा 
....._ शज़बशों में ही होती थी। बाली के राजवंश क्षत्रियया चैश्य हैं। 
जा .. बाली और ज्ञावा में चार वर्ण थे--इद अर्थात्‌ ब्राह्मण, देव अर्थात्‌ गे 
ये क्षत्रिय, गुर्ति श्रधांत वैश्य ओर शुद्र। मिश्रित जञातियां न थीं। राजा 

. लोग महल में बहुत सी श॒द्र स्थियां रखते थे। ब्राह्मण सी दूसरे... 

. चर्णों से शादी करते थे पर उनकी संतान ब्राह्मण ही मानी जाती थी । 
ब्राह्मणों में यदन्‍्द्‌ ऊंचे होते थे भर गुरुओं का काम करते थे पर 

आप राजा साधा रण ब्राह्मणों को भी इस पद्वी तक पहुँचा देते थे। पुराने 
... हिन्दुस्तान की तरह यहां भी ज़मीन्दारी शासन अथा प्रचलित थी। 























गुप्त साप्नाज्य के बाद भी शासनपद्धति की मुख्य २ बात वेखी है 


... गुप्त सान्नात्य केबाद सिद्ध होता है।हण सर्दार तोरमाण और 
5 मिहिरगुल ने भी छठी सदी में उसी पद्धति 
। । को जारी रक्‍्खा * । क्‍ 

.. छठी ई० सदी के लगभग नारद ओर चुहस्पति ने अपनी स्मृतियां 
.... रखों जो विशेष कर कानून की पुस्तक हैं। 
नारद और वृहदस्पति राज़ा को वर्णाश्रमचर्म की रक्षा करनी चाहिये, 


ही बनी रहां--यह बहुत से तापम्नपत्रों से 


जाति, देश, कुल के धर्म की भी रक्षा करनी 


ह रा. चाहिये न्‍ नहीं तो बलवा हो ज्ञाने का डर हे। छुट्टियों के दिनो... 







"नम जन कलिकनना ५... ->ल+ “प-०: कम पल पमम»५- नरक" >्कम५ -क-०काथथ न अ०थककन-ा कान तन क+आ-+कलक+-.० 7करंक+ लक नये «महक “पका “नमक पनन॒न्‍ओ "8 अल आना +कनकम'३इकन... 2 न लिकाा-4# 354 अ कक पाल ता कप नमक ँारकामाका अर _भााथग 9११९). है 





जम .।' धो न० १६ ॥ १११ नें० २,५, ६॥ १७ । नं० ७ ॥ 





१. देखिये फ़्लीट न० ३०, ६१, ३३, पण-ण६ ॥ ० आई० दे । नं० शश्व १०।.. 





( ४०३ » 


..._ फो छोड़ कर रोज़ दोपहर तक राज़ा को अदालत करनी चाहिये। 
.. अदालत चार तरह की होती हैं--राजा की, मुख्य न्यायाधीश की, 
... स्थिर, घूमने वाली | जंगल में घूमने वालों के लिये जंगल में, सिपा- 
 हियों के लिये छावनी मे शोर सोदागर्रों के लिये काफिले मे अदालत 
.._ करनी चाहिये | नारद और बृहस्पति दोनों ने पानी, श्रग्नि, तराज़ .. 


के क्‍ इत्यादि की परीक्षाए' अपराधों का निर्णय करने के लिये लिखी हैं" 
इसके बाद ओर बहुत सी स्मृतियां रची गई' जैसे अति, हरित 


पा उशनस्‌, अंगिरसू, यम, समत्रत, कात्यायन, ..... 
... अन्य स्वति. पराशर, व्यास, शंखलिखित, दक्ष, शरतातप, ...... 
.... काश्यप, गाय्यं, भचेता इत्यादि | पहापुराण ने... 

३६, बृद्धयोतम ने ५६ यां ५७, नन्‍्द्‌ परिडत ने बैजयन्ती में ५७... 


क्‍ ओर घीरमित्रोदय में मिन्रमिश्र ने ५७ स्सुृतियाँ गिनाई हैं। इनमें 


.... साधारण वशणाश्रम धर्म, राजा के कत्तंव्य, भ्रा्ध और प्रायश्चित्त पक, 
.._ इत्यादि लिखे हैं। राजनेतिक सिद्धान्त बहुधा वही हैं जो पुरानी... 

. स्घतियों में हैं। अत्रि कहता है कि यज्ञ न करने वाले ब्राह्षणों कोजो.. 
.. दान दे उसे राज्ञा से दरड मिलना चाहिये" ० जा 
छठी ई० सदी के लगसग भारवि ने किराताह्ुुनीय महाकाब्य | 
रचा। इससे मालूम होता है कि राजा छोग..... 
.... दूत और जासूस वहुत रखते थे । ६-७ई०.... 
. दशण्डिद.... दी के लगभग दरिडन्‌ ने दशकुमार चरित 
8 कप में कुत्खित राज दर्बार का चित्र खींचा जिससे 


. भारवि 








कक... +>रअममतकमक लक 





० झनत्रि, $। २२-२३॥ पक 
३, किराताजु नीय सग्ग १-३ ॥ पा हि 


हम 
न अब >पपक व मनायका5८ पप्कालाल लापता 


9, नारद, ३२।९ था १६॥ २०॥ १८ ॥ १२, ५४ ॥ बृहस्पति $॥ २-३, २०... 
. २३-३$ देह २। १२, २४, २६-२८ ॥ २० । ७-प७॥ २४। $२॥ कक 


कक क्‍ ( छ०७ » क्‍ 
रे . मालूम होता है कि कभी २ राजा, राजकुमार ओर मंत्री एक दूसरें 
..... से बड़ा दष करते थे और हर तरह से चुकू- 
. झुब्धु.... खान पहुचाने की कोशिश करते थे। इसी 
0३ मर है समय के लगभग खुबन्धु के घासबदत्ता में 
..._ ज़मीन्दारी संघ शासन प्रथा का डहलेख मिलता है। 


३ .] 


प्॑चतन्त्र.... प्रणाली बहुत फैली। कश्मीर में तन्व्राख्या- 
जा यिका लिखी गई जिसके आधार पर धिष्णु 
.. शर्मा ने पदञ्चतन्त्र लिखा। पश्चतन्त्र का एक पुराना संस्करण ६ढी 


यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद हये। पद्चतन्द्र में पशु पक्षियों की 
..... अमत्कारी कथाओं द्वारा नीति का उपदेश दिया है। राजनैतिक दृष्टि 
... से इसमें बताया है कि राजकुमारों की शिक्षा अच्छी होनी चाहिये, 

.. शाज्ञाओं को प्रज्ञा का हित सदा करना चाहिये 
.. ७७वीं सदी के लगभग आध्यात्मिक नाटक प्रयोधचन्ड्रोदय में 
एक स्थान पर राज के उत्सयों का श्रोजस्थी 


णंन है । 


- अबोध चन्द्रोदय 


रा साप्राजिक सिद्धान्त क्‍ 
गुप्त साम्राज्य के बाद्सामाजिक सिद्धान्त उन स्मृतियाँ में. 

हे हे के सम्बन्ध में अभी गिना चुके हैं। सामा- 
। । _ जिक सिद्धान्तों मे भी कोई बहुत घड़ा अन्तर नहीं है पर सामाजिक 





चोथी ई० सदी के लगभग बौद्धजातक ओर अवदान कथाओं ०४ क्‍ । . 
के प्रभाव से हिन्स्दुतान मे कथाएं लिखने की... 


सदी में पहलवी में अचुबवाद किया गया जो ५७० में सिरियक 
और 3५७० में अरबी से अचुवाद हुआ । अरबी संस्करण श्श्५१ में... 
पुरानी स्पैनिश में अचुवाद किया गया जिससे लेटिन और अच्य 


मिलता है जिन के नाम राजनैतिक सिद्धान्त . | ! 








( ४०५ ).. 








ही नारद $२। $०॥ पा 





ह र्‌ ३. 


...._ संस्था और रीति रिवाज स्थिर नहीं थे | व्यवहार में थोड़ा बहुत 
..... परिवर्तन होताही रहा । उसके श्रनुसार स्मतियाँ के सिद्धान्तों में भी. हे 
तो कुछ नई बाते दृष्टिगोचर हैं| याद रखना चाहिये कर किस्म्ृतिब 

...._ थ्था के द्वारा प्राचीन हिन्दू 


तानेकी.. 
पा नदू अपने सिद्धान्त और कानून को समय 
.... की परिस्थिति के अनुकूल किया करते थे। इसके अछावा हिन्दू * 
; । ....._ शाझखकारों ने यह भी मुक्तकंठ से स्वीकार किया है कि राजा को. 
...._ लोकाचार का आदर करना चाहिये । या ता] 
माधव ने एक श्लोक उद्धृत किया है जो कुछ प्रतियों के अच्ु-.... 
सार मनु का ओर कुछ के अनुसार यम का... 

ख्बी है और जिसका अर्थ हैकि पुराने समय 

.. में लड़कियों का भी यज्ञोपच्रीत होता था, 

वह सावि्नी मंत्र पढ़ सकती थीं, वेद पढ़ सकती थीं और पढ़ा... 
सकती थीं। ऐसे कथनों से इतिहास का यह नतीजा और भी ढ़. 
.. हो जाता है कि पहिले स्त्रियों को बहुत से अधिकार थे परइस 
. व्यसमय निवृत्ति के प्रचार से, विदेशियों के आक्रश्ण से, घर्ण- 
व्यवस्था से और अछुलोम के नियम से उनका पद्‌गिर गयाथा। 
। . तो भी नारद के सामाजिक नियमों में खियों... 
..... नारद की अवस्था उतनी ख़राब नहीं है ज्ञितनी 
ा आगे चल कर हो गई । अगर पहिला पति. 
_नपुंसक हो जाय तो-ख्ी दूसरा ब्याह कर सकती है! ।ऐसी 
स्त्रियों का भी उल्लेख है जो कुछ अवस्थाओं में अपने पतियों को... 
. छोड़ कर दूसरे पुरुषों के साथ रहने लगती थीं? | अन्यत्न नारद ने... 
.स्प्ष्ठतः माना है कि अगर पति खो'जाय या मर जाय, नपुंसक या... 
 सम्यासी हो ज्ञाय या जातिच्युत ही ज्ञाय तो ख्रीदूसरा पति कर. 
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( ७४०६ ) 


...._ नहीं हे' । पर नारद स्त्री पुरुषों के स्वतंत्रता से मिलने ज्ञुलने के 
: » प्रतिकूल हैं क्योंकि इसमें दुराचार का डर हे*। चरणुसंकर 
 ज्ञातिसस्मिश्रण, वर्णाक्रम धर्म और उसे चलाने का राजकतंब्य, 


हा । _ विष्णु इत्यादि में। क़ानून-का भी एक आधार जातिभेद है' 
... नारद ने अनुलोम व्याह की इज्ाजुत दी है पर कहा है कि 


झौर कड़ी हो रही है। इन सब बातों पर बृहस्पति की राय नारद से 


बृहस्पति... उत्तर हिन्दुस्तान में ५-६ सदी के लगभग हुये 
थे। इनके बाद बहुतेरे धर्मशास्र रचे गये । 


संसार में लोटने से दोनों लोक नष्ठ हो जाते 

.. हैं'; शुद्र के साथ भोजन करते पर चान्द्रायण 
लए 5 आत्रि ८.7 | ब्रत करना चाहिये' । अश्रि कहते हैं कि अपना 
......._ धर्म पालने से शद्र भी स्वग पाता है पर जो 


"नरक कमन«ुम ५६७५७: +०काक नानी नह हो»क०+»++ब कक 








8 | हक नारद प९३। ९८०१०० | पे 
...... २, नारद १९। ६२-६३ ॥ 
० । है. मारद १० ॥ ११॥ १५ ॥ आह 
ँ : नारद १२ । ४-६ ॥ ः रा रा ्‌ या 
र यम २१ ॥ 





... सकती है| पति के खो जाने पर दूसरा पति करने के लिये ब्राह्मण 
... क्षत्रिय ओर वैश्य त्लियों को क्रशः आठ, छ और चार परस व 
. इल्तिज़ार करना चाहिये पर शूद्र स्त्रियों के लिये यह कैद भी... 


रा इत्यादि के नियम नारद में बैसे ही हैं जैसे मनु, याज्षवल्क्य, 


अपने ही चरण में ब्याह करना उत्तम हे? । यहां वरणब्यचस्था कुछ 
मिलती जुलती है । नारद और ब्रहस्पति 
जा . . आगामी धमंशासत्रों मे बहुधा पुराने सिद्धान्त ही दुदराये गये हैं। 


केवल दो बार विशेषताओं का निर्देश यहाँ झाव- 
. यसा शयक है। यम की राय में जानप्रस्थ से फिर 
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५ ४०७ ) 


.. ब्रद्र यक्ञ करे या गायत्री जाप करे उसे राज़ा प्राणद्ण्ड दे' दूध बेचने... 

- - से ब्राह्मण तीन दिन में ही शूद्व हो जाता है* । पुत्र के उत्पन्न होते दी दक 

कक पिता पितृऋण से मुक्त हो जाता है। समग्रत हा 

का समत्नत . के धर्मशार्त्र में चही सामान्य ब्याह हैं? । 
न जीन अब आम हि श्रौर उसी तरह ब्रह्मचारो को माला खुगंध,... 
..._ शहद, मांस इत्यादि का निषेध किया हैं! । कात्यायन में कोई भी... 
पक ख़ास बात नहीं है। दक्ष की राय में आश्रमों हम 

... कात्यायन का क्रमशः अलुसरण करना चाहिये, उल्दे 

क्‍ क्‍ सीधे नहीं, ग्रृहस्थ होकर जो फिर अहाचारी ल्‍ 

हो जाता है बह न यति और न बानप्रस्थ हो सकता है, बह चार. । 

श्रमों के बाहर हैं'। ग्रहस्थों को चिधि- का! 

दक्ष पूबक नित्य यज्ञ पूजा पाठ करना चाहियेप्य.... हे 

ह ग्रृहस्थी का मूल है पल्ली; अगर पत्नी कहे में है आज 

... तो गृहस्थाभ्रम से बढ़ कर और कुछ नहीं है गृहल्थाश्रम सुखके 

के] लिये है; घर का खुख सत्री पर निर्भर है। यदि. - 

. भृहस्थ जीवन दो पत्नी हो तो बड़ी कलह होती है। स्त्रियां 

हि जोक सी होती हैं; रोज़ उन्हें चाहे जितना. ० हा 
....._ भोजन, बस्तर, ज़ेवर दो बह और ज़्यादा ही मांगा करती हवा 
. जो स्त्री अपने ग़रीब या बीमार पति को त्याग देती है बह' दूसरे... 


अरनकण्९ कक ]4++क-.. 
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0७७एएएए है 


$. अत्रि १८-१९ ॥ 
खअत्रि २९ ॥ 


है. समबत इफब्रेज्क 








६, दक्ष र। केलढआ॥ 
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(  बैण्द 9) 


.... अन्म में कुतिया, गिद्ध. या घड़ियालःहोती है। जो अपने पति के. 
.. साथ से 


संती हो ज्ञाती है वह स्वर्ग में आनन्द करती है! । क्‍ 
सनन्‍्यांसी होकर ज्ञो सन्यास धर्म का पालन न करे उसे राज्ञा 
न्‍्त दी देश से निकाल दे; बुरे सन्‍यासी जमा होकर दूसरों की 





निन्‍्दा और ईर्षा करते हैं ओर शास्त्र बेचते हैं।। 


- शातातप शातातप में सब प्रकार के दुराचारों के लिये . 
भयंकर यंत्रणाए बताई हैं*। लिखित कहते हैं. 


8 कि तालाब बनवाने से, पेड़ लगवाने से, पुराने कुण, तालाब, भील 


या मंदिर की मरस्मत कराने से सात पुरखे 
छिखित तर जाते हैं, ओर स्वग ओर मुक्ति मिलती 
... है*। प्रातृहीन कन्याओं से ब्याह न करो 


- क्योंकि पिता उन्हें नियुक्त समझ सकता है' | व्यास की राय में | 


राणो से स्मृति प्रबल है, स्सृति से श्रुति प्रथल 
, व्याश् है» | द्विज्ञों को यज्ञ, कमेकाण्ड, का अधिकार 
है; शूद्र न तो कोई बैद्क मंत्र पढ़ सकता है* 


.. ओर न स्व॒हा, स्वधा, वषद शब्दों का उच्चारण कर सकता है" ।. 
.... चराव्यचस्था, अनुलोम ब्याह, कमंकाण्ड इत्यादि पर वही सामान्य 


० (नम मनकनन»लक्‍रक+ ०-३ रन +_मक फीनतन०++ “ली नाक त 7 >नदकी-+ पे फनन- ० ०+-+-44+%40 33903 -4॥४०००४७+५०५+ कम - +ी- ज+नननमन+ ॥०७१३७५५++७० ०५५३५ ०० हे को हनन “नकल ल ते नकनिनन तिल नर नकल +न जन “न ५ < उतक 
॥ «अल न मर जन 


दक्ष ४ । १-१९ ॥ 


२, दक्ष ७ | ३१-४५ ॥ 





मा ,,. छिखित १-४ ॥ 
" मम का . छिखित ५१-५३ ॥ पा है क्‍ हा क । क्‍ 
2. । हे ६, ब्यास १॥७४४॥ 20 | 
27७ 5 ब्यास ३ | ७-६ ॥ हा के हे 
५ ब्याल ३ ७रफ के गा बा 








हर नियम हैं । ब्रह्मचारी को शुरु . की आज्ञा लेकर दोपहर के बाद भले है । 5 


आदम्रियी से भिक्षा मांगनी चाहिये' | गुरू... 


 अहाचारी की आज्ञा न मानने से सारा वैदिक अध्ययन 
क्‍ निष्फल हो जाता है*। ब्याह, अनुलोम 


।/।... हत्यादि पर सामास्य निमम हैं* | पर अपने द्वी चर्ण की पत्नी धर्म, 
०, पत्ती है। शास्त्रों में लिखा हे कि धर्म, अर्थ, 


: पत्नी. काम में क्री पति से अलग नहीं है; स्त्रियों को पे 


घर का सब काम करना चाहिये, चरित्र मे... 


. श्रेष्ठ होना चाहिये, महापातकी पति को भी न त्यागना चाहिये पर... 
पति को चाहिये कि दुराचारी स््री का मुंह न देखे ओर डांट फटकार... 


कर उसे दूर देश में निकालवा दे | इसके विपरीत एक श्लोक मे कहा... 

है कि ऋतुस्तान के बाद दुराचारी स्त्री फिर पद्िले की तरह रक्‍्खी है 
जा सकती है। ब्राह्मण की विधवा सती हो ज्ञाय या सिर मुड़ा कर, है “ पा 

. भोगविलास छोड़ कर, बह्मचय ब्त घारण करे*। अतिथियोंका..... 
आदर, पूजा और भक्ति करनी चाहिये'। 


अतिथि... नाई, किसान, ग्वालों और दासों का पका हुआ _ 


'+#४५६९:३४/-०३८५ तक 


... मांस अवश्य खाना चाहिये; होम, सन्ध्या, नित्य नेमित्तिक काम 
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का 


व्यास १ | ३०-३१ ॥ 
व्यास $॥३९॥ 
व्यास २। फक्र के 
व्यास ३२। १९-५७ है 


्ब्द- अक 
का रा - क्र 


रन 


् 





ह न्‍ 


ब्यास 5 | १-०, पछटट-छइ३ के दे 
२ हक बल 





भात द्विज्ञि खा सकते हैं; यज्ञ में ब्राह्मण को... 


हमेशा करनी चाहिये । माता पिता की पूजा करनी चाहिये, रोज़ क्‍ रा 
ब्राह्मणों को ओर दूसरों को दान देना चाहिये; कंजूसी बहुत बुर... 
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दोष है' । ब्राह्मण सब में प्रधान हैं पर जो ब्राह्मण बेद्‌ नहीं पढ़ता 

कस क बह काठ का द्ाथी है, चमड़े का हिरन है, 
आहाण.... ऊंजड भोपड़ा है या निज्जञंठ कुआ है।। 
 पराशर कहता है कि भिन्न २ युगा में भिन्न २ 
... धरम होते हैं; सतयुग का धर्म था तप भेता 
... पराशर.. का आत्तज्ञान; द्वापर का यज्ञ; कलियुग का 
व धर्म है दान | सतयुग में प्रमाण था मनु का 
.. श्रेता में गौतम का; द्वापर मे शंखलिखत का; कलियुग में पराशर का ._ 
.. प्रमाण है? । यहां पर मुक्त कंड से यह स्वीकार किया है कि युग. 
. के झजुसार घमं बदलता है। पराशर ने अपने नियम बड़ी ओज़स्थी 
भाषा में लिखे हैं । 


पितृप्न हो या और कोई हो उसे देवतासमूह 


. भ्तिथि. समझ कर पूजना चाहिये और बड़े आदर 
बे सनन्‍्मान से खिलाना पिलाना चाहिये* | शद्रों 


पर का सब से बड़ा धर्म ब्राह्मणों की सेवा है; उनके. 

.. आत्मद्त्या ओर सब धरम निष्फल हैं । जो आत्महत्या 
. करता है वह ६०,००० बरस घोर नरक में 
... रहता है। उसके शरीर का विधिपूर्वक दाद्व न करना चाहिये 
...... ओर न किसी को उसके लिये रोना चाहिये। पर जो स्त्री सती दो 
...... ज्ञाती है चद एक करोड़ बरस स्वर्ग में रहती है और पति के आत्मा 


,तक-भ%« कत्क जी रलक्ात “- ७ जुलनओन-१०७०+-५०४०कार+०न कोकित-ट कटाक आ 7 कक" ० "७३७ (7+>कक तक मा मे मा 


१. व्यास ७। १२-३६॥ 
.... २, ब्यास ३। ३७-६८ ॥ 
. ६३. पराशर ३। १-२७ ४ 
४, पराशर ३। ३९-७५ ॥ मम 
...... ७, पराशर १। ६३ ॥ २। १६ ४ जा ध 


को कई भहिति आपेंवरों साया हो था जन हो, 








। ण जुणए ० 


कक 





( छ११ ) 


ह को भी नरक से श्रपने पास खींच लेती है। जो विधवा ब्रह्मचय से । ' 
.... रहती है वह ब्रह्मचारियों की तरह स्वर्ग जाती... 
सखी. है। प्रत्येक पुरुष का कतंव्य है कि संतान पैदा... 


करे । जे। जवानी में निर्दोष ख्री को त्यागता है . 


वद्द सात जन्म तक खी हो कर विधवा होता है' | पराशर लड़कियों... 
का का ब्याह १५ बरस के पहिले कराना चाहते हैं. ! 
_बालब्याह.. और तीघन्न अश्लील शब्दों में विलस्व की निन्दा... 
3 दल करते हैं* । यों तो सब जगह धर्म की ढुहाई देते... 
... हैं पर एक जगह कहते हैं कि अकाल, मदामारी, या गड़बड़ में और. 
विदेश में सब से पहिले झपने बचाव की कोशिश करनी चाहिये। 
_ धरम पीछे देखा जायगा१। घर्म के संशय मे तीन या पाँच ब्राह्मणों के... 
. परिषद्‌ से या एक ही तपस्वी ज्ञानी बह्मण से... 


धमें. पूछना चाहिये। एक ओर पराशर कहते हैं कि 


हर गायत्रीमंत्रविहीन ब्राह्मण शूद्ध से भी नीचा..... 
.. है; दूसरी ओर कहते हैं कि पापी ब्राह्मण भी संयमी शूद्र सेअच्छा 
 है*। पराशर ने हत्या, व्यभिचार, चोरी, मद्यपान, निषिद्ध भोजन, 
_निषिद्ध व्यापार इत्यादि २ के लिये भिन्न २ चर्णों के लिये बहुत से... 
अर ...  प्रायश्चित्त लिखे हैं* | शंख कहते हैं कि ब्राह्णो.... 
... शंख. का उपनाम शर्मा, क्षत्रियों का वर्मा, वैश्यों...... 
का घन और शुद्रों का दास होना चाहियेप्।. 


: पराशर ४। २-१७, २७-२९॥ 
पराशर ७ | ६-८ ॥ 

.. पराशर ७ । ४३-४३ ॥ 

. पराशर 4 ४-३३॥ पे 
. देखिये पराशर, अध्याय ७-११ ॥ 
शंख २ । ३-४ ॥ 


च्् 


ही 


७ ७४७७७॥७/७४एशश,आआ७७७७७ ०७७७ आाांअ करन मम कि 
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ख्री को प्यार सी करना चाहिये ओर डांदना भी चाहिये; 

. चुचकारना भी चाहिये ओर रोक थाम भी करनी चाहिये! | 
ब्राह्मण को शूद्र से कभी कुछ न माँगना चाहिये'। वानप्रस्थ के 
समय खत्री को अपने साथ बन ले जाना चाहिये या पुत्रों. 

. के खुपुर्द कर देना चाहिये | वानप्रस्थों को भी श्राद्ध करने 
..._ चाहिये* । यतियाँ को घूमते फिसते जहां जो कुछ मिल जाय 

... उसी से संतोष करना चाहिये । इस धर्मशास्त्र के अध्याय १३-१४ 
. में ब्राह्मणभोज के बहुतेरे अवसर बताये हैं'* । शंख के अठा- 


: रहाँ श्रध्यायों में वर्णाश्रम, अचुलोम, तप, 


हरित प्रायश्चित्त, श्राद्ध इत्यादि के साधारण नियम 


चिद्दान्‌ू ओर पुण्यात्मा हो पर ब्राह्मण उन्हे 
कभी प्रणाम न करे* । अग्नि द्विज्ञों को पूज्य 
हा है, ब्राह्मण सब बर्णों को पूज्य है; पति पत्नियों 
. को पूड्य है; अतिथि सब को पूज्य हे । चण्डाल, स्लेच्छ, शूद्र 


न 


.. बशनस्‌ 


नली पानन-+अनपक व हकीकत" "७.१५ ० अल ५7 । अमनतलभिवरका, प++ हे... 4प#क>+ अखिल किलिलिननननकननान कला ० न 


 शख ४ । १५-१६ ॥ 
शंख ७। १६ ॥ 


बे च् ध्ड ह है 


हैं। हरित में भिन्न २ विषयों पर चही सामान्य... 
नियम हैं* । उशनस्‌ ने बड़ों के शिष्ठाचार के नियम बताये हैं।.... 
और आगे चल कर कहा है कि क्षत्रिय, वैश्य या श॒द् चाहे केसे ही... 





बट कक. 


जिला 


, शंख ६। १-३ ॥ 

शंख ७। १-३ ॥ 

शंख १३॥ १४ ॥ 
 डदाहरणार्थ देखिये हरित ३-४ ॥ मा 
,. बशनस्‌ १। २० इत्यादि ॥ का रा गम 

, बशनस १। ४५॥ का द 

_ के उशनस १। ४७० ॥ 














के." 


$ कक हो 
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हा या दुरात्नारी स्रियों से बात करने के बाद मुंह साफ़. करना 
.. आाहिये' | उशनस ने बहुत से ब्राह्मण गिनाये हैं ज्ञिनकों श्राद्ध में न 


जि बुलाना चाहिये। इनमें वह भी शामिल है जो 
अद्विरस विधवा से ब्याह कर या ब्याहता विधवा के 
पुत्र हों। इससे प्रगठ है कि इस तरह के ब्याह 


.. होते अवश्य थे पर अब बुरे समझे जाते थे'। भाद्ध, प्रायश्चित्त इत्यादि 
... के मासूली नियम यहां दिये हैं? | अज्धिरस्‌ कहता है कि स्म्ृतियों 
..धोबी, चमार, नट, वरुड़, केचत ओर शिव्ल--यह सात नीच जाति 


हैं? । नीच जाति का भात खाने पर द्विजो को चान्द्रायण, ऊच्छ आदि 
त्रत करने चाहिये। चण्डाल या नीच जाति के कूण या बतन से 
पानी पीने पर भिन्न २ वर्णों के त्रिये भिन्न २ प्रायश्चित्त है* |. 


इस समय के लगभग बालब्याह का जे। प्रचार आरम्भ हुआ 


डसका एक कारण तो था जातिबन्धन, दूसरा... 
बालब्याह था परदेसी आक्रमण, तोसरा था स्त्रियों के. 


पद्‌ का हास। साधारणतः जब पुरुषों की 


..... संख्या स्त्रियों से कम होती है तब बालूष्याह की प्रवृत्ति होती है। 
...शगर किसी कारण से हिन्दुस्तान में स्लियों की संड्या कम हो गई 
. थी था परदेसो लोग अपने साथ स््रियाँ न लाये थे तो बालब्याह की 
 प्रयृति बढ़ी हाोगी। यदि कुछ वर्गों में बहुविवाह बढ़ गया हो तो 
दूसरे वर्गों के लिये स्त्रियां कम रह गई होगीं और जल्दी २ब्याह 
. करने की अभिलाषा हुई होगी। द क्‍ 


#. 34६०८ 4७% 73% (_मरेकनेलक हे पट बुक आजन>बंबत भी रे पर के 5 कलल+मन+>रन्‍००१9०+नबक&>35क ५८ अ७०< ५३०. र+ ७ पक ८०% कक लक ०2: हु हि ८ 


« उश्नवस २। >६ तह 

 डशनस्‌ ४ २०-३१॥ 

_ बशनस्‌ डक. 

_ अद्विरस्‌-३। रूह के. 
अद्विस ०). क्‍ 


कट 


( इशछ ) 














पुराण 


इस समय के धामिक साहित्य में स्घृतियों की तरह पुराणों 

हि ... का भी बड़ा महत्त्व है। हिन्दुस्तान में किसी 

... पुराण . न किसी तरह के पुराण अथवधेद के समय 

. से चले आते थे। कौयह्य ने राजकुमारों के 

... लिये पुराण पढ़ना ज़रूरी बताया है। स्खतियों में पुराणों को 
.. प्रामाणिक बताया है। बहुत उलट फेर के बाद ई० ५--१० सदियों 
हा . में पुराणों ने बोद्धधर्म के हास पर जागते हुये. 

समय ब्राह्मण धम के प्रभाव में वह रूप धारण किया 

क्‍ जो कुछ परिवर्तनों के साथ अब तक मौजूद 

है। १८ पुराणों म॑ कुल मिलता कर चार लाख के करीब श्लोक हैं। 


क हाल है, किसी विशेष देवता की महिमा है, 
.. विषय... बहुत सी कथाए' हैं, अबतारों का चर्णन है, 

का किन्ही तीर्थों, यज्ञों ओर पूजा विधानों 
.... की महिमा और चर्शाश्रम धमं, सदाचार इत्यादि का उपदेश है। 
... श्रीमदमागवत भी जिसमें कृष्ण की भक्ति घड़ी सुन्दर संस्क्रत 
ह कम में गाई है पुराण माना जाता है। १८ उप- 
उपपुराण पुराण भी हैं जिनके विषय और सिद्धान्त 
पा पुराणी के से ही हैं। पुराणों में राजनीति भी 
....... बहुत है पर चह अथशाखत्र, नीतिशासतत्र, धर्मसत्र या स्छतियाँ से 
कम , बहुत करके ली गई है। अग्निपुराण कहता है. 

कि राजा फो अश्रपना सारा जीवन प्रज्ञा की 
डा उन्नति में लगा देना चाहिये, लोगों से रोड 
मिलना चाहिये, कुमारों को अच्छी से अच्छो शिक्षा देनो 





पुराणों. की तीन कोटियां हैं-ब्राह्म, शैव और चैष्णव । प्रत्येक. क्‍ क्‍ मर, 
पुराण में सृष्टि, देव, मनु ओर सूर्य या अन्द्रवंशी राजाओं का... 
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का, का 5 ः 
....._ चाहिये। पुराणों में भी राजनैतिक अवस्था उसी ज़मीन्दारी संघशासन 
पद्धति की है जो बाकी साहित्य और शिलालेख या ताज्न पन्नों में भल-.... 
कती है' । वृहन्नारदोय पुराण कहता है कि प्रत्येक युगका धर्म पृथकू 
दे; कलियुग में समुद्रयात्रा, चानप्रस्थ, अन्तवर्ण ब्याह का निषेध है।... 
2738 ; आओ पे पुराणों में घामंक और सामाजिक इसिहास की सामप्री बहुतहै.... 
तप पर कठिनाई यह है कि एक शोर तो क्‍ 
का .. धर्म वह पुराने भ्रन्थों से बड़ी स्वच्छंदता सेबहुत 
सी बात ले लेते हैं और दूसरी ओर उनमें 
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१38 २-३४ ॥ २२० । २२-२३ ॥ २२२। ३५-३८ ॥२२३ | ४-२९॥ २२५३ रा 

शै१० ॥ २२६ । ६-१२ ॥ २१३६ । ३७-२० ॥ ३4९। ३-4 ॥ रक्यररवा 

२१२ | ३५-३८, ३०-३२॥ २२७। १-१७, ४०-४८ । २५३ ॥ ३, ५० ॥ हे 

२३१ | ३-२८, ४७-७३ ॥ १३६ । १७-२५ ॥ २२६ । ४-८ ॥ | मा मा 

माकण्डेय पुराण १५। १-४) ५, १३-१६, १९ ॥ ३७। २६ ॥ नल 

१३३, २१-३१ ॥ २८। ३३-३६ ॥ १३३ । ३९-२३ ॥ १३१ | २७-२८ बा ल्‍ 

. पुराण ( सं०. रजेन्द्रलाल मित्र ) < | ६०-६१, ६४-६५, ७८-८० ४-९०, 

२०१२३, ३१४२-४३; वर्णाश्रम धर्म के किये १४२-६४॥ को 

. विष्णुपुराण ( सं० व्यासाचाय ), ६। ६, १७-२० ॥ १३ न 

मत्सयइुराण, ४७ ॥ १४४ ॥ २२२-२२८ ॥ बराहपुराण (सं०्दर्सासाद 

. शास्री ) २३८। १८-२० ॥ कूर्मपुराण ( सं० नीलूमणि मुखोपाध्याथ )प्रथम 

. खंड, खथ, २९-३० ॥ स्वयंभूपुराण ७ ॥ पद्मपुराण ( सं० महादेव चिमनजी..... 

.. आपटे ), २१६-२२९५ ॥ गरुणपुराण ३११-११४ ॥ १४३-४४ ॥ उपपुराणों में क्‍ का ल्‍ 

है देखिये बृहृदुधर्मपुराण, ( सं० हरप्रसाद शास्त्री 2 ३। ६-५४ [४ | १७... । 

... १4-२४ ॥ १३ । ५-४२ ॥ १३॥ १३-४९, प४-६० ॥ ३४ । इ-८० ॥क।. | 

३-६, १४, २२-२३॥ २। «इसके. न 
वहज्ञारदीय पुराण, ( सं० हषिकेश शांख्री ) २२ ॥ श्रीमहुभागबत 9७। 

. 3३-३५ ४७॥ १०। २६, ६१ ॥ ११ । ३, १४-१७, १७, १५॥ 
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.. आगामी युगो में क्षेयक्र बहुतायत से मिला दिये हैं। तो भी इतना 


..प्रगट है कि परमात्मा के तीन रूप, ब्रह्मा, विष्णु, महेश; विष्णु के 
. १० या २७ अवतार; इन सब की पूज्ञा; मूतिपू जा; नदी, पर्वत ओर 
. कुछ अन्य विशेष स्थानों के तीथं;--इन सब का प्रचार इस समय 


.... बढ़ रहा था | अग्निपुराण में विश्यु इत्यादि की मूर्ति और मंदिर 
... बनवाने के ब्योरेवार नियम दिये हैं'। ब्रह्ममोज् और दान की 
..... महिमा बढ़ रहो है; जातपात के बन्धन, रोटी बेटी के नियम, 

.... और कड़े हो रहे हैं। बोद्ध धर्म का प्रभाव कम हो रहा था; कुछ 


..._ बौद्ध सिद्धान्त भौर रीति रिवाज तो ब्राह्मणों ने अपना लिये; बाकी, 


नये ढंग ज्ञोर पकड़ रहे थे । इस समय से जिस... 


संधर्षण... ब्राह्मण धरम का दोर दौरा शुरू हुआ उस में 


"5, 
रे 


: के कुछ सिद्धास्त थे; भ्रनाय॑ जातियों से लिये हुये कुछ विश्वास और 


.. रिवाज्ञ थे; इन सब तत्तों के संघर्षण से, इनके आधार पर तक॑ से, 
.. बहुत सीबाते पैदा हो रही थीं। इस धर्म में कोई एकता न थीः 
..._- किसी एक सिद्धान्त की परमसत्ता न थी; यह भी एक तरह का संघ- 


के शासन था; ईश्वर, आत्मा, कर्म, पुनजन्म-- 
. ड्यापकता आदि बातों को किसी न किसी रूप में मानते 
रा क्‍ हुये आदमी चाहे ओर किसी देवी देवता को 
मान सकता था, चाहे जो यज्ञ, कमं, योग, दान, पूजा, तीथं कर 


.... सकता था, चाहे जिस सामाजिक शिष्ठाचार का पालन कर सकता 
..... था, चाहे जिस दर्शन में विश्वास कर सकता था। यहां विस्तार, 
..... व्यापकता और सहिष्णुता को हृद्‌ हो गई; कोई भी क्षेत्र न था जिसे 
ब्राह्मण धर्म ने अपने संघराइय मेन मिला लिया हो; किसी से 





उसे विरोध न था । 


,स-2कअ न» फलननी काल “मम + 4 फनी पक ++ लक नमक. 





ओरित पुराण ३९-४१ ॥ 











.+ कंडओ 
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इस नतीजे के अलावा पुराणों से कुछ और बातें उस समय की... 
की हालत जताने के लिये संक्षेप से कहीं जा... 
साधारण रिवाज सकती हैं। अग्निपुराण कहता है किपतित 

हे क्‍ ... आदसी को मश हुआ समभाना चाहिये, 
.. उसका धाद्ध करा देना चाहिये और उसकी सम्पत्ति दूसरों को... 
.. बांट देनी चाहिये'। क्षत्रिय, वैश्य, श॒द्र, 
. छूत... चंडाल, स्लेछ का छुआ या श्रपवित्र किया..' 
न भोजन खाने पर या पानी पीने पर ब्राह्मण को. 7 
.. भिन्न २ निश्चित ब्रत और प्रायश्चित्त करने चाहिये । अगर कोई. 
चेश्या या नीच जाति का कोई आदमी मूर्ति को छू लेतो भक्त को उस. | 
देवता के मंत्र का सौ बार ज़प करना चाहिये*। माकंण्डेय पुराण 
में सत्य और दान की प्रशंसा करते हुये हरि... 

सत्य  श्चन्द्र की कथा कही है जिसने अपना सब... 

द कुछ विश्वामित्र को दे डाला*। बृहं॑न्नारदीय थे 
कारूथम पुराण कहता है कि सब द्विजों को काल और... 

गांव का धरम जो श्रति के प्रतिकूल न हो मा | 

ख््री पालना चाहिये'। जो स्त्रीशरर, मन या. 

क्‍ आचार से दोषी हो, अथवा पति या पुत्रों पर... 

निद्‌य हो उसे त्याग देना चाहिये* । भ्रीमदभागवत में कहा है कि _ बा 





_ अरिन पुराण १७०॥ ३-१७ ॥ 
: श्रग्नि पुराण १७० । १८-४६ ॥ १७३ । ३७-३८ ॥ 


५5७ «६ ३ ० 
.... ६३. अग्नि पुराण ७४ ॥ 
४ 


. मार्कण्डेय पुराण ८ ॥ 


रे के न: _ब्रुइब्नारदीय पुराण २२ ॥ 
... ६, बृुहब्ारदीय पुराथ र४॥ 


: जे. 
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ः . भक्ति मनुष्य के सब दुःखों को दूर करती है; भगवान के भजन से पा 
...... मुक्तिहोती है; कृष्ण भगवान ही मुक्ति के मा हैं' । कृष्ण को यक्ष की... 


अपेक्षा प्रेम पसंद हे । पर प॒काग्न भक्ति होनी 


गा भक्ति ... चाहिये* । तथापि एक स्थान पर यह भी कहा 
स् है कि भिन्न २ अथो के लिये भिन्न २ देव देवियों 


.. कीपूजा करनी चाहिये* | प्राणायाप्त प्रारंभ करने के पहिले अहिसा, 















.... १. श्रीमदु भागवत १ ॥ 


.._ सत्य, संयम, संतोष, ब्रह्मचयं और तप का पालन करना चाहिये' 


बायुपुराण में सृष्टि के पहिले समय का बड़ा मनोरंजक वर्णन... 
है। तब न धण्ण थे, न आशधभ्रम थे, न ऊंच नीच 


सूट . .. का कोई भेद था, अवस्था, खोन्दय इत्यादि में... 
सब बराबर थे, पूण खुख था, कब्प वृक्ष थे ज्ञो 


. लोप हो गये; कपड़े, घर, गाँव, नगर, किले बनाने पड़े; खेती होने... 
.... लगी । तब चर्ण बने, सच बोलने चाले ब्राह्मण हो गये, जो कमज्ञोर...... 
.._-. शेओर खेती करते थे वह वैश्य हो गये, जो तेजहीन थे और सेवा... 

... करते थे चह शूद्र द्वो गये। ब्रह्मा ने इनके धर्म नियत किये। इसके 


रा बाद आ्राधम स्थापित किये गये । सब आश्रमों का मूल है गहस्थ ५ ।. 


दी आ वराहपुराण विष्णु की प्रधानता प्रतिपादन 
.... नारायण. करता है। अगर कोई अपने सब काम नारा- 
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.... २. श्रीमह भागवत ७ । १४। ३७०॥ 








.. है, श्रीमहु भागवत ११॥ १४।४२॥ | ्रः 
४, श्रीमह भागवत २। ३। २... || || | | 
 श्रीमद भांगवत्त ३३ २८ एड |... 





१४७-१७३ ॥ 2077 मा आओ 
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तु 


और पुरुष को शक्ति और परमात्मा कर के माना है और अनेक बार 


हो जाता है; हर बात उढ्यी होती हे । 





शक 
4:30 
4२ कह 
है] 
अत." 
। 
| 


मु .. कहा है कि ब्रह्म ही सत्य है, ओर सब माया है। कूमपुराण भी | 
हक कि ओर पुराणों की तरह कलियुग का भयंकर. 
कलियुग चित्र खींचता है; कलियुग मे सनम धर्म छोप. 


नहीं होता' । बृहद्ध्मपुराण कहता है कि धर्मही सब कुछ है-- 
...5 माता पिता, पितामह, भाई, गुरु, शरण, आत्मा, 
चर्म. तीथं, धन, देवता, इत्यादि सब घमं ही है'।.... 
कूमंपुराण में तथा दूसरे पुराणों में भी प्क्ति.... 


-सपडककनरे :रन्‍मेप+-सिकटह ८८ ५ -कक पट पार उतय बट तय ०८ २ नल डे 


स्मृति और पुराण ब्राह्मण भ्रन्य हैं ।इस काल में बौद्धों ने भी बहुत... । 
से साहित्य की रचना की। उदाहरणार्थ, 


_ बौद्ध साहित्य तीसरी चौथी सदी के लगभग हीनयान बौद्ध, 





ग्रन्थ दिव्याचदान रचा गया जिसमें बुद्ध. 





आनन्द, अशोक आदि की कथाएं हैं। आयंदेव ने चतुशशतिक्रा में. 


|; .. ब्राह्मणों के पाखंड की व्यंगमय आलोचना की है। चोथी सदी के एम, 
... लगभग आयशर ने कुछ जातकों को अपनी जातकमाला में काव्य 
को शेली से संस्क्तत में लिखा है । 


ससक्ृत काव्य 


स्वाभाविक विकास से और गुप्त सम्नाटों के प्रोत्साहन से चौथी... । 


और छठी ई० सदी के बीच में संस्कृत काव्य की... 





. काव्य... 


 इरिपेण 








बारह पुराण $॥ ७॥ हा 
बृहद्धमे पुराण १॥३०-३५॥ रा 
३ कूमेपुराण रए्इण्त...... 








...._ अपूर्व उन्नति हुई। शिला लेखों ओर तामपन्नों मे. रा | | 
.. भी कभ्मी कसी बहुत अच्छी कविता नजर... | 
. भाती है। इलाहाबाद अशोकस्तम्स पर दरिषेण... 
















६ उरण_ ) 


.. कालिदास. मेघदूत, कुमारसम्भव और ऋतुसंहार में. 
क्‍ .. कविता के सब गुण पूण मात्रा में दिखाये | एक 

... के बाद दूसरी उपम्ा द्वारा अथंगोरव बढ़ने में, दो चार पक्तियों 

... में आदमी के चरित्र का या आदर्श का चित्र खींच देने में, प्रकृति के. 


.. कविता के गुण बड़ी कथा कह जाने मे, गौण को पीछे रख कर. 
0 प्रधान स्थिति को दृष्टिगोचर कराने में, 
. कालिदास की समता कोई कवि नहीं कर सका है। रघुचंश में रघुकुल 
क्‍ की कथा दिलीप के समय से उठाई है, राम का. 


२०7 ख् में रघुबंशियों के गुण इस तरह कहे हैं :--- क्‍ 
-. “रघुकुल में उत्पन्न हये पुरुषों के गर्भाधान आदि सब संस्कार 
का, उचित समय में होने के कारण ये जन्म से ही 
शुद्ध हैं। जिस काम का वे आरंभ करते हैं 
मा उसे पूरो किये बिना नहीं छोड़ते। समुद्र के 
:... _तटों तक खारी पृथ्वी के वे स्वामी हैं। उनके रथों की गति का 
..... रोकने वाला जेलोक्य में कोई नहीं है। स्वर्गलोक तक वे आनन्द 
'.. पूथक अपने रथों पर बैठे हुये जा सकते हैं। वे यथधाशासत्र अग्नि की 
...._ सेवा करते हैं; याचकों के मनोर्थ पूर्ण करते हैं; अपराध के अनुसार 
..... अपराधियों को दरड देते हैं; समय का मूल्य जानते हैं; सत्पात्रों . 

_ को दान करने ही के लिये धन का संग्रह करते हैं। कहीं मुंह से 
असत्य न निकल जाय, इसी डर से वे थोड़ा बोलते हैं। कीति 
की प्राप्ति के लिये ही वे दिग्वि 


.. रघ॒बंशियों 
के गुण 





. की लिखी हुई समुद्रग॒प्तप्रशस्त शब्दृविन्यास और भाव में बहुत ह हा 
सुन्दर है। इसी समय कालिदास ने रघुवंश, 


दृश्यों का नकूशा बना देने में, तेजी से बड़ी हे 


बुब॑श्न वृत्तान्त विस्तार से दिया है ओर फिर संक्षेप _ हक 
से उनके बंशजों का चरित्र कहा है। पहिले हि 


दिश्बिजय और सस्तानकी प्रातिके 








सका असवेलपकरसड 


उस के मरने, अप फल जप. अडलकल 22 2: 25 दा 


..._ लिये हो वे ग्रृहस्थाभ्रम को स्वीकार करते हैं। बाल्यावस्था मे... 
.. अह्यचय्य का पालन करके वे विद्याभ्यास करते हैं युवावस्था भात्त 


....._ होने पर विवाह करके चिष्यों का उपभोग करते हैं; बृद्धावस्था 
... आने पर बन में जाकर वानप्रस्थ हो जाते हैं; और, श्रन्तकाल 2 
का ० उपस्थित होने पर समाधिस्थ होकर योग द्वारा शरीर छोड़ देते हैं ।/ 


... म्ती के मर जाने पर राज़ा अ्ञ्ञ विलाप करता है 


.. लिप्टी हुईं लता का नाश कर दिया !......... प्रिये ! बोल, बड़े २. 
.... सैकड़ों अपराध करने पर भी तू ने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। । 
.._ सदा ही तू मेरे अपराध क्षमा करती रही है । इस समय तो मुझसे... 

.. कोई अपराध भी नहीं हुआ । फिर भला क्यों तू मुझ निरफ्राधी से _ पट 

..नहीं बोलती ? बोलना क्‍यों एकाएक बन्द कर दिया? क्‍या में अब 

तेरे साथ बातचीत करने योग्य भी नहीं रहा? तेरी मन्द और 

.. उज्ज्वल मुसकान मुझे नहीं भूलती । मुभ्के इस समय यह सन्देह हो 


. कि तुझे निष्माण देखकर मेरे भी प्राण, जो कुछ देर के लिए तेरे... 





पं 
| 
। 
| 
. 
४ 





आठव सग में आकाश से गिरती हुई फूलों की माला से इन्दु- 


शरीर में छा जाने से, हाय हाय | फूल भी यदि प्राण ले सकते... 
हैं तो फिर पेसी ओर कौन सी चीज संसार 

अज का विछाप.. भें द्ोगी जो मनुष्य को मारने मे समर्थ नहों? 
विधाता जब मारने पर उतारू होता हैतव 

तिनका भी बच्न हो जाता है... ...अथवा यह कहना चाहिये कि “72० 
यमराज कोमल वस्तु को कोमल ही से मारता है।......अच्छा, यदि... 
इस मामले में प्राण छे लेने की शक्ति है तो यह मेरे प्राण क्यों नहीं... 
ले लेती ?,.. ... इसने पेड़ को तो नहीं गिराया; पर उसकी डालों पर... 


रहा है कि तूने मुझे सच्चा प्रेमी नहीं, किन्तु छली ओर शठ समझा।... 
इसी से तू बिना मेरी अनुमति लिए ही, अप्रसन्न हो कर -. .. 
परलोक को चली गई...... । मुझे इस बात का बड़ा ही दुःख है 
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8 ही पास रह गये ? अब वे ढुःसह दुःख खहते हुये अयनी करनी पर 


ही तेरी फूल से ग्ुँथी हुई, बल खाई हुई, भौंरों के समान काली काली ये... 


_ फिर उठ बैठेगी--तू मरी नहीं। इस से, प्रिये ! सचेत होकर-- 


.... अम्थकार को ओषधि की तरह--शीघ्र ही तू मेरे दुःख को दूर कर 

है. | नये निकले हुये लाल लाल पत्तों के बिछौने पर 
भी लेदने से तेरा खदुल गात ढुखने लगता था। सो वही अब जलती 

. हुई चिता पर कैसे चढेगा :--- ? मेरे घर की तू स्वामिनी 


0 * _ एकान्‍्त में मेरो तू सखी थी..... निदयी सतत्यु ने तेरा. ८ 

.. नाश कर के, भेरे सवस्थ ही का नाश कर दिया पक 
ला * न तेरहवे' सग में रामचन्द्र रावण को मार 

| है “ हा हे कक 8363 कर सीता के साथ विमाद पर लंका से 
आप हा अब कर अयोध्या की श्रोर ज्ञाते 





दा फ 


पप्ुर । 


पा ट ः हे - “चछत मार्ग मह सिम्धु निहारी । कहूयो सीय सन रास मुरारो 
मल देखडु सीय, सेतु बस काटा | फेनिल सिंधु सलूय छगि बांदा ॥ 

_जिमि अकास सुचि तारन संगा। शरद मादि काटत नभ गंगा ॥ 

जब सुरपति मखतुरंग चोराई। वाँध्यो कपिल पास झै जाईं ॥ 


का आवता्षत कसमक््पाकरस- 2७0 ७॥७७७७३४४७४४ ७ 


व ३ पीछे चले गये थे, तुझे छोड़ कर क्‍यों लौट आये ? क्यों न वे तेरे... 
5 रो ..,. "है खुन्द्र जंघाओं वाली ! पवन की प्रेरणा से... 


... अलके, इस समय हिल रही हैं। इन्हे इस तरह हिला डुला कर पचन हा 
... मुझे इस बात की आशा सी दिला रहा है कि तू अभी, कुछ देर में, 





७. रात के समय एकाएक चमक कर, हिमालय की गुफा के भीतरी । 


थी। सलाह करने की आवश्यकता होने पर मेरो तू सलाहकार थी, क्‍ 





हर क्‍ ( ४२३ ) 


पा ः । _ खोदव महि हय खोजन वारा। मो पुरखन यहि कीनह श्रपारा ॥ 
..य्रहि सन भानुकिरन जल पावत | यह दै मणि महि घनहि बढ़ावत ॥ 

जो सुख देत सुधा बरसाई। यह सोह चन्द्र जोति उपजाई ॥ 

जो पानिष्टि इन्धन सम जारत । सो बाड़व मित्र महं यह घारत ॥ 

. महासिन्धु हरिरूप समाना। इतना कहि नहिं जात बखाना ॥ 
..नित्र नित दशा अ्रनेकन प!वत । निज महिमा बस दस दिश छावत ॥ 

. बेडे नाभि मूछ जल जाता गावहिं नित जस जासु विधांता ॥ 

.सरोइ युग अन्त लोक संद्वारी । सोवत यहि महं पाइ मुरारी ॥ 











..काटत पंख इन्द्रसन भागी | यहि सन सरन गिरिन बहु मांगी ॥ । ला 


 धमिक मध्य भूप ढिग आावत | ज्यों रिपुसत तप निजहि बचावत ॥” 


कर... के का न पा 
आगे चल कर रामचन्द्र सीता से कहते हैं :-- 


दा उ | कल बा फः : के 





यह गिरि साल्यवान तब थागे। जाके आग प्रकासद्दि लागे ' ०2 ह लि 


... विरद श्रॉसु नव नीर सुद्दावा। मैं अरु घन इहं संग बरसावा ॥ 
रा ... यहां मधुर मोरन अछापा। तब बिन मोहिं दीन्ह संतापा ॥ 
... परत नीर तह गंध सुहावन । जहं कदम्ब केसर मन भावन ॥ 

. जह सुन्दरि तब संग चिहारा। सुमिरि सुमिरि यहि रुचिर पहारा ॥ 


पम्पासर 


मा 2 _ “लगे जासु तट बहु वानीरा । सोह पर्पासर निमंर नीरा ॥ 
.... इक इक देत कमर रज ध्वूरी । तिनहिं सीय रहि तो सन दुरी ॥" 





+ . परत गुहन प्रतिधुनि कर भारी । सोइ घन छुन कोई भांति निवारी ॥ रा | 








0 ० मय 30 7 07 मे आम 8 अत कि कक म । 























नमक आय 


..._ सीता का परित्याग 
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चोददव सर्ग में राजा रामचन्द्र एक जनरव से व्याकुल हो | 
कर गर्भवती निरफ्राध पत्नी का त्याग 
करते हैं । लक्ष्मण उसे गंगा पार जड़ल 


में छोड़ते हैं । 


मे 54 के हे 


सीता का उलहना 


रे : “सियहि छूखन बहुविधि समुकाई । वालमीकि घर राह दिखाई ॥ 
...._- पराधीन मैं मातु ध्रसागी । छम्ता करहु बोले पद छागी॥ 
... तेहि उठाइ बोली सि्र बाता। तुम सन अति प्रसन्न मैं ताता ॥ 


सुरपति बस तुम विष्णु समाना | सदा रहहु सहिपति--परवाना ॥ 
सब सासुन सन ले मम नासा । क्रम सन कह्यों मोर परनामा ॥ 


. मोहि महं श्रंश पुत्र कर जोई । ताकी कुसर मनावे सोई ॥ 
.. राजा सन विनती यह सोरी। कहयो तात कर जोरि बहोरी ॥ 


पैडि अग्नि महं तनहि जराईं । जिन निज शुद्धि प्रगट दिखराई ॥ 


. तजत तांहि सुनि जन अपवादा । के यह तब कुछ की सरजादा ॥ 


नहिं यह त्याग बुद्धिगुन खानी । मैं कद्दि सकत बात सन सानी ॥ 


. पर्वजन्स पापन कर एुडा | अबवछ उदय सम नहिं खंदेहा ॥ 
: तन्नि श्रिय तव श्राई तब पासा | तुम मो खंग बन कीनह निवासा ॥ 
४ क्‍ . तब घर झादर सहित विसेखी | रहत मोहिं स्तोइ सकी न देखी 
रे ३ तब प्रसाद मुनि तियन बचावा | जिनके पति निस चरन सतावा ॥ 
.._ तुम आछत अब केहि विधि नाथा । मांगव सरन भौर के हाथा 


5 -.. अवधि हीन तब दुसह विय्योगा। व्यथ प्रान नहिं राखन जोगा 








2 । 'रक्षनीय जो अंश तुम्हारा। होत न मोहित विश्नश्रपारा॥ 
.. अब यहि सन निशृत्ति प्रभु पाई। करिहों तप रवि दुष्टि छगाई॥ 
दूजे सोई । तुस पति मिलहु विधोग न होई॥ 
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परेशान होकर देवता ब्रह्मा की शरण गये। ब्रह्मा बोले-- 


हू 


क्‍ ब्रह्मा ओर देवता क्‍ 

“शंकर अंश छांड़ि को जाना। सम्प्रुख सहै अभ्रसुर बलवाना ॥ 
के. के + । 

. अब सब मिलि सोह करेहु उपाई । उम्रारूप निज्र करहु सहाई ॥ 
जेद्दि विधि चुम्बक खींचत छोहहि । उमारूप शंकर मन मोहहि ॥ 


३ 2] बे | हि रे 3 
.....:& तिमिजोता संग शंकर भोप ! सोह शिव तेज संभारन जोगू ॥ 
......../7/ गिरिजञा भूतनाथ सुत सोई। सुरसेना सेनापति दोईक 
. 5 37.8... करि हे तेज जनाय अपारा | सुरबन्दी बेनिन संहारा” ॥ 


5 कई...  # के 


... आने पर बिलाप करने लगीः-- 


रति का विलाप 


उपमा देत सकल संसारा। रह्यो रूप जे नाथ, तुम्दाराध का हा 
से छखि भस्म न द्रकत छाती | भद्दा कठोर नारि की जाती॥आ || 
: " है | कर | ध हि 9६ «०२ रा है हा के । हक. है | 


कालिदास ने कुमारसस्मव में शिव और पाव॑ती का व्याह और. 
स्वामीकात्तिकेय के जन्म का बणन किया... 
कुमारसम्भभ.. है। उम्रा या पार्वती का जन्म और रूप वर्णन 
कर के कवि दिखाता है कि अखुर तारक से 


का -... पर देवताओं के भेजे हुये कामदेव को शिव ने अपनी भकुटी से हा मा 
.... ही भस्म कर दिया। उसकी स्मी रति मूच्छित हो गई और होश जा 


हा ... इस उलहने मे ती#णु ध्यंग, करुणा ओर भक्ति का विचित्र । ा द 
सामंजस्य है। पति का अ्रपराध सीता को प्रत्यक्ष है पर वह अपने... 
उचित क्रोध को दबा कर भक्ति को स्थिर रखना चाहती है।... 









का 883: 7: पं 













कब 


कर रे _/ छह पतिभेम अ्रखंड कुमारी” | सुनि श्रसीस ऊूज़ानि गिरिवारी' ॥ 


रा । शिव और पावंती के कुमार ने तारकाछुर के मारकर देव- 


-उ 


( ४२६ ) 


तुम जु नाथ परछोक सुधारे। झ्राय सकत में पास तुम्हारे ॥ 
..._पै, कहु काह करे संसारा। जासु सकल सुख तब आधारा ॥ 
५ निज प्रिय बंधघु नास भ्त्र जानी । शशि निज उदय व्यथ अजुमानी ॥ 
 पावत बीतेहु पाख अंघेरे। तज़त छीनता दुःख घनेरे हर. 
. जञाकी रुधिर अरुन रंग गासी । जो गति कोयछ बैन प्रकासी ॥ 
सेइ तुम बिना और के बानहि | मधुरि ऋतु पाय कोन संघानहि ॥ 


का 


नें ही आम मे ५ 
पाव॑ती का ब्याह 


* पर पार्वती ने कठिन तपस्या कर के शिव को बस में कर लिया। 


तिथि जामिन्र युक्त शुभ बारा ॥ द्विमशिरि सुता विवाह संचारा ॥ 
घर घर करत विवाह तयारी | साजत मड्भल विधि पुर नारी ॥ द 
तेहि अपसर भूधर अनुरागा । सकल नगर एक कुल सम छागा ॥ 
पथ मंदांरर फूल छितराये। घर घर सुन्दर ध्वजा छगाये॥.... 


के. ऊँ...“ के र 


. निज्ञ निज भद्ग बंधु बैठारी । है भूषन आसीस उचारी ॥ 


. पहिरि दुकूल स्वेत गिरिबाला | ले द्रपन साही तेहि काछा#॥....... 
कुलदेवन तब बंदि भवानी । गहे सतिन के चरन सयानी ॥ 





: ० “कं: आम ० लक आय 


*७७७७७७७॥७॥७७७७७७॥, आय नमन 








( ४५७ ) 


कालिदास की एक अ्पू्व कठपना मेघदूत हे। यहां स्वामी... 
हम न कुषेर के बरस भर के शाप से घरबार से 
. मेघदूत: दूर चित्रकूद में पड़ा हुआ एक यक्ष असाढ़ 
है क्‍ .. के बादल के हाथ अपना संदेखा अपनो स्थ्री 
को भेजता है। कहता हैः-- द द 


3 आओ हा मेँ 


द  मेघ 


. पुष्करावतंक हैं प्रसिद्ध छोक छोकन में, 
...._ वंश तिनही के नीके तेंने जन्म पायो हे । 
इच्छा रूप धारण की गति है दई ने दुई, 
मंत्री सुरराज ने आपनो बनायो हे ॥ 
एसे गुन जानि तो पै मंगिता भयोहूं मेघ, 
वंधुन ने दर मोहि बिधि ने बसाये। है। 
सज्जन पे माँगनों बिना हु सर काज भलो 
नीच पे सरे हू काज आछो ना बताये है ॥ 
+ हा "के +६ 
गैल बताऊं मेघ श्रब जिहिं चलि पावे चैन । 
क्‍ फिर सुनिये। संदेस मम्॒ कानन अ्रति सुख दैन ॥ क्‍ 
... कानन अति सुख दैन थके वा मग में जब तू।....... 
. चलियो घरि घरि पांच शिखर ऊंचिन पै तब तू ॥ 
_ भूख छगे सोता मिले उथरे झरु बिन सैल। 
पी तिचकों पानी तुरत छीजो अपनी गैल॥ 
या पेट. ने . न 


. थक्योपंथ चकियात निकट रहे जब जायतू। | |||||्॒परःऋ 


चित्रकूट विज्यात ऊंचे सिर तुहि घारि है॥ 


आह: 











( ४५८ ॥ 


« करियो धारासार दरन तासु औषस-#अगिनि। 
३; सज्जन संग उपकार फछत बिलूंब न कछु करे ॥ 
. बिछमि तहां कहु बार विहरति जह' बनचर बच्चू । 
. करियो घारासार फिर द्ुतगति मग राँघियेा ॥ 
.._ छणखियोा रेवाजाइह बिध्यशिलन पेयों बहे। 
7 मानहु दुईं रचाई गज तन रजरेखा बिशद ॥ 
के भ ; 


( अलकापुरी पहुँच कर ) 
यक्षिणी 

विम्बाधर दाड़िम दृशव निन्ननासि कृश गात। 
. बसति तहाँ म्गछोचनी युवति छीन कटि तात ॥ 
श्रोणिभार अछसान गति कुकति कछुक कुचभार । 
मानहु ऊलना सृष्टि में सुख्य रची करतार ॥ 
ताहि सजन घन जानियो मेरो आधों जीउ। 
रहति अकेली मो बिना चकई ज्यों बिन पीड ॥ 
मितभाषिनि उत्करिठता बिरह कठिन दिन जात । 


शीतहनी जिमि कमलिनी ओरहि रूप दिखरात ॥ 
रफः ः ...... # रे 


फिर जल शीतल, पवन करि दीजो बाहि जगाय। 


...._झदुरू मालती कलिन संग अफुछित चित है जाय ॥ 

हब .. चमकत बारी मांहि तुदहि लूखि है दीठि उठाय |. 
..._»... तब तू बाते मन्द घुनि यों कहिये। समुकाय ॥ 

जा ... “ सखा तेरे पी को जलद प्रिय मैं हू” पतिवती । 

...._ संदेसो ले वाका तब निकट भाये सुनि सखी ॥ 

......॑. चले मेरी मन्दी 

... करें वाव्छा खोले पहुंचि घर वेः 





 घुनि सुनि बिदेसी तुरत ही 





नी तियन की” । 
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( ७५६ )॥ 
संदेस 


.. मम बचनन निज बचन मिलाई । याँ वांसों कहिये समुकाई ॥ 
क्षेम सहित भरता तिय तेरो । करत रामगिरि माहिं बसेरो ॥ 
..पृछत है तेरी कुशछाता। कहि विरहिनि अपनी तू बाता॥ _ 
_ ब्रानी सबहि कारू के भोग | प्रथम कुशछ ही प्रूुछन जेगू ॥. 
# + ु पी अर आल 
मिले भामा तेरो सुभग तन श्यामा लतन में | 
सुखाभा चन्दा में चकित हरिणी में द्रग मिल ॥ 
चलोरमी में मांहें चिकुर बरद्दी की पुछन में 
न पे हाँ काह में मुहि सकल तो श्राकृति मिले ॥ 
ने के ह रे 


6 मैं झपने। तन राखि रह्यो घरि के अभिलाष हिये बिच भारी । 
धीरज तूहु धरे किनि भामिनि जाइ मरी सति सोच की मारी ॥ 
काहु पे दुःख सदा न रह्यो न रद्यो सुख काहु के नित्त अगारी। 
चक्रनिमी सम दोऊ फिरें तर ऊपर आपनी झपनी बारी ॥ 

“ प्म शाप की झोषि मिदे तब ही जब शेष की सेज पे जागे दरी 
इन चार सहीनन को झब तू द्रग मीचि बिताय दे भागि भरी। 
मिलि हैं फिर कातिकी रातिन में हम देखिहें चांदनी चार खरी । 


_ बुछ्ति जायगी हॉस सबे जिय की बिरहा दुख जो दिन हूनी करी”? ॥ 
५8 88 0 है क्‍ 
काव्य और नाटक दोनों की ही पराकाष्ठा कालिदास में है। विक- 


. मोव॑ंशी में राजा पुरुरवस ओर अप्सरा उर्वशी 


नाटक का प्रेम है। अभिज्ञानगाकुनततलक जिसकी 


... ऊैथा महाभारत से ली गई है सब से बढ़िया. 
विक्रमोवंशी. संस्कृत नाटक है और संसार की सर्वे... 


त्तम रचनाओं में से है। लक्ष्मणसिंद् के... 


४ + . अलुवाद से कुछ उदाहरण लीजिये । शिकार खेलता हुआ, 


$, अनुवाद--राजा लक्ष्मण सिंह | 
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व 


... आश्रम में राजा 





पी है पारने योग्य नहीं है । 


( ४३० ) के 
हिरन के पीछे रथ दोड़ाता हुआ राजा. 


... झमभिज्ञानशाकुत्तल.. दुष्यन्त कण्व के आध्रम के पास पहुँचता 


है। 


...... (नेपथ्य में ) हे राजा, इसे मत मारो, मत मारो-यह आश्रम 
. का झूग है। 


सारथी--( शब्द सुनता ओर देखता हुआ ) महाराज, बांन के 
सामने हरिन तो आया, परन्तु, बीच में ये 
तपस्वी खड़े हैं । क्‍ 


दुष्पन्त--( चकित सा होकर ) अच्छा तो घोड़ों को रोकी | 
सारथी--( रथ को ठहराता है ) ज्ञो आज्ञा । 
द ( एक तपसवी दो चेलों समेत आता हे ) 


तपसची--( बांह उठाकर ) हे क्षत्री! यह मग आश्रम का हे, 


दोहा-- 
_ नाहिन यास्ग रूदुऊु तन लगन जोंग यह बान | 
ज्यों फूछन की राशि में उचित न घरन कृसाम ॥ 
कहां दीन हरिनान के अति ही कोमल प्रान। 
. ये तेरे तीखे कहां सायक वज समान ॥ 
है है उतारि यातें नूपषति भलो चढ़ायो बान । 
.. निरदोषित मारक नहीं यह तारक दुखियान॥ 


दुयत्त--लो में बान उत्तारे लेता है।. 


रा | ल तपरु्वी--( हथष से ) हे पुरुकुल दोपक तुम्हे ऐसा ही चाहिये 







। .. अचित तोहि भूपति यही, जन्म पौर कुछ पाया... 
... जनमैगो तो घर खुबन, गुनी चकचे आय।॥ 





( छ३*१ ॥ 


दोनों चेले--( बांह उठा कर ) तुम्हारे चक्रवर्ती पुत्र हो । 
दुष्पन्त--( प्रणाम कर के )--न्राह्मण बचन सिर माथे। 
आश्रम में शकुन्तला से गन्धर्वंब्याह करके राजा के लोट जाने 
के कुछ दिन बाद शकुच्तला सखुराल जाती है । 
शकुन्तला की विदा 
हा दोहा-- 
कण्व--आज शकुन्तका जायगी मन मेरो अकुछात । 
रुकि आं श्र गदुगद गिरा आँखिन कछु न रूखात ॥ 
मोसे वनवासीन जो. इतो खसतावत मोह। 
तो गेही केसे सहें दुहिता प्रथम विछोह ॥ 
( इधर उधर टहलते हैं ) द हु 
दोनों सखी--( अनुसूया और प्रिवम्बदा )-हे शकुन्तला ! तेरा 


सिंगार हो चुका; अब कपड़े का जोड़ा पहन ले (शकुन्तला उठकर-...... 


ड़ी पहनती है ) । जा 
है गोतमी--हे पुत्री ! आनन्द के श्रांसू भरे नेत्रों से तुझे देखने गुरू... 
: जी भाते है, तू इन्हे आदर से ले । ली 
..._ शकुन्तला--( उठ कर लज्ज़ा से ) पिता, में नमस्कार करती हैं। 
कण्ब--हे बेटी । द । 
द।हा-- 
तू पति की अआादरवती हजो ता घर ज्ञाय । 


जैसे सरमिष्ठा भई नूप ययाति बर पाय॥ 
;; मं 


अब पुत्री, तू शुभ घड़ी में बिदा हो । 
. कण्व--हे तपोवन के सहवासी वृक्षों । 
क्‍ दोहा-- 
: पाछे पीचति नीर जो पहले तुमको प्याय । 
. फूछ पात तोरत _सहीं गहने हू चाय।। क्‍ 


(सब चलते हैं) रे 


$ है 










( ४३२ ) 


... जब तुम फूलन के दिवस झावत हैं सुखदान। 
: फूली अड्ढः समाति नहिं उत्सव करति मद्दान॥ _ 
... सो यह जाति शकुन्तका आज पिया के गेइ। 
... आज्ञा देहु पयान की तुम सब सहित सनेह ॥ 


5 0. का. ने के ० 


शकुन्तला--( , , , , प्रियम्वदा से हौले होले) हे प्रियम्धदा । 


.... आयंपुत्र से फिर मिलने का तौ मुझे बड़ा चाच है; परन्तु आध्म को 
..॑._ छोड़ते हुये दुःख के मारे पांव आगे नहीं पड़ते । 

-........ प्रियस्थदा--अकेली तुी को दुःख नहीं है; ज्यों २ तेरे वियोग 
.... का समय निकट आता है, तपोवन भी उदास सा दीछता है । 


दोहा-- 
छेत न मुख में घास मसूग, मोर तजत नृत जात । 
आंस जिमि डारति लता पीरे पीरे पात ॥ 


शकु०--( सुध करती हुई सी ) पिता, में इस माध्रवीलता से भी 


| । मिल लू इसमे मेरा बहन का सा स्नेह है । 


कर्व--बेटी, में भी ज्ञानता हूँ तेरा इसमें सहोदर का सा प्यार 


..._ है।माधवी छवा यह है दाहिनी ओर । 


शकु०--( लता के निकट जाकर ) हे बन ज्योत्सना । यद्यपि तू 


...._ आज से लिपट रही है, तौ भी इन शाखा रूपी बांहों से मुके मिलले 
2, 4 क्योंकि अब में तुझसे दूर जा पड़गी। 


रा हे बेटी |! विलम्ब मत कर, अब बिदा हो। मल 
._ शक्कु०--( दोनों सखियों से ) हे सखियो। इसे में तुम्हारे हाथ... 


.._ दोनों खखीं--(आँखू गिराती हैं) हमें किस के हाथ सौंपती है । 





.. अंचल नहीं छोड़ता ? 


...._ १. शझजुवादक--राजा रूक्ष्मणसिंह 
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क्‍ कराव--है अलनुसूया। अ्रव रोना त्यागो | तुन्हे तो चाहिये कि हा 
पा शकुन्तल्ा को धीरज बंधाओ ( सब चलते हें )। गा 


०5 कु०--है पिता । जब यह कुठी के निकट चरनेवाली ग्यासन 
. हरिनी क्षेमकुशल से जने, तुम किसी के हाथों यह मंगल समाचार 
मुझे कहला भेजना--भूल मत ज्ञाना । क्‍ 
..._ कण्व--अच्छा न भूलूँगा । 


शकु०--( कुछ चलकर और फिर कर ) यद्द कौन है ज्ञो मेरा ा का 


( पीछे फिर कर देखती है ) 
 सवैया _ 
करव--कहुं दाभन तें सुख जाको छिद्यो जब तू दुद्दिता ऊखि प/बति हो 
.. अपने करते तिन घावन पे तुदी तेल हिंगोट छूगाबति हो॥ 
जिहिं पाछन के हित धान समानित मृठिहि मठि खबावति हो। 
म्ग छोना सो क्यों पग तेरे तजे जाहि पूत छों छाइ लड़ावति हो। 


शक्ु०--अरे छीना । मुझ सहवास छोड़ ती हुई के पीछे तूक्यों क्‍ पर 


. आता है। तेरी माँ तुके जनते ही छोड़ मरी थी, तब मैंने तेरा पालन... 


किया; अब मेरे पीछे पिता जी तुझे पालंगे; तू लोड ज्ञा। (शआंखू.... 


ा . ढाल्ती हुई चलती हैं)". 


क्र. 


 पमालविकाग्निमित्र में, जो शायद्‌ कालिदास का पहिला नागक 


है शुद्ध सेनापति पुष्यमित्र के बेदे अग्निमित्र और विदर्भराजकु मारी । 
..... मालविका के प्रेम की कथा है। इसमें राज- 
सालूविकारिनमित्र.. महल के प्रेम ओर सो तिया डाह की घटनाएं 


के पा नाव्यमञ्व पर आती हैं। दूसरे अडु में रंग- पार 
...._ शाला मे राज्ञा, धारिनी, योगिनी, विदूषक और नौकर चाकर 


अख पहते है। कह 5 5 रह 4 5 पक 


>> मना कक करनी पटक ग  अक्तान टतागकण फजलम प्निकक सकल (हनन कलम आशाका ताकत 3०१०-५5 मना बात ५०००-५३" काला (का हा "हणअकक ०. का “अकसर 34 तन 2७४७७ आधी 'सकारे ४ ४००७। १०७७७७७७/४७७७७३ 


५... 


"रतन के कके॥+कसपाइतए॥ व वात 
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राज्ञा--[ श्रल्ग विदूषक से ) मित्र 
......_ सो बैडी नेपथ्य तेद्दि देखन चित घबरात। 
! .. परदा खींचन हेत कर श्रागे खेंचो जाता... 
..... विदू०--( अलग राज़ा से ) आप की आंखों का मधु तो आ 
.._ गया है पर मकखी भी खसी है। अब सावधान हो के देखिये | 
( मारूविका भाती है और गणदास भी उसके अड़् की शोभा 
का देखता हुआ आता है ) 
. विदू०--( अलग राजा से ) देखिये, देखिये, इसकी खुन्दरताई 
.... चित्र से कम नहों है। क्‍ 
... राजा-- अलग ) मित्र ! 
चित्र देखि मो मन भयो सुन्दरता संदेह । 
अब जान्यों धरि ध्यान कछु लखी चितेरन देह ॥ 













गणु०--बेटी घबड़ाओ नहीं। 

....._ शाज़ा०--( आप ही आप ) भरे, इसका रूप केसा नख सिख से 
। .. सुन्दर हे । द हज 

हे भुके कंध सुन्दर दोड सोहत नेन विप्ताल। 

केस उठे मुख मनहूं शारद सस्लि निशि काल ॥ 

विपुरू जांघ कटि मूठ भरि श्रति सुडोक दो पाँय । 

.. रचे नाच के जोग ही अंग अंग सबै छजाय ॥ 

मालचिका--( अलाप के चतुष्पद गीत गाती है ) 

पिया मिलन है कठिन छांड ताकी आसा हिय। 

फरकत बाई भ्रांखि सगुन केहि कर यहि मानिय ॥ 

अब फिर दरसन होय हाय कब तरसत मां जिया... 

. हों परबस मैं परी हियो अरको तो सन पिय॥ 

._..._( इसके पीछे उसी रस का भाव बताती है 

._ बिदू०--(अलग) समझे । इसने तो चतुष्पदी गीत गा के अपने 

को को आप के अपन कर दिया । क्‍ 








ल्‍ के 
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राजा--हम दोनों की प्रीति एक ही हे देखो क्‍ 
... हिय अरुफो तो सन पिया प्रथम जाय यह बाछ।..... 
निज शरीर दिशि हाथ किय भाव बतावन काछ॥ पा 
प्रेम जनावन रीति को रानि सोंह नहिं पाय। 


. नाग्रक तोषन मिस कह्मो यहि विधि सेन बताया ॥ 
3 के ३ को 


छुठवीं सदी के लगभग भारवि ने किराताज्ुनीय में महाभारत के... हा 
मल मजा पा कोरबों को जीतने के लिएशिव..... 
4 कक कक, से अज्ञुन के बर पाने की कथा कही है। 


के लगभग 


'भेज्ञा हुआ एक दूत लौट कर दुर्योधन के शासन कौशल का वृत्तान्त 


पाण्डच और द्रौपदी बन में पड़े हैं, उनका... 


खुनाता है । जलन के मारे द्रोपदी युधिष्ठिर है शी 7 ॒ 


. किराताजु नीय को उत्तेज्ञित करने के लिए कहती है-- 


हु क्‍ .. ४ . . .जोलोग हमारे साथ छूल कपद...... 
मा कर . . उनके साथ साधुता का व्यवहार करना अविवेक के सिचा 2 
. और कुछ नहीं। मायावियों के साथ मायाघरी होना ही चाहिये। 


..... मनुष्य के प्राण ले लेते हैं वैसे ही भोले भाले 
.. द्रौपदी की किड़ खाधु स्वभाव वाले मनुष्यों के हृदय में घुस 
आप हे कर शठ मनुष्य उनका नाश किये बिना नहीं 
.. रहते। , , आप के सिवा संसार में ऐसा कौन मलुष्य 
. होगा जो परम्परा से प्राप्त हुई विवाहिता भार्या के सदश अपनी राज्य- . 


.. लक्ष्मी को इस तरह निकाल बांहर करे? | हाय | हाथ! 


इस विगहंणा का कहीं ठिकाना है |! सला कहीं मनस्वी महीप ऐसे... 
का में भूल कर भी पेर रखते हैं ! ऐसा निन्‍्य काम आपने कर डाला; 


(कि लनलमजन्‍अ«सम--सल्‍ काका अल 
।७७७७७७७॥७॥७७७७७ााा8 ०. 


न ! 


अनुवादक--छाऊछा सीताराम।.. 


बिना कवच के शरीर को छेद कर तीखे बाण जैसे... 
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.. में समर्थ होता है उसकी अजुकूलता सब लोग, आप ही आप, बिन्ता 
../..... किसी प्रेरणा के, करने लगते हैं। |. परन्तु जिसे कभी क्रोध 














ः । _ करता।, , ,आपकाजी न माल॒म किस तरह का है। 
..._.. आप तो निरन्तर दुःश्न उठाने ही को खुख समभ रहे हैं। ., , 
गा, . सम्भव है, आप की बुद्धि दुःख को ही खुख समझती हो परव्तु मेंतो 
... इस प्रकार की चित्तवृत्ति को महा अनथ कारिणी समभती हूं 
... आप की जिन विपत्तियोँ का स्मरण मात्र करने से मुझे मंम्मझन्तक 


... पर भी आपको कुछ भी दुःख, कष्ठ या सन्‍्ताप नहीं होता। |? , 


दृणिडिन । 


सुवन्धु । 
ने वासवदत्ता में एक प्रेमकथा कही है 


कथाओं द्वारा राज़कुमारों को उपदेश दिया है 


... करासअमम किंग कक किक “पति कल 


कक. फिर भी श्राप चुपचाप बैठे हये हैं? सूखे हुये शमी के पेड़को 
|... _धावाग्नि जला फर जिस तरह ख़ाक कर देता है उसी तरह अपने... 
..._ शत्रुओं के विषय में उत्पन्न हुआ क्रोधाग्ति आपको क्‍यों नहीं जला... 
. कर ख़ाककर देता! दुष्टों के अ्रत्याचारों और दुष्छृत्यों का स्मरण 
. करके भी आप को क्रोध न आवेगा तो फिर आवेगा कब ? याद 
....... रखिये; जो मनुष्य ऋद्ध होकर दण्ड और प्रसन्न होकर अनुग्नह करने 


|... आता ही नहीं उसके स्नेह और खत्कार की कोई परवा नहीं. 


इसी समय के लगभग दरिडन्‌ ने द्शकुमारचरित में बड़ी चतुराई 
ल्‍ से चरित्र खींचे हैं ओर समाज की. खास ओम 
बारों की दशा अड्धित की है | सुबस्चु 





... व्यथा होती है उन्हीं का आप प्रत्यक्ष अचुभव कर रहे हैं।तिस जा, 


हर .. कह चुके हैं कि पशञ्चतन्त्र पुरानी पुस्तक है। इसमें पशु पक्षियों की. मा । 


. । पर साधारण जीवन के सम्बन्ध में भी बहुत क्‍ नि 
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कथासरित्सागर इत्यादि की तरह पश्चसन्त्र में सी कथाओं केश्रन्तगंत..._| | 
कथाओं की तह पर तह लगाई है और गद्य के साथ पद्य मिला हुआ जम 


है । शैली का अनुमान पांचवे तन्‍्त्र के एक कर्थांश से हो जायगा।.. 
(पाटलिपुत्र नगर में ) मणिभ्रद्ध नाम सेठ रहता था धर्म्म के 
2 ... लिए काम करते करते देवसंयोग से डसका घन 
. हेड की कथधा।... जाता रहा | संपत्ति नास होने से अपमान पाते 


ह पाते बहुत दुखित हो रात को लेटा हुआ चह.. गा 
विचार करने लगा कि हाय इस दरिद्रता को घिक्कार है। कहा भी है-- 


दरिद्रता 


 जशील शुद्ध भाचार , क्षमा मधुरता कुछ जनम । 
पर चित वृत्ति विचार , सोह न धन बिन पुरुष के । 
सोभा बुद्धि विचार , सान राव अभिमान सब। 
बिनस त हैं एक बार , धन विद्ीन जब होत नर ॥ 
लगत बसन्त बयार , नित्य शिशिर की श्रिय सरिस । 
. सोचि कुटुम कर भार , नसत चृद्धि मतिसान की ॥ 
धड़ा चतुर अस को न , घटे जासु सति धन घटे । 
... इन्ध्रन चाडर मोन ; तेल बस्त्र धी सोच से ॥ 
.... बिन तारा आकास , मरघट भीषण सूख खर का 
.. घन बिन कर आवास , होत सुन्द्रहु रूझ इमि॥ क्‍ 
घन बिन लहैं न मान , छोटे भागे हू रहता! द 
जछ बुछूब॒ुला समान , जल ही में उपज मर ॥ द 
. इस भांति विचार कर उसने फिर सोचा कि पेसे वृथा जीने से 
_ क्‍या ? तो मैं आहार न कर के प्रान छोड़ दू | ऐसा निश्चय कर के. 
सो गया। तब सपने में बोद्ध सन्‍्यासी का रूप ,घर प्मनिधि ने 


. डसे द्रसन दे कर कहा कि “हे सेठ ! तुम उदास मत हो, में 


प्मनिधि हूं, तुम्दारे पुरखों ने सुफे मनाया था, खो मैं इसी भेस 
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है 


०... हैं। कहाँमी है।-+ :.. द 
। रे .._ रोगी चिन्ता सोचयुत बुरी चाह जेहि हो 

जा द मत्त पुरुष नित व्यर्थ ही सपना देखे सोह ॥ 
...... इसी बीच में उसकी स्त्री का नंह रंगने एक नोई आया। 
,...... उस समय वही बौद्ध संन्यासी, जैसा देख पड़ा था, तुरन्त ही 
...... प्रगट हुआ। तब सेठ ने उसे देख प्रसन्नमन हो पास से एक लाठी 
|... उठा उसके सिर पर मारी और बह सोने का हो कर उसी छन 
... पृथ्वी परगिर पड़ा । . . . . नाई भी घर ज्ञा सोचने 
... लगा कि हो न हो सब नंगे सिर पर डरडा मारने से सोने के हो 





.....  भारु तो मेरे बहुत खा सोना हो जाय* ।. . 
7 भिन्न मिन्न शास्र क्‍ 
मा 2 .. इसे समय के रूगभग साहित्य का एक नया अंग प्रारम्भ 





साहित्य का _ 


विश्लेषण... बिना पूरा नहीं हो सकता क्योंकि समालो 


<ह5 5 स्वॉकर: दिल सिलितमकबन& च५- कद निसकडि ५९$ ९. :पहे- 77: 


८8 लक २५००4 
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..... रहता है और दूसरे खाहित्य का मर्म समभने में पाठकों को 
. सहायता मिलती है। समालोचना के कारण साहित्य के गुण 


हम से सबेरे तुम्हारे घर आऊंगा। तब तुम मुझको लाठी से सिर पर ॥ के 
..... मारना। इससे मैं सोने का बन कर अक्षयघन हो जऊँगा”।. 
... सपेरे वह सेठ जागा ओर सपने को चेत के चिन्ता के चक्र में... 
... पड़ा कि भरे ! यह सपना सच्चा है या फ्ूठा होगा, कुछ जान नहीं... 
... पड़ता। वरन यह भठा ही होगा क्यों कि में घन ह ' सोचा करता 


। जाते हैं। तो में भी बहुतों को सवेरे बुला के लाठी से सिर पर 


होता है । खाहित्य कभी समालोचना के. हद मं 


चना से एक तो साहित्य का आदर्श ऊंचा 








पे 
, 
रे 
॥ 
ई 
| 
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.._ को भी मदद्‌ मिलती है। प्राचीन भारत में सर्वाज्ञीग समालोचना 
अवश्य रही होगी पर यहां विभाग-डपविभाग करने की और 
हर एक विषय का अन्त तक विश्लेषण करने की ऐसी परिपादी 

. थी कि समालोचना ने भी मुख्यतः विश्लेषण का रूप चारण 

. कर लिया । भाव, रख, चरित्र इत्यादि सब विषयों पर विचार किया... 


जाता था पर विश्लेषण की रीति से ही । 


नियम बनाने की परिपाटी के अजुसार लेखकों ने काव्य- 


रचना की हर एक बात पर नियम बना 


. अलंकार इत्यादि। डाले । उपमा, रूपक, दीपक ओर यम्क; शब्दा- 


लड्डार और अर्थालड्डार इत्यादि पर पहिले 
ग्रन्थों में बहस की है। फिर इनके बहुतेरे भेद्‌ किये गये हैं। 
काब्य के गुण हैं. श्लेष, प्रसाद, समता; समाधि, माधुयं ओज, 
सोकुमाय, अथव्यक्ति, उदा र, कान्ति। छठवीं सदी के लगभग दणिडन्‌ 


.. ने काव्यादर्श में कबिता की कई किसमें बताई हैं--सगंबन्ध या... 
.._महाकाव्य, मुक्तक, कुलक, कोश, संघात । गद्य में कथा, आख्यायिका... के 
हे और चस्पू के कई प्रकार हैं। विस्तार से इनक्रा चर्णन करने की 
...._ कोई आवश्यकता नहीं है । पर इतना कह देना आवश्यक है कि 
है अलंकार पर संस्क्रत मे अठारहतवों इईंस्वी सदी तक अ्न्थ बनते रहे 
.. हैं और उनकी देखादेखी हिन्दी, बंगला आदि देशभाषाओं में भी... 
: ऐसे त्रस्थों की कमी नहीं है। इन सब की शैली एक सी है, विषय 


एक सा है, निष्क्ष एक से हैं । 
 ध्यनियों का भी एक पूरा शास्त्र विद्वानों ने गढ़ दिया। नी ई० 


महा सदी में आनन्द्वर्धन ने ध्वन्यालोकऋ में, पीछे... 
.. ध्वनि।. भद्नायक ने हृदयदपंण मे, एवं अन्य लेखकों... 


ने ध्वनियों के बहुत से प्रकार बताये हैं। ११-१२ 


. ई० खदी में मस्मट ने काव्यप्रकाश में; हेमचन्द्र ने काव्यनुशासन में; 





बना; यज्ञों का समय ठीक २ निश्चय करने के लिए ज्योतिष्‌ की _ | 
... डत्पत्ति हुई; ठीक ठोक उच्चारण करने के लिए छन्दस बना क्‍ 
.. जनता की साधारण भाषा न होने से संस्कृत को कोष की बहुत 
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5 : क्षेमेन्द्र ने अनुचित्यविचार और ऋविंकएठामरण मे; १४ वीं सदी मे... 
.. विश्वनाथ ने साहित्यदर्पंण में, सारे अलंकारशास्त्र को विवेचना .. 


की है। हि 
.. साहित्य के अलावा विज्ञान को चर्चा भी देश में प्राचीन समय 


से हो रही थी। हिन्दू विज्ञानों की उत्पत्ति 


विजशान... चैद्कि धर्म की कुछ आवश्यकताओं से हुई 


थी | बैदिक पाठ शुद्ध रखने के लिए व्याकरण 


आवश्यकता थी। सबसे पुराना कोष है 


कोष... निमन्टवस्‌ जिसमें वैदिक शब्दों के संग्रह हैं | 
न यास्क ने निरुक्त में बैदिक शब्दों के अथ 


नि रा । बताये हैं और टीका सी की है। कहां जाता है कि लोकिक 

..... संस्कृत के कोष बाण, मयूर, मुरारि झौर भ्रीहष ने भी बनाये थे 

...._ पर इनका पता अभी तक नहीं लगा है। ५-६ ६० के लगभग भमरखिह 

.. ने नामलिड्डाजुशासन रचा जो अमरकोष के नाम से प्रसिद्ध है, जिस. 
|... के/अर्थ बीसों संस्कृत टीकाओं में उद्ध्रत किये गये हैं और स्वयं 
..... ज़िस पर क्षीरस्वामी, चंद्यघदीय सर्वानन्द इत्यादि ने टीकाएं लिखी _ 

..... _हैं। १०-१२ ई० सदी मे हलायुध ने अभिधानरलमाला में, यादव- 
|... प्वक्ाश ने चैजयली में, घनअय ने नाममाला में, महेश्वर ने विश्व- 
. अ्रह्ाश में और दूसरे लेखकों ने दूसरे कोषों में शब्दों के संग्रह और रा 

अर्थ दिये हैं। १० वीं ई० खदी में घनपाल ने पाइयलच्छी नामक... 

कोष रचा । १२ वीं सदी के लगभग मौग्गलायन ने पाली का... हा 





एक कोष बनाया जो अभिधानप्पदीपिका नाम से प्रसिद्ध हे । 








अल लीला वश अवनननमन>-- 
/0-३०क+ कर नरम न टलननानजनननन कर. करके 


... क्ीथ, द्विस्टरी आफ संस्कृत किटरेचर पू० ४१३-४१५ ॥| मा, 
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साधारण जनता की मावभाषा न होने से संस्कृत को कोष के 


साथ साथ खुव्यवस्थित व्याकरण की भी आव- 


.. व्याकरण... श्यकता थी । ई० पू० ६०० या ३०० के लगभग 
 पाणिति ने अष्दाध्यायी मे लगभग ४००० सूत्रों 


के द्वारा संस्क्तत के सब रूपों पर नियम बना दिये | पाणिनि ने कुछ जब + महक 
वैयाकरणों का उदलेख किया है जिससे ज़ाहिर है कि उसके पहिले...“ 
.._ भी कुछ व्याकरण रचे जा चुके थे पर सबसे अधिक व्यापक और 
. वैज्ञानिक होने के कारण पाणिनि का ब्याक्रण ही सदा के लिए 
. प्रमाण हुआ | तो भी कहीं पाणिनि का मत अग्राह्म था । कुछ दिन 


के बाद पतञजलि ने महाभाष्य में पाणिनि के कुछ विवादप्रस्त नियम 
समभाये ओर कहीं कहीं विपरीत मत प्रकट किया | ३री ई० सदी 
के लगभग कात्यायन ने वात्तिकों मं पाणिनि की आलोचना की और 


कुछ अन्य नियम लिखे | आगे चलकर और भी व्यांकरण बने जैसे हि 
..._ ६-७ ई० सदी के लगभग जैनेन्द्र व्याकरण, चान्द्र व्याकरण; नवीं सदी... 
.._ में शाकठायन व्याकरण, उसके पीछे सिद्धहेमचनद्र इत्यादि पर इसमें. 
..._ पाणिनि से भेद्‌ बहुत कम है। ६-७ ई० सदी के लगभग बररुचि ने. 
.. प्राकृतप्रकोश नामक व्याकरण रचा। मध्यकाल श्रर्थात्‌ मुसलमान... 
.._ शज्यक्राल में भी संस्कृत ओर प्राकृत के बहुत से व्याकरण बने और 
पुराने व्याकरणों पर भांष्य लिखे गये यां उनके संक्षेप बनाये 


गये । द गी 
गणित ज्योतिष्‌ का आरंस सी वैदिक काल के आस पास हुआ... 
क्‍ था । धीरे धीरे गणना के कई प्रकार निकले 


. ज्योतिव््‌ ओर थोड़ी बहुत उन्नति होती रही । 


_ पांचवीं-छठवीं ई० सदी में आयमइ ने . 


.. आयभटीय, दशगीतिकासूत्, आर्यष्टशत, कालक्रिया शआादि में... 
..._ शास्त्र का कथन किया है। उसने माना है कि ज़्मीन गोल है और 


पद गे 
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... श्वार्ों ओर मानो अपनी कीली पर घूमती है । छठवीं ई ० सदी के 
. लगभग बराहमिहिर ने पश्चसिद्धान्तिका में पुराने पांच सिद्धान्तों 
.. का ज़िक्र किया है जिनमें से दो रोमक ओर पोलिश ग्रीक सिद्धान्त के 
. प्रभाव में रचे गये थे | ७ वीं ई० सदी भे ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मसिद्धान्त या 
के क्‍ स्फुट सिद्धान्त में शोर खंडखाद्यक में; लब्ल ने शिष्यधीत्रृद्धितन्त्र 
.. में; शरवीं ई० सदी में भाश्कराचार्य ने सिद्धान्तशिरोमणि में एवं 
. और बिछानों ने ओर समयों पर अन्य त्रन्‍्यों में ज्योतिष के सिद्धान्त 


के लिखे हैं । 


गणित ज्योतिष के साथ साथ फलित ज्योतिषू की भी उत्पत्ति 
हुई। वराहमिहिर ने फलित के कई पुराने 

 ऋलित ज्योतिष... आचार्यों का जिक्र किया है। आगे चल कर 
इस पर ग्रीक फलित का बहुत प्रभाव पड़ा । 


. क॒लित के ग्रन्थ लिखने की परिपाटी आज तक चली आती 
. इस ओर अश्रिक ध्यान जाने से हिन्दू गणित ज्योतिष्‌ का विकास 
 झकगया । का 
... ज्ञिख समय ज्योतिषू का विकास हो रहा था उसी समय 


गणित का सी विक्रास हुआ। अड्भुगणित, 


._ गंणित . चीजगणित और रेखागणित पर बहुत से 


ग्रन्थ रखे गये। भारतीय गणित का प्रभाव 


हा झा अरब गणित पर और उसके द्वारा तमाम यूरोपियन गणित पर 
...... पड़ा | रेखागणित की अपेक्षा अद्भूगणित शोर चीजगणित की 
| जा ओर हिन्दुस्तानियों ने अधिक ध्यान दिया । वेद्यक्र के कारण 


.. श्सायनशास्त्र पर भी कुछ रचनाए' हुई पर 


..... सावन. औतिकशास्त्र-फिज़िक्स-की ओर अधिक... 


.._ श्यान नहीं दिया गया। 
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है . कछा द 
शुघ्त काल में धर्म और साहित्य के साथ साथ कला का भी बड़ा 
प्रसार हुआ | इस समय की घूततियां ओर 


गुप्त कछा.. इमोरते प्रायः नश्ट होगई हैं पर जो बच्ची हैं 
बह साबित करती हैं कि भारतीय प्रतिभा ने 


कला में भी .खूब विक्रास पाया । कानपुर ज़िले में भीतरणगांव के 


मंद्रि में पक्की मिद्दो की सू्तियां खूब ही बनाई हैं। 
समुद्॒गरुपतत और उसके उत्तराधिक्रारियों के राजत्व मे बनारस 
के पास सारनाथ में ओर दूसरे स्थानों पर पत्थर के विशाल 


मंद्रि बनाये गये थे जिनकी दोवारों, स्तम्भों और छुतों पर बहुत _ 


सी झूतियां थीं। उनमें से कुछ अब तक बच्ची हुई हैं । 
पत्थर के अलावा सोने ओर तांबे से भी काम लिया जाता था | 
समुद्गगुप्त के समय का दिल्‍ली का लोहे का स्तम्भ प्रगट करता है कि 


इस समय छोहे की कारीगरी में बड़ी निषुणुता प्राप्त हो चुकी थी। 


चन्द्र गुप्त द्वितोय के समय की बुद्ध की एक साढ़े सात फीद ऊंची 


तांबे की मृति खुढ्तानगंज्ञ में मिली थी। वह आज कल इंग्लिस्तान 


के वर्मिड्घम नगर के अज्ञायबख़ाने में है । शरीर के सब अड्भो का 


आकार खूब बना है और चहरे से शान्ति, करुणा, संयम और 
सामअस्य व्पक्रता है। छठी ईखी सदी के अन्त में मगध में 
. नालन्द में बुद्ध की एक अस्सी फीट ऊंची सूतिं तांबे मे ढाली गई 


थी । इसमें शरीर का आकार इत्यादि बहुत खुन्द्र है। 
स्तम्म बनाने की प्रथा इस सप्रय भी कुछ कुछ प्रचलित थी । 
४०६ ई० के लगभग सप्नाद्‌ स्कन्दगुप्त ने हूणों और पुष्यमित्रों पर 


विजय के स्मरण के लिये बतंमान गाजीपुर 


- स्तम्भ . ज़िले में भितरी स्तस्म खड़ा कराया । ७६०-- 
६१ ई० में एक जैन ने वतंमान गोरखपुर 
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... ज़िले के कहावन स्थान पर एक स्तम्भ बनवाया जिसपर पांच जैन 


... सिद्धों की मूर्तियां हैं--एक नीचे और चार चोटी पर | इसी तरह 

.._ और मी बहुत से स्तस्स हैं। 

पांचवीं ईस्वी सदी में अजन्ता की दो गुफाय (म० १६ और १७) 
द बनाई गई जो कार्ली श॒ुफ्रा फा मुकाबिला 


|... गुप्त काछ की गुफायं._ करती हैं। पत्थर में गुफ़ा बनाता एक चमत्कार 


मा सा है। गुफ़ाओं मे बाहर की किसी वस्तु का 
.. ग्रयोग नहीं किया जाता था । कारीगर चट्टान को ही इस तरह काटते 


बा ' थे कि दर्वाज़े बन जाये, कमरे बन जाय॑ँ, खस्से खड़े रह जाय॑, खुन्दर से 
... मझुन्दर सूर्ति भी निकल, आये, देवी देवता, स्त्री पुरुष, हाथी इत्यादि 





.. सब प्रगट हो जाये, यहां तक कि छोटे छोटे मोती और जवाहिर भी 
ँ चट्टान काटते काटते मानों आप ही बन जाय । गुफ़ाओ के ऊपर पहाड़ 

की ज़मीन साफ कर दी जाती थी ओर पानी बद्दने की नालियां इस 
तरह बनाई जाती थीं कि गुफ़ा में एक बूंद भी न टपके | श॒ुफा का झुंह 
.. ऐसा रबखा जाता था कि कुछ प्रकाश आता रहे। इसके अलावा कारी-. 
 गर शीशे से सूरज की किरण जमा करके अपने लिये अधिक प्रकाश 


!.. की सृष्टि कर लेते थे || गुफ़ा बनाने की ऐसी कला आज संसार से 
... _ . कहों नहीं है और प्राचीन समय में केवछ भारत में थी। शुप्तकाल की 
........ श्रजन्ता शुफ़ाओं में चित्र बहुत हैं। यह चित्र सर्वेत्तिम भारतीय चित्रों 
। रा .. में गिने जाते हैं । आकार की उत्तम्ता के अलावा भाव का प्रदर्शन 





.......-.... बड़ी उत्कृष्ठता खे किया है। इस समय के 
4 विन, े भारतीय चित्रों से सिद्ध होता है कि यहां चित्र- 
कला का प्रधान उद्द श्य आशभ्यन्तरिक भावों को 


रा रा  अ्गट करना था। मानसिक अवस्था--श्टज्जार या वैराग्य, शान्ति या. 
.... क्रोध, हुं या शोक, आहांद्‌ या निराशा--हर तरह से ज़ाहिर करने 





... का प्रयल है; बाहरी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। 
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अजन्‍्ता की शुफ्रा न० २६ मे बुद्ध ष्द्ी सुत्यु समय की एक श्छ१ हम 


फीट लम्बी मृति है।, ग्वालियर रियासत की बाग गशुफाओं में भी... 


 अजन्‍्ता की सी मूर्तियां हैं। सातवीं सदी की दकिखनी औरंगाबाद 


ग॒फ़ाओं में भी इसी तरह की कला है। ग॒ुफ़ा न० ३ में शराबी की 


' १६ दशाओं के चित्र मूर्तियों के द्वारा खांचे हैं। रा 
.. मध्यहिंद में भूपाल रियासत में बेसनगर के पास उद्यगिरि 


द पहाड़ी पर ४०१ ई० की चन्द्रग॒पशुफा मे _ 
अन्य दु्शंत देवियों की बहुत सी गुफ़ाएं हैं । फांसी जिले... 
की ललितपुर तहसील में देवगढ़ के मंदिर 

में महायोगी शिव को एक मूर्ति है। इसके पास एक और योगी है... 
ओर बहुत से उड़नेवाले गंधव किन्नर हैं । योग की अवस्था बहुत 
अच्छी तरह चित्रित की है। इसी मंदिर के दक्खिन भाग मे एक 
झोर अनन्त सप पर विष्णु विराजमान हैं। इलाहाबाद से २० 


मोल दक्खिन-पच्छिम में गढ़वा के बौद्ध मंद्रि में खांबी और 


भरह॒त की शैली की मूर्तियां स्वाभाविक रूप की बनी हैं। मथुरा 
अजायबखाने की पांचवीं सदी की, खड़े बुछ की ७ फीड शई 


इंच लम्बी सूति भी इस समय की कला का अच्छा उदाहरण हे । 


शुप्त काल के बाद भी पुरानी भारतीय चित्रकला के अच्छे उदा- 
हरण अज्नन्ता की २६ गुफ़ाओं में मिलते हैं। 
६ और १० नं० गुफाओं के चित्र तो शायद . 
ईसवी सन्‌ से पहिले के हैं पर बाकी पहिली 


गुप्त काल के बाद 
 अजत्ता के चित्र 


.. ईसबी सदी से लेकर उ्ीं सदी तक बताये गये थे | अधिकांश चित्र 


५००-६४७२ ई७ के हैं। पक्षियों ने ओर आदमियां ने इन चित्रों को बहुत _ 


. नुकसान पहुँचाया है, ओर अक्सर अड्ः भड़ कर दिया है पर तो सी 
इनसे पुरानी कला का अनुमान हो सकता है | चित्र खींचने में सफेद 


पास्टर पर गहरी लाल लकीर खींच कर फिर तरह तरह के हल्के या 
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... गहरे रंग प्रयोग किये हैं; ज़्यादातर लाल, सफ़ेद और बादामी 
हा रंग गहराई के भिन्न २ परिमाणों में प्रयोग किये हैं; हटके हरे ओर 


क्‍ नीले का भी प्रयोग किया है। अधिकांश चित्र 
. कारीगरी।.. गौतमबुद्ध के जीवन की या जातकों में वणित _ 
पे वोधिसत्वों के जीवनों की घटनाओं के हैं। 


.. शुफा नं० १७ में अवलोकितेश्वर, धर्मचक्त और शायद लंका में 


विजय के पहुँचने के भी चित्र हैं। गुफा नं० १ 


7200 5 खियेंधत | मं दुकिवनी राजा छद्वितीय पुलकेशिन के दवार 


का ६२६ ई० का एक दृश्य है; फ़ारस के नरेश 


खुशरू पर्वेज़् के एलची आये है। 


जैसे चित्रों का विषय क्षेत्र विस्तृत हे बेसे ही चित्रकारों की 
प्रतिभा भी बलवान है| प्रायः प्रत्येझ विषय को 
प्रतिभा बड़ी अच्छी तरह निभाया है। पहिली गुफा 
में ऊपर एक प्रेमी ओर प्रेयसो का चित्र 


.. है जिसमें स्नेह की तस्वीर खींच दी है। फूल, पत्ते, हाथी, घोड़े, 

. आदमी--सब ही या तो जीवन के सदश हैं या कोई बिशेष साथ 

. सूचित करते हैं | गुफ़ा नं० १६ में ५०० ई० के लगभग दीवार पर 

.. एक ऐसा दृश्य खींचा है कि उसका सामता शायद संसार का 
..._ कोई चित्र नहीं कर सकता । एक राजकुमारी के अन्त समय का 
... इश्य है। शायद उसे कोई ऐसा दुखद समाचार मिला है कि शोक 


बिहल होने के बाद वह संसार से कूच कर रही है 


....._ राजकुमारी चारपाई पर बैठी है, तकिये पर बांया हाथ रक्‍खे हुये 
..... है पक सेविका पीछे से उसे सहारा दे रही है। चारपाई के 
...... कुछ पीछे एक लड़की छाती पर हाथ रंक्‍खे राजकुमारी की ओर 
..._ देख रही है। एक दूसरी लड़की अंगिया पहिने पंखा लिए है 
.... एक बूढ़ा आदमी सफ़ेद टोपी पहिने दर्वाज़्े पर कांक रद्द है 
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_ एक दूसरा बूढ़ा स्तम्स के नीचे बैठा है। चारपाई के आगे दा... 
5 के स्त्रियां बैठी हैं । एक दूसरे कमरे मे एक... 
शा अलग भा आदमी फारसी टोपी पहिने कलश ओर 


समय।. 
प्याला लिए खड़ा है; एक दूसरा काले बाल 


बाला आदमी उससे कुछ मांग रहा है। दाहिनी ओर अलग 
कमरे में दो कब्युकिनियां बैठी हैं । नीचे फ़शं पर कुछ और लोग... 
बड़े रंज में बैठे हैं, एक्र स्त्री हाथ से मुंह ढक कर आँसू बहा रही है... 
इस तरह राजकुमारी संसार से बिदा हो रही है। चित्रकार की 
प्रतिभा ने चारों ओर स्नेह, चिन्ता, निराशा, और शोक की बर्षा 


कर दी है। राजकुमारी का. सिर गिरा जाता है, आंखे आधी बन्द 


: हो गई हैं, अंग शिथिल हो गये हैं । उसकी परिचर्या करने चालियों . 


के चहरे मानों चिन्ता के रूप दी बन गये हैं। इधर उधर खड़े या 
बैठे लोग शोक से विहल हैं। केवल एक ही विचार उनके मन से 


आता है--राजकुमारी ने अब आख़िरी सांस ली, अब आखिरी... 
सांस ली । यह सब भाव जैसे कवि शब्दों में प्रगद करता है 


वैसे ही चित्रकार ने अपनो पखिल से प्रगंद किये है। 
गुफ़ा नं० १७ ओर १६ में एक माता अपने छोठे बच्चे से गोतम- 
बुद्ध को आहार दिला रही है। गुफा नं० २ में 
अन्य दृशंत ८: एक स्त्री एक पैर से खड़ी है, दूसरा पैर उठाये 
द हुये एक स्तम्भ पर सस्‍्हाले हैं; कुछ सोच 


. रही है। ध्यान का भाव चित्रकार ने बड़ी सफाई से दिखाया है। सारे. 

चित्र पेसेबनाये हैं कि देखते ही सारा रहस्य समझ में आ जाता है, 
किसी को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। देखते २ श्रादमी 
घटनाओं के रस में ड्वव जाता है, आपे को भूल ज्ञाता है और 
सोन्दय के संसार में छीन हो जाता है। चित्रों में जोबात है वही... 


चट्टान से निकाली हुई मूर्तियों में है। कला में मानवी प्रतिसा किस _ 


के ही 0 हर | 
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सीमा तक पहुँच सकती है--इसका पता अजन्ता इत्यादि से ही 


.. लग सकता है। 


सातवीं ई० सदी के बाद पुरानी भारतीय चित्रकला के कोई 


हे | .. . नमूते नहीं मिले हैं। पर खाहित्य के ग्रन्थों पर से साफ़ ज़ाहिर है 
.... कि चित्रकारी बराबर होती रही । 





पुरानी इमारतों ओर मूर्तियों के उल्लेखों से स्पष्ट है कि हिन्दु 
आज स्‍तानी कला बहुधा धर्म से संयुक्त थी ओर 
.. कला शौर धम॑ धर्म की सेवा करती थी। पर यह न समझना 
2 चाहिये कि खारी कला घामिक ही थी। 
द ..... मथुरा मे ओर आस पास बहुत सी सूर्तियाँ 
.. धर्महीन कला... मिली हैं जिनसे धर्म का कोई सम्बन्ध नहीं 
का मातम होता। एक सूर्ति है जिसमें एक आदमी 

.. बाँए हाथ से एक शेर को पकड़े है। सूर्ति का दादिना हाथ हुट गया 
है, शायद उसमे शेर को मारने के लिये गदा रही होगी | बहुत सी 


रा । . मूर्तियों में शराब पीने के दृश्य अंकित किये हैं । एक जगह फूले इये 
एज अशोक वृक्ष के नीचे शराव पीने के बतन पड़े हैं झर चार आदमी 


......_ णड़े हैं--दो पुरुष और दो ख््री। एक श्रादमी सिर्फ़ एक लंगोट पहिने 
.... है, शराब में मस्त है, एक हाथ एक स्त्री की कमर पर डाले है, स्त्री ने 


चर दूसरा हाथ स्वयं पकड़ लिया है कि कहीं यह 
.. शराब पीने के दृश्य नशे में गिर न जाय । बाक़ी दो आदमी--एक 
मा . स्त्री ओर एक पुरुष--ठीक कपड़े पहिने 


४: 5 खड़े हैं पर यहाँ मूर्ति इतनी विकृत हो गई है कि उत्तका भाव अ्रच्छी 
द हा । तरह नहीं जान पड़ता। दोनों स्त्रियां भारो हखुली, पहुँची, कड़े 
..._.. वर्गरह पहिने हैं। इसके पीछे सूर्तिसमूह में पांच प्राणी हैं । इनमें से 








. णक अधेड़ मोदा पुरुष ढीली घोती पहिने शराब में चूर पत्थर पर 
बांया पैर उठाये बैठा है। बाई और पक पुरुष और एक लड़का 





जी 
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और दाहिनी ओर एक स्त्री उसे पकड़े है कि कहीं यह लोटपोद 


न हो ज्ञाय । सारा दृश्य बड़े कौशल से खींचा है; जीवन से पूरा 


साइश्य है। एक और जगह फिर अशोक के नीचे पांच आदमी 
. नज़र आते हैं। एक मोटा नंगा आदमी पत्थर की छोटी चोकी पर 
द बांया पैर उठाये बैठा है ओर काठ के प्याले से शराब पी रहा है। 

एक सेवक प्याछा भरने के चास्ते शराब लिये खड़ा है। एक पुरुष, आह 
 प्रक रुत्री और एक छोटा लड़का इस दृश्य को देख रहे हैं। पक क्‍ 


और मूर्ति में फिर एक मोटा मसंगागंवार बैठा है, दाहिने हाथमें 
शराब का प्याला हे जिसमें एक स्त्री खुराही से शराब भरनेजा 


रही है | इसी तरह शराब पीने वाले नागों की बहुत सरी मूतियां हैं। 


सम्मत्र है कि यह यक्ष पूजा करने वालों की या पुराने वाममार्गियोँ . 
की हो पर शायद्‌ यह यो हीं आनन्द विनोद के लिये बनाई गई थीं। 
कुछ भी हो इनकी स्वाभाविकता और जीवनसाइश्य ऊंचे दज्ञ के हैं। 


. ७ 


बारहवां अध्याय | 





सातवीं ईस्वी सदी. 


जैसा कि ऊपर कह चुके हैं, सातवीं सदी के लगभग फिर 

जा संयोजक शक्तियों का प्राबद्य हुआ ओर 

. थानेसर।.. विशाल साम्राज्यों का उदय हुआ। हिन्दुस्तान. 

के पहिले साम्राज्य, मौयसाम्नाज्य, का केन्द्र 

मगध में पाटलिपुत्र था; दूसरे साम्राज्य, गुप्तसान्नाज्य, का केन्द्र 

... पच्छिम की ओर हट कर अयोध्या नगर हुआ; तीसरे साम्राज्य का _ 

.._... केन्द्र और भो पच्छिम में स्थारवीश्वर या स्थानेश्वर अर्थात्‌ बत॑मान 

...... थानेसर हुआ | थानेसर जमुना नदी के पब्छिम में है। पच्छिम की _ 

.... ओर साम्राज्य के केन्द्र के हटने का रहस्य यह मालूम होता है कि 

... उत्तर-पच्छिम से बहुत हमले हो रहे थे और उनका सामना करने 

... के लिये सम्नादू को अपनी राजधानी पच्छिम की ओर रखना आंव- 

.. श्यक था। 

ली स्थाण्वीष्वर म॑ छठवीं सदी के अन्त में प्रभाकरवर्धन नामक 

..... एक शजा राज्य करता था। उसकी मा युप्त वंश की राजकुमारी थी । 

..._ उसने चारों ओर के बहुत से राजाओं पर अपनी 

प्रभाकरवर्धन. प्रश्चुता जमाई, ओर कुछ प्रदेश अपने ही शासन 

का ा में मिला लिये। उसके पूर्वज, नरवधन, राज्य- 

.. बर्धघन, और आदित्यवर्धन महाराजा कहलाते रहे थे; अब तक प्रभा- 
. करवधत भी महाराज कहलाता था पर प्रशुता 

बढ़ने पर उससे. महाराजाधिराज़ की पदव 











पदची 
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धारण की। उसे हणों से युद्ध करना पड़ा | मिहिरगुल के बाद हणी... 


.. की शक्ति मिट सी गई थी पर सातवीं ईस्बवी 
हुणों सेयुद्द खदी के आरम्भ के लगभग उत्तर-पच्छिम से 
क्‍ कुछ ओर हण आञा गये। उनको भगाने के लिए 


.. ६०४ ई० में महाराजाधिराज ने अपने बड़े लड़के राज्यवधन को... 
... सेनानायक बना कर पच्छिम की ओर भेजा ओर छोटे लड़के हष - 


वबधन को भी कुछ घुड़सचार देकर भाई के पीछे रवाना किया। 


..राज्यवर्धन ने विजय पाई पर इसके पहिले ही प्रभाकरव्धन एक... 


भयंकर रोग से पीड़ित होकर चारपाई पर पड़ चुका था । समाचार 
पाते ही हंबर्धत पिता के पास दौड़ गया था पर उसकी अवस्था... 


बहुत शोचनीय थी। बाणभट्ट ने अपने हष- 


देहान्त चरित में राजकुमार की चिन्ता का विशद्‌ 
वर्णन किया है। राज्यवर्धन के लौटने के 

पहिले ही प्रभाकर का देहान्त हो गया। बी 

इस प्रकार ६०७ ई० में राज्यवर्धन महाराजाधिराज्ञ की पदवी 

घारण करके स्थाण्वीश्बर के सिंहासन पर 


. राज्यवर्धन बैठा | पर उसे कोई शान्ति नहीं मिली। 


उसकी बहिन राज्यश्री अश्रहवमन्‌ मोख़रि को 


 ब्याही थी । ब्याह की धूमधाम के वणन में हषचरित के लेखक ने . 
.. कलम तोड़ दी है पर यह ब्याह राजकुमारी के लिए बहुत दुखदायी 
. बिकला | अहवमन्‌ शायद कन्नोम का राज्ञा था; मालवा नामक द 
किसी प्रदेश के राजा से उसका युद्ध हुआ। पग्रहवमन्‌ मारा गया 
और राज्यश्री पेरों में बेड़ी पहिना के कदखाने में पटक दी गई। 
बज दर" यह समाचार पाते हो राज्यवर्धव ने १०,०००... 
राज्यक्षी की विपत्ति घुड़सवार लेकर धावा किया; मालवा क्‍ हू हक 


के राजा को हरा दिया पर इसके बाद 
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.. जो घटनायक् प्रारम्भ हुआ उसमें एक बड़ी दुर्घटना हो गई। 
. मध्य बंगाल के राजा शशांक ने जो मालवा के राजा का मित्र था 
राज्यवर्धन को सभा के लिए बुलाया ओर धोखा देकर उसक्री 


हत्या करा दी | इस बीच में राज्यश्ली भी किसी तरह कंदख़ाने से 


निकल भागी और विन्ध्या पर्वत के जंगल 


कक मज़ा छिपी । 


. इन बिपत्तियों के समाचार से व्याकुल मंत्रियों ने स्थारवीश्धर हे 


न द में ससा की । सब से आझावश्यक बात यह थी 

हथष॑वर्ध॑न कि सिंहासन पर कोई राजा बैठे। भंडी ने ज्ञो 
क्‍ प्रधान मंत्री मालूम होता है प्रस्ताव किया कि 
 हृथवर्धन गद्दी पर बैठे। सबको उसकी वीरता ओर योग्यता मे विश्वास 
था। शायद राज्यवधंन के कोई लड़का न था; या अगर था तो बहुत 


...... छोटा था। हर तरह से हषवर्धन का सिंहासन पर बैठना ठीक था। 
........ पर स्वयं उसे किसी का रण से संकोच था । युआन च्यांग लिखता है... 
मत . कि अन्त में अवलोकितेश्वर के मन्दिर में राज्य के लिये देवी अचुज्ञा.... 

.. पा कर हुए ने सिंहासन स्वीकार किया। कुछ भी हो, ६०६ ई० में 


महाराजा धिराज्ञ होने पर हंष ने सब स पहिल अपनी बहिन राज्य- 
श्री की चिन्ता की । विन्ध्या पता की घाटियां में चारा ओर खांज 
आरंभ हुई। अन्त मे भील सदारों की सहायता 


पा द ५ राज्य श्री। से हषचंधन बहिन के पास जा पहुँचा | बह 


तो इस समय निराश हो चुकी थी और अरि 


..... में अवेश करने वाली ही थी कि भाई उसके सामने आ खड़ा हुआ। 
...._ इसके बाद राज्यश्ी हषंवर्धन के साथ ही रही । जान पड़ता है कि किसी . 
...._ तरह उसके पति का राज्य भी हष॑वर्धन के साम्राज्य में मिल गया। 
._ राजकुमारी बहुत पढ़ी लिखी थी , बौद्ध धर्म की पंडित थी, राजकाय 
.. में कुशल थी। शासन में वह भाई की बहुत सहायता करती रही। 


ललित अलननालन न रन पक» न अमर म3म 2 के सनम हम 2 ० हल 50% 4 फ 
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बाणभट्ट ने लिखा है कि आरोहण के बाद द॒ष ने दिग्विजय की | हा 
इस समय उसके पास ५००० हाथी, २०,७००... 


_ द्ग्विय. घुड़सचार और ५०, ००० पैदल थे। शायद 
अब रथां से युद्ध करने की परिषाटी कम हो गई 
थी। बहुत से राजाओं ने यो ही उसका आधिपत्य स्वीकार कर 


लिया | उत्तर भारत के कुछ अन्य राजाओं से युद्ध कर्क उसने अपना रा 


. लोहा मनवाया । कोई साढ़े पांच बरस में उत्तर का अधिकांश भाग 

हुए की प्रश्चुता मे आ गया। बंगाल में शशांक ने कुछ दिन तक 
विरोध किया पर अन्त में उसने भी शायद 

बंगाल हर का आधिपत्य स्वीकार किया। तथापि 


जान पड़ता हे कि मध्य बंगाल पर हर्ष का... 
पूरा अधिकार न हों सका | ६१६-२० ई० के एक ताम्नपत्र लेख मे... 


शशांक को मदहाराजाधिराज़ कहा हे जिससे उसकी स्वतंत्रता 


प्रमाणित होती है | शायद ६१६ ई० के लगभग बह फिर स्वतंत्र... कट 
हो गया था| बंगाल के पूरब में वर्तमान आखाम में कामरूप का... 


ब्राह्यण राजा भास्करवर्मन्‌ या कुमार हु का अज्ुयायी हो. 


गया, शायद इस लिये कि उसे अ्रपने पड़ोसी... 


कासझूपष.. शाशांक के विरुद्ध सहायता की आवश्यकता थी। 


. बलमभी के राजा ध्रुवभठ ने ०क युद्ध में हार 


खा कर हएं को प्रधानता मान रछी। सोरठ श्रर्थात दक्खिन 


काठियाबाडह मे भी बधन आंधिपतय की पताका फहराई [| 


पच्छुम में चम्बल नदी तक हु का राज्य था 


कक 


बलसी इत्यादि. शोर उस पार के सीमाप्रान्त तक के राजा उस... 


का थोड़ा बहुत प्रभाव मानते थे। नेपाल... 
को सी उसने विजय कर लिया। दक्खिन-पूरब की ओर बड़नल की... 
खाड़ी के किनारे गंजाम पर भी उसने ६४४ ई० के लगभग अ्रपनी.... 
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मभुता जमा ली। पर ममंदा नदी के नीचे दक्िछन में उसकी कुछ 
| न चली । क्‍ द 
तीसरी इंस्वी सदी के आररमस तक दक्खिन में आंध्ों की प्रभुता 
रही थी | उसके बाद कई सदियों तक दक्खिन का राजनैतिक इतिहास 
बहुत कम मिलता है। कुछ तामपत्रों से हाल में इतना पता लगा है 
















पक, 


क्खन. कदम्बवंश के ब्राह्मण राजाओं ने कनारा पर गज 
..... और उत्तर मैसूर पर राज्य किया। महाराप्र द 
मे राश्ट्कूट चृंश का राज्य था। छुठवीं सदी में चालुक्य वंश का उदय 
3म्रा। यह लोग अपने को राजपूत कहते थे और उन की घारणा क्‍ 
थी कि उनके पूर्वज् पहिले अयोध्या में रहते थे इतिहास से इसका 
पता लमथन नहीं होता पर सम्भव है कि चालुक्यों के पूर्वज किसी 
उत्तरी प्रदेश से दक्खिन में आये हों । इस तरह का आना ज्ञाना 
भाचीन समय में भी यहां बहुधा हुआ करता था। ५०५० ई० 


हु ह ॒ 


रा. उलकेशिन प्रथम. बीजापुर ज़िले में थी । ज्ञान पड़ता है कि 
 । पुलकेशिन्‌ प्रथम ने इधर उधर के राजाओं 
.... पर अपनी प्रभुवा जमाई और अपने आधिपत्य को प्रकाश करने के लिये 
अश्वमेध यज्ञ किया | उसके बाद उसके लड़के फीतिवमन ओर भंग 

लेश ने चारो ओर अपनी प्रभुता फैलाई। उनके बाद सिंहासन की 
आकाज्षा करनेवाले राजकुमारों मे लड़ाई हुई। परिवार के इस युद्ध 
क्रौतिवमन्‌ के पुञ्र की जीत हुई और उसने ६०८ ई० के लगभग 





 क 


केशिन्‌ द्वितीय. से शासन करना आम किया । चंश की नीति... 
रा के अनुसार उसने अपना सामप्नाज्य बढ़ाने. 


कि तीसरी ई० सदी से छठवीं ई० सदी तक 


उपभग चालुक्ा पुलकेशिन्‌ प्रथम ने एक राज्य स्थापित किया जिसकी.  । 
राजघाती बातापि या बादामी वर्तमान 


पुलकेशिन्‌ छ्वितीय की पद्वी प्रहण करके वातापि के 
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. पत्रों चाहुक्य 


शासन या आधिपत्य में था। पूरब में बड्गल की खाड़ी ओर पहिछम में मा 

अरब सागर उसके साप्नाज्य की सीमा थे। समुद्री राह से पुलकेशिनू.... 

ह्वितीय ने ईरान से सम्बन्ध स्थापित किये थे । ६९०"-२६६० में ईशान... 

के शाह खुशरू द्वितीय के दर्बार मे पुलकेशिनू के... 

ईरान से सम्बन्ध एलची पहुँचे ओर उसके बाद खुशरू के एलची....... 
हिन्दू सम्राट के दर्बार में आये। उनके स्वा-..... 

गत का चिन्न श्रजव्ता की गुफा नम्बर १ में आज तक बना हुआ है। ५ । 

इस प्रकार सातवीं ईं० सदी के पूर्व भाग में हिमालय पवत अप 

है आह ओर कृष्णा नदी के बीच का देश बधन क्‍ 

इवत दर आर और चालुक्य नाम के दो विशाल साज्न्ज्यों... 

क्‍ में विभाजित था। दोनों की सीमाए' मित्र पद 

. चुकी थीं और दोनों सम्नाट्‌ अपना आधिपत्य जमाने की शआककाँक्षा... 

में ब्यत्न थे। अतएुव उन दोनों का संघषण अवश्यम्भावी था। 

१६ ई० के लगभग युद्ध छिड़ा। चारों ओर से पैदल, घुड़सवार रा 

हा ... और हाथी जमा करके और बहुत सेअधीन 

. बुद्ध... राजा महाराजाओं कों साथ लेकर हृषबर्धन ने... 

क्‍ दुक्खिन को ओर घावा किया। पर पुलक्ेशित.. 


पुलकेशिन्‌ 


का घोर प्रयत्न किया और अन्त में सारे दक्खिन पर अपना आधि-.. 
पत्य ज्ञमा लिया। ६११६० के लगभग उसने गोदावरों और कृष्णा... 
नदी के बीच का प्रदेश जीता। वहां उसके भाई... ह 

द विष्णुवधन ने वह पूर्वी चालक्य राजवंश 
... खापित किया ज्ञो १०७० ई० तक श्र्थात्‌ घुर दुक्खिन के चोल साम्राज्य... 
.. में मिलने के समय तक स्थिर रदहा। स्वयं पुलेकशिनू द्वितीय ने चुर॒..... 
... दक्खिन के चोल, पाण्ड्य, केरल ओर पल्॒व राजवंशों से घमासान युद्ध न | 
' किये पर घुर दुक्खिन को विजय करने में वह सर्वथा असमर्थ रहा।... 


( छ०६ ) 


...._ ते सम॑दा के तट की और मार्गों की रक्षा देसे कौशल से की कि उत्तरी... 


803. हक सप्नार को पीछे हटाना पड़ा। प्रत्येक सम्रादू 
. संधि. ने समभ लिया कि दूसरे को जीतना असस्मत 
क्‍ है । ६२० ई० के लगभग संधि हो गई 


रु हषवर्धत ने ६७७ ई० तक राज्य किया ओर हिन्दू परम्परा के. 
..... अलुसार हर तरह से ध्ञ्ञा का हित करने का प्रथल किया | बह... 
... स्वयं बोद्ध धर का पक्ष लेता था; उसका भुकाव पहिले तो हीनयान 


की ओर और फिर महायान की ओर था। पर यह सब घर्मा के. 


 अनुयायियाँं पर कृपा करता था, सबको दान देता था ओर किसी 


को पीड़ा न पहुँचाता था। जैसे पुलकेशिन्‌ ने ईरान से सस्बन्ध 

. स्थापित किये थे वैसे ही हर्ष ब्धंत ते चींत से सम्पर्क पेदो किया। 

| ६४१ ई० में उसने एक ब्राह्मण दूत को कुछ 

. चीन से सम्बन्ध और आदमियाँ के साथ चीन सन्नाट फे 
दर्बार में मेजा। वह लोग ६४३ ई० में एक 


...... चीनी दूत और कुछ अन्य चीनियों के साथ छौटे। चीनी दूत हृष॑- 
... बन के दर्बार में ६३५ तक रहा। उसके लौटने पर पक दूसरा 
...खीनी दूत तीस घुड़खवारों के साथ ६४६ ई० में फिर हिन्दुस्तान 
... आया । पर इन चीनियों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा। 
का ४१ बरस राज करने के बाद ६६७ ई० में हर्षवर्धन का देहास्त 
हा .. हुआ। उसके किसी पुत्र या स्री का उल्लेख न तो वाणभट्ट ने, न 
....... युआन चवबांग ने और न किसी ताप्नपत्र ने किया है। शायद्‌ उसने... 
............ ब्याह न किया था। कुछ भी हो,वर्घन वंश 
77 775 अंजुन का कोई उपयुक्त राजकुमार न होने से हर्ष के. 









रा मंत्री अज्ञुन या अरुणाश्व ने गद्दी दबा ली । 
डसने चीनियों को लुद लिया और उनमें से अधिकांश को मार 


7 डाला। जो बचे वह नेपाल की राह से तिब्बत भाग गये 

















( इक) | 


तिब्बत का राजा स्रॉगलन गय्पो चीन सम्नाद का ओर नेपाल के 


....  रणज्ाका सम्बन्धी था। वह हिन्दू सभ्यता का 
तिश्वंताीले हमझा. भक्त था। उसने तिब्बत में बोऋषधर्म फेजाया 

क्‍ हिन्दू विह्नों की सहायता से तिब्बती लिदि 
की,र्चंका की | पर अज्ञुत के हत्याकांड पर/|उसे बड़ा क्रीध आया । 
.. उसने १५०० तिब्बती ओर 9००० नेपाली सिपादियों की सेना चीनी 
दूत चंगह्यनूसी की अध्यक्षता में हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करने को 
भेजी | इन लोगों ने तिरहुत जीतकर दीवारों से घिरे हुये ५३८ 





.._ 'कष्बों पर अधिकार कर लिया, हजारों हिन्दुओं का बच क्रिया ओर 


 अ्रज्ञुन को कैद कर के चीन भेज दिया। चीनियों का बदला खुक 
गया, शायद कुछ दिन तिरहुत में तित्बती शासन रहा पर विदेशी 

सेना वापिस लौट गई । 
हष के मरते ही चर्धन खातन्नोज्य का अन्त हो गया था भोर 
उत्तर भारत फिर छोटे २ अनेक राज्यां में 


पे वधन सामाज्य का श्रन्त बढ गया था। कामरूप का राजा कुमार तुरन्त 


ही स्वतंत्र हो गया था। उसने तो उस 
तिब्बती सेना की सहायता की जो हब के उत्तराधिरारी के नाक 
में दम कर रही थी। उत्तर-पच्छिम के सब राजा बिव्कुल्न स्त्रतंत्न 
 द्वो गये। खिंध के राजा जो बौद्ध थे और शूद्र थे अपनी राह पर 


चलते रहे | मालवा और खसुराष्ट्र मे स्वतंत्र राजा प्रगठ हुये। 
... उधर दकिबन में भी बहुत से परिवतंन हो गये थे। पुलकेशिन्‌ 
हा द्वितीय ने अभिषेक के बाद ही घुर दक्खिन 
पुछकेशिन का शर्त से लड़ाई छेड़ दी थी। ६२० ई० में हषंवर्धन 
का की शोर से एक संधि के द्वारा निश्चिन्त हो 


... जाने पर उसने अपनी खारी शक्ति दक्ब्िन की ओर लगा दी। 


.. कांची के पल राजाओं को उसने कई बार हराया पर श्रस्त में ६४२ 


+े आधा सननन के पह-प मशयक डेललामा पथ 








को ( छणद 92 
+।.... ई० में पछव राजा नरखिंहवर्मन ने उसके दाँत खटड्ट कर दिये 
आओ उसकी राजधानी छीन ली ओर शायद स्वयं... 
.... एस्लवों की प्रघज्ञा उसे मार डाला। इस तरह पुलकेशिन्‌ का 
की अन्त होने पर कुछ दिन दृषिखन में पट्लचों का 
..._ ही दौर दौरा रद्दा। पर. ६०५ ई० में पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र. 
.. विक्रमादित्य प्रथम ने घटनाचक्र को पएक्रबार फिर पलट दिया।. ... 
...... बड़ी'नीति और चतुराई से उसने चालुक्पों की टूटी शक्ति को ठीक”... 
या किया, पदलयों का सामना किया और ६७७ 
7. आादुक्यों का :पत्थान ई० में पदलव राजधानी कांची पर अधिकार! 
जा ... कर के बत्तीस वरस पुरानी क्षति का बदला... 
.... लिया | इसी समय के लगभग चालुत््य बश की एक शाखा ने गुज़- 
_ रात में अपना राज्य स्थापित किया। चालुक्यों ओर पतलवों की 
5... बराबर की लड़ाई थी; वह बहुत बरसों तक जारी रही; कसी इयक्री 
या रे कभी उनकी जीत रही | इस संग्राम का तत्त्व यह है कि दक्खिन 
| .. और घुर दक्खिन एक दूसरे पर अधिकार जमा कर विशाल चक्रवर्ती 
....._ साप्राज्य बनाना चाहते थे; बार बार ऐसा प्रतीत हुआ कि इंधर का 
या उधर का प्रयल सफल हो रहा है; पर प्राकृतिक रुकाबर्द ऐसी 
३  !  बिकट थीं कि दोनों प्रदेशों का संयोग बहुत दिव तक सम्भव न था। 
..._चुर दक्खिन की राजनीति का इतिहास उत्तर से कम पुराना 
......./ ... न रहा होगा। यह तामित्र सभ्यता का केन्द्र 
..... घुरदक्सिन. थाजो प्राचीन संसार की बड़ी सभ्यताओं 
...  मंथी। पर अभाग्यवश यहाँ का प्रामाणिक 
तिहास बहुत पीछे प्रारंभ होता है। यह दुदराने की 
हे कि ईस्वी पूर्व <७ वीं सदी के ल शायव 
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सोथी सदी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी आये। उत्तर को तरह... 
यहाँ सी यह तीनों धर्म हजार बरस तक साथ साथ प्रचलित रहे।... 
तामीलकम्‌ प्रदेश में तामिल भाषा और साहित्य सदा प्रचलित रहे हैं।._ 
सारे दक्खिन में शासन और कला उत्तर से कुछ भिन्न थे । राजनैतिक. 
.. इतिहास में घुर दक्लिन का सम्पर्क उच्र से कईबार हुआ जैसे... 
.. मौय ओर गुप्त कालों में, और दक्घिन से तो बराबर ही रहा [पर ... 
इसके अलावा घुर दकिखिन के राजनैतिक इतिदास का अपता अलग. 
_ « अक्र है। यहां प्राचीन समय में तीन बड़े राज्य स्थापित हुये थे-- 
0 88 .... चोल, पाँड्य और चेर या केरल | चोल राज्य... 
.. तीच बड़े राभ्य पेतार और दक्खिनी वेलरू नदी के बीच में... 

द था। इसके दक्खिन में पांडय राज्य थाजोी....... 
कन्याकुमारी तक फेला हुआ था ओर पच्छिम में अर्थात्‌ मल्ना- 2 ० 
बार तठ पर चेर या केरल राज्य था। इनकी सोमाएं बदलती रहती... 
_ थीं। इनके अछावा बहुत से छोटे राज्य थे, संख्या में कोई एशण्थे, 

क्‍ जो कभी स्वतंत्र हो जाते थे और कभीइस 
छोटे राज्य. बड़े राज्य की और कभी उस बड़े राज्य की... 


अधोनता में रहते थे । 


चोल राज्य का पहिला उल्लेख ई० पू० चौथी सदी के लगभग ः हे 
....._ वैयाक्रण कात्यायन में मिलता है। अशोक... 
चोर. . के समय में चोल राज्य स्वतंत्र था। तामि..... 


ग्रन्‍्थों से तथा ग्रीक और रोमन. लेखकों से 


... मालूम होता है कि ईस्वो सन्‌ की पहिली दो सदियों में चोल राज्य... रा 
.... क्ेव्यापारी एकओर तो बंगाल की खाड़ी पार करके बंगाल ओर बर्मा... ल्‍ 
.. हे बन्दरों से ओर महासागर पार कर ऊे पूर्वी द्वीपो से व्यापार करते रा का | 
. थे और दूसरी ओर केरल के द्वारा मिस्र तक से माल मंगरातेथे। |. 
 काबेसी नदी के मुद्दाने पर कावेरिपस्पदिनम्‌ कुछ दित तक मुख्य... 





















का ६ डदण ) -.. । 
.... बन्दरगाह था जहां बहुत से देशी ओर विदेशी व्यापारी रहते थे पर 
... दूसरी तीखरी ई० सदी में सघुद्र की लहरों ने इसे नष्द कर द्या। 
.... यह नगर राज़ा करिकाल ने बसाया था जो चोल इतिहास म॑ बहुत 
..._ प्रसिद्ध है। शायद वह ईस्थवी सन की पहिली या दूसरी सदी में 
.. हुआ था | पांड्य और केरल राज्यों से उसने बड़े युद्ध किये यद्यपि. 


...... क्रिकाल लंका से हज़ारों आदमियों को कैद कर के छाया ओर उन... 
...._ से कावेरी नदी पर सौ मील का बांध बनवाया । तीसरी ई० सदी 
..... के लगभग चोलबंश का प्रसाव कुछ समय के लिये कम हो गंया 
... और केरल राज्य का दोर दौरा शुरू हुआा मा] 
. केरल राज्य का उल्लेख भी अशोक के शिलालेखों में आया है॥.... 





.. करते थे। पर इसके सिवाय बारहवीं ई० सदी के पहिले केरल 
... इतिहास की बहुत कम बात मालूम हैं । 
... पारड्य राज्य भी बहुत पुराना था।ई० पू० चौथी सदी के 
का लगभग कात्यायन ने इसका उल्लेख किया था. 
बा ।  पाण्ड्चव] . ओर गअ्रीक राजदूत मेगस्थेनीज्ञ ने चुन किया द 
........ था। झ्रीक वर्णन,की .दन्‍्तकथाओं से यह भी... 
.._ श्रुमान होता है कि पारड्य राजाओं के पास हाथी घोड़े और पैदलों .. 
की बड़ी भारी सेना थी ओर सिं 








....._ ६” बह उनको जीत न सका। दक्खिन की ओर उसने लंका पर आक्र- 
..._भण किया और कई युद्ध जीते। तामिल कवियों ने लिखा हे कि. 


रा यह भी सिद्ध हे कि ईस्वी सन्‌ के प्रारंभ मे... 
757 7 केरल. यह प्रदेश अरब, मिस्र, और रोमन साम्राज्य... 

का | से समुद्री व्यापार करता था। तीसरीबात 
|... यह भी मालूम है कि चोल और पांड्य राज्यों से केरल के युद्ध हुआ. 


सिंहासन पर स्त्रियां भी बैठी थीं।... 
 इूव भेजा था। दूसरी ई० सदी में रोमन लेखकों ने पारड्य राज्यके.. 








( ७४६१ > 


.. बन्द्रगाहाँ का वर्णन किया | यहां से भी दूर दूर के देशों के साथ... 
. व्यापार होता था। इसी शताइ्दी में नेदुमचेलियन नामक प्रतापी.. 
. 'शाज्ञा हुआ। राजघानों मदूरा या मजूरा नगर में थो जो धर्म और -... 

साहित्य का केन्द्र था। यहां पर तामिलशडुम्‌ था जिसने तामिल _ | 
में बड़े बड़े भ्रग्थ निकाले और सांदित्य का आदर्श बहुत ऊंचा. 
रक्‍खा | यह कहने की आवश्यकृता नहीं है कि पारड्य राजा केरल 


ओर चोल राज्यों से वराबर लड़ाई किया करते थे। ,.... 


चौथी ई ० सदो के लगभग घुर दक्खिन में एक नई शक्ति का... हु 
भादुभात्र हुआ । चांत् साज्नाज्य के अधीन 


..  पहुच एक राज्ञाने, जो कांची में राज्य करता था 
पढलव वंश को बढ़ाया । थोड़े ही दिन में 


-पदलच राज़ा स्वतंत्र हो गये और अनेक प्रदेशों के अधिकारी हो... ल्‍ 
गये। सातवीं सदी में पदल्षच्रों का प्रभाव ख़ूब बढ़ा और उन्होंने... 
चालुक्प साम्राज्य से बराबरी का संग्राम किया। सातवीं ई०्सदी 
तक राजनैतिक इतिहास का यह क्रम रहा। दक्खिती राज्यों की... 

शासनव्यवस्था का पता आगामी काल के लेखकों से लगताहे 

और इस लिये उपका वर्णन आगामी अध्याय में किया जञायया"।. 
हां पर अब सातवीं सदी के उत्तरी शासन का श्रोर देश की. 


साधारण सभ्यता का दिग्दशन कराना हे । 
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"के पे “जनक कान्वाल-कतनल, 





)... सातवीं ईस्वी सदी के राजनैतिक इतिहास के लिये देखिये, चाणभट्ट, दंड... 
. चरित; युआ्राव च्वांग, वील, सीयूकी, झोर वाटर्स का अनुदाद; युआन च्वांग.... | ; 
.. का आत्मचरित; कल्हण, रानतरं गियी ॥ शिलालेख भर तात्नपत्रों के लिये, गा . 
यम ट _ फ़्ीड, कोपंस इन्स्क्रप्शनम्‌, इन्डिकेरम, भाग ३; एपिग्राफ़िया इन्डिका; | 

हि ' इन्डियन एंटिस्वेरी ॥ सुसम्बद् इतिहास बिंसेद छु० स्प्रिथ, अजकछा हिस्टी ० 57] 
.. आफ इंडिया में है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर कृत अरडीं हिस्दी आफ दि हू । “ 2. 6 


हर दुक्खिन भी देखिये। राधा कुप्ुद सुकज्ीं का “हथ” भी देखिये 





















६ इदे३र » 

| शासन द कई 
वधन साम्राज्य का शासन उन्हीं सिद्धान्ता पर स्थिर थाजो 

कम ओम गुप्त साम्राज्य के थे। ताम्रपत्रों से; चीनी यात्री 
...... वर्धन साम्राज्य । .. युआन चव्बांग ( ६३० ४७५६० ) के यात्रावणन 
.ह?$ सेओर वाणभइ के दृषंचरित एवं उपन्यास 

... कादम्बरी से राज़प्रबन्ध क्री बहुत सी बातों का पता लगता है। सातवीं... 
.... सदी में ज़मीन्दारी संघशासन प्रथा और सो गहरी दो गई है। मदा- 
......_ राज़ाधिराज्ञ परमेश्वर परमभद्दारक के चारो ओर बहुतेरे महराजे, 
की . महासामन्त इत्यादि हैं और इनमें से वहुता के... 

संघतासान.. चारों अरआधीन शजा और सामस्त हैं । छोटे... 





..._ नज़र आते हैं। यह लोग घरेलु मामलों, बहुधा स्वतन्त्र थे पर अपने 
... प्रभुओं के द्रबार में जाते थे, उनकी सेनिझ सहायता करते थे, उनका 


छोटे राजा और सामन्‍्त सेकड़ों कया हज़ारों... 


मा द सम्मान करते थे, उनसे पदवी पाते थे। महाराज्ाधिराज दृषंब्धन के... 









पड 2 नहीं उखाड़ी थी! । इस सम्रय बहुत से अध्षत्रिय राजा थे। स्वयं 
.... हषवर्धत को युश्रान चअत्रांग ने एक जगह वैश्य और दूसरी जगह _ 
.._..  वैश्य-राजपूत कहा है।काम्ररूप के राजा बहुत पीढ़यों से ब्राह्मण 





|... ३ फ़्लीद नं० 5२॥ ईं० झाई० ७। नं० २२॥ १। नं०२ ॥ युआान च्वाग 
..._ ( वाटप॑ ) $। ए० ३१४०-४१; १२३, ३४९-५७०, २९६ ॥ २। रएफछण्का.... 


का 


युझ्रान च्वॉग 





५० । सबस बड़े आश्ीन राज्ञा महाराजा १८ थ जिनमे कामरूप का राजा हक कह 
..... सब से बड़ा था ह्॒ष ने भी द्ग्विज़य की थी पर राजाओं की जड़... 


(जीवन चरित्र, वीं) ए० १८१, १८५-६, ३१4९-९० ॥ बीरू क्‍ | ट। 














( ४६३ ) 


.. जाति के थे | पायात्र (बैरात ) का राजा वैश्य श्रौर सिंघ का... 


.. झूद्ध था'। 


सम्राट अपनी विधवा बद्धिन राज्यभ्री के सहयोग से शासन... 
२४ .. करता था जिससे प्रगट है कि उन दिनों कम. पा 
सनब्रादु. सेकम कुछ स्त्रियां बहुत पढ़ी लिखी और... 
कक $ ० होशियार छुआ करती । हषबद्धन >> 
... अक्सर दारा किया करताथा और दिनिरात प्रजा की सेवा में. 
-.. ल्गादेता था। याँतो बड़ी शान शौकृत से रहता थां पर हर पांचवे... 
बरस प्रयाग में मोक्षपरिप््‌ पर सब कुछ दान में छुटा देता था।.... 
क्‍ बौद्ध होने पर भी ब्राह्मण और दूसरे धर्मवालों... 
परोपकार।.. की बहुत मंदद्‌ करता था; हां, बोद्धो को दात....... 
ज़्यादा मिलता था जिससे नाराज़ हो कर एक... 
बार ब्राह्मणों ने उसे मार डालने का षड़यंत्र रचा । युआान च्यांग...... 
कहता है कि और बहुत से हिन्दू शासक्र भी साधू, विद्वान, अनाथ, 
विधवा, ओर ग्ररीव ग्रादमियों को बहुत दान दिया करते थे और... 
कोई कोई तो हर्ष की तरह मोक्षयरिषद््‌ भी किया करते थे | हर्ष की... 
आमदनी का कोई श्राधा हिस्सा विद्या और धर्म केकामों में ख्च॑ | 
. होता था | इस समय हिन्दुस्तान मे राज्यकी 
.. पिधायी5.. सहायतासे बड़े बड़े विद्यापीठ चलते थे। 
..... नालन्द के संघाराम को १०० गावों का... 
... कर सिद्तता था। इसकी ऊँची लुज पहाड़ी सी मातम होती थों.... 
.... और श्ास्मान से बाते करती थीं । हिन्दुश्तान भर से आकार यहाँ... 
कप १०१० श्रध्यापक्षर और १०,००० विद्यार्थी... 


नालन्द ः .. ज्ञमा थे जिनके लिये रहने, खाने पीने 


् पव॑ंचत्‌ । 


के 


इत्यादि का पूरा प्रबन्ध था। संघाराम का २ 





न ४. बिक बाय मापपकत थे पे पड पान लाता, 
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.. प्रधान शीलप्द्र सर्वक्ष सा था और बहुत से अन्य अध्यापकों 
..._ ने विद्या के दस दस अड्भी पर प्रशुता पाई थी। युत्रान च्वांग से. 
... ज़ाहिर है कि इस तरह के छोटे छोटे विद्यापीठ देश में बहुत से थे । 
.... हर्षचरित में बाणभट्ट ने भी इनका उल्लेख किया है। विद्या की. 
.. उच्नति का एक और उपाय इस समय प्रचलित था। राज्ञा महाराजा 
.. विद्वानों फी सभाए' करते थे, शाखाथ कराते थे ओर इनाम देते थे। 
...... कन्नौज, में दृंबर्धघन ने एक बड़ी सभा की थी जिसमें दूर दूर 
...._ से ३००० महायान और हीनयान बौद्ध, नालन्द के १००० बौद्ध पे 
.... विद्वान और ३००० ब्राह्मण और निर्श्नस्थ मौजूर थे। कमी कमी 
| 6 223 स्त्रियां भी इन विशारू सभाओं म॑ शास्त्रार्थ 

_ शाखार्थ. करती थीं। एक बार माधव नामक विद्वान 
मा ..._ की अकस्मात्‌ मौत के बाद उस की विधवा ने. 
.... उसका स्थान तुरस्त प्रहण किया और खूब शास्त्रार्थ किया | कभी 


ा कभी इन सभाओं मे मनमुटात्र बढ़ज़ता था एक बार युआतन चवग 


...... का जीवन ख़तरे में आगया। पर इन समाओ से विद्या की उन्नति... 














रा लिखा कि बहुत से युवक विद्वानों को राजा 
..... सहनशीरता। . की नौकरी मिल जाती थी । इससे भी विद्या- 
2 व्यसन बढ़ता था । कहते हैं कि स्वयं हु ने 

सह तीन नाटक लिखे,--नाग:ननन्‍्द, रत्नावली और प्रियद्शिका | 
...... आशणमट ने लिखा है कि हुं के दर्बार में भी बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, . 
.. आहत, पाशुपत, पाराशर इत्यादि पन्‍्थों के विद्वान रहते थे। इस 





भा ७, 
| गै / 5 हि न्‍् अकलालाात्मित लक ३.8 ०:४६ न, 


अंवर्य होती थी | ७ वी ईं० सदी के अच्त में चीनी यात्री इत्सिंग ने का, 


समय बगाल के राजा शशांऊ ने बोद्दों पर अत्याचार किया, गया ये 2 
में बोधिवृक्ष को कटा दिया पर साधारणतः देश में प्री सहनशीलता...... 
थी। शासन पद्धति लगभग वैसी ही थी जैसी गृप्त साप्नाज्य भेदेख...*|*|.. 
क्‍ से ही अधिकारी थे, वैसे हक कि कर थे, न्याय भी वैलाहीधा।..... 














( एक ). 





द है युआन ज्वांगने पानी, गर्भ लोहा आर विष की परीक्षाओं का विस्तार हे है - क्‍ द । 
. के वर्णन किया है' । ह॑ ने सारे राज्य में हिंसा और मांसभक्षण की... 


_मनाही कर दी थी; गंगा के किनारे कई हज़ार स्तूप बनवाये थे, बौद्ध. 
_ती्थों पर संघाराम बनचाये थे। रास्तों पर राज्य की ओर से सराये 


थी और अस्पताल थे जहां खाना पीना, दृवा--लब मुफ्त मिलतो थी। गज  । 
युआन कहता दे कि कर हल्के थे । दूसरों पर अत्याचार के अ्रपराध 


दर में नाक, कान, हाथ या पैर काट छिया जाता था या अपराधी देश 


कि 


.निक्कार् दिया जाता था या जंगल में भगा दिया ज्ञाता था। जेल- आप 
. ख़ानों की द्वालत बड़ी ख़राब थी; कैदी यों ही जीने मरने के लिये शा 
छीड़ दिये ज्ञाते थे। साधारण अपराधों के लिये. ... 


न्याय जुर्माना क्रियाजाता था। देश की रक्षा के लिये 


हँष के पास १,०७०,००० घुड़सवार, ६०,००० तर द 


.. द्वाथी, और ५०,००० से ज़्यादा पैदल थे। 


रक्षा घोड़े सिंध, भफ़ग़्ानिस्तान या फारस से लाये. । 
जाते थे। नगरों के चारों ओर अक्सर दीवाल ' 
दोती थी'। व्यवसायियों की श्रेणियां इस समय और भी बढ़गई....|| |. 


क 


अ्रणी. कार इत्यादि की श्रेणियां सामान ठीक करने क्‍ 
... को बुलाई गई थीं। शिलालेखों और ताम्नपत्नों 


नी 











हि किन अपनाया जव्काक कपल, 
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थीं। कुमारी राज्यश्री के ब्याह पर बढई चित्र... 
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_<३, 49-८८ ॥ २। ३६७०-०३ यआन च्वांग जीवन चरित्र ( वील ) १९०- रा है मा 


९१) ३१३०-७३, १८७, १३१५-१४ ॥ इत्प्िंग (अ्रन्ु० टक्राकुपू) पृ० १७७-७८ ॥ 





( ४६६ ) क्‍ 
.._ में श्रेणियों के मन्दिर इत्यादि बनवाने का ज़िक है। याशवद्क्य, नारद. 


.... और बृहस्पति ने श्रेणियों के लिये बहुत से नियम बनाये हैं जिनसे . 


.... मालूम होता है कि प्येक श्रेणी में विचार के लिये सदस्थों की एक 
पा ... सभा होती थी, साधारणतः श्रेणी के लोग जैसा चाहते अपनो प्रबन्ध 
.... करते रहते थे पर झगड़ा फूसाद होने पर सरकार हस्तक्षेप करके 

..._. मामले ठी रू कर देती थी | प्रेत्येक श्रेणी में बहुत से नवसेचक या. 


.... उस्मेदवार रहते थे जो काम सीखने पर पूरे सदस्य होते थे | आर्थिक... 


मामलों के अलावा कुछ समाजिक सेवा भी श्रेणियां करती थीं ओर 
. अक्सर आपस के छाटे छोटे कगड़े तै कर दिया करती थी'। 
का केशन के ताम्नपत्नों में भी इस समय वैसी ही शासन पद्धति 
......... नज़र आती है जैसो उत्तर में थी। पर कहीं २ 
. दक्खिन. समाद महाराजाधिराज परमेश्वर परमभट्टा- 
...... रक की उपाधि नहीं रखता और कहीं कहीं 





कर मालूम पड़ता है क्रि वद पांच ख़ास बाजे बज्ञाने के अधिकांशी थे 


.. मद्रासामस्त पक नई उपाधि पश्चमहाशब्द रखते ये जिसका अर्थ यह: 0 ६ 


। ..... बाणमभट् के कादस्बरी उपन्यास से ऊंपर की राजनैतिक बातों का. 


... समथंन होता है। 
| साधारण जीवन क्‍ 
इस काल की प्रेतिहासिक साप्रश्नी से जान पड़ता है कि कम से 


रा. रे .. तामानिक अवस्था. ऊैंजे वगो में अब भी युवक युवतियों को... 








प्रेम ओर गन्धर्व ब्याह के अवसर थे, युवक... 


नारद १०॥ २-६ ॥५ । १६-२१ ॥ वृहस्पति १। २८, ३० ॥ १७ । फर३ कक. 0 











( . छ६७ » 


.. आुब॒तियों को प्रसन्न करने की बड़ी चेशाए करते थे। दोनों एक... 
.. दूसरे के पास तुहफ़े भेजते थे”। इस वर्ग की स्त्रियां अनेझ-- 

: ब्याहत्रथा को ख्री जाति का अपमान और सबसे बड़ा दुख... 

. समझती थीं। एक बार चन्द्रापीड़ कादम्बरी से कहता है कि अगर. 
... पति दूसरा ब्याह करे तो रत्ती उसे एक दम त्याग दे; अगर न त्यागे..._ 
. तो खी पर लानत है। इस उपन्यास से मालूम होता है कि खुख, 
. भोग चिलास, ऐश्वर्य की सामग्री बड़े घरानों में अपरम्पार थी। 
.. क्ादम्बरी में चण्डाल कन्या बिना रोक टोक के राजा के पास जाती... 
. है, कथा खुनाती है और यह भी कहती है कि आवश्यकता पड़ने... 
पर ऊंचे वर्ण चाले चरडालों से भोजन ओर पानी ले सकते हैं। बहुत... 
से स्थानों में ब्रह्मा, विष्णु, और शिव की पूजा होती थी; भ्राद्ध और... 
यज्ञों के नियम पढ़ाये जाते थे। बदुत से नंगे और परिव्राजक साथु.... 
भी थे। कभी २ साधुओं का गृहस्थ कन्याओं से प्रेम हो जाता था।... 
खुबन्धघु के वासबद॒त्ता से भी यही नतीजे निकलते हैं | यद्वां प्रेमियों... 
के बीच में दूतियां दौड़ती हैं। इधर उधर वेश्याएं सी हैं जो दर्बारया.... 
मेँ आती जाती हैं। नागानन्‍्द से मालूम होता हैकि रानियों की... 
.._ द्वाखियोँ पर भी कभी २ राज्ञा सुग्ध हो जाते थे। राजकुमारियों ता 
को पढ़ना, गाना बजाना इत्यादि सब कुछ सिखाया जाता था।.... 
... चाणमपट्ट के हृषंचरित से मालम होता है कि साधारण पा 
जे  गृहस्थ भी बहुत से यज्ञ करते थे, शिव... 
.. घन्मब.... इत्यादि देबों की पृजा करते थे। जैन, आहत 
३ 8 दे शुपत, पाशाशय, ब्राह्मण, बोद्ध इत्यादि  । " 
. बहुत तरह के साथू होसे थे | यात्रा के पहिले स्त्रियां बहुत से नेग 5 
जम करती थीं। कुछ लोग नौकरी कोबुरा सम- 
नौकती.. भते थे पर राजदर्बारियों का मान सब जगह... 
.._ होता था। जहां कोई विद्वान थे वहाँ देहात 





( छंद ) 

० दे हे द में भी व्याकरण, मीमांसा, न्याय इत्यादि क्री खूब पढ़ाई और 
... बहस होती थी । शहरों में उत्सवाँ पर जैसे 

जियो हु | 2 

५... राज़कुमारों के जन्म पर, राजकुमारियों के 

../... इहत्व .. ब्याह पर, बहुत प्रमोद होता था; स्त्री पुरुष 

|... <बइच्चे बूढ़े ग़रीवश्रमीर सब नाचते गाते थे'। 

|... रल्लाचली नाटक से मालूम होता है कि होली खूब मनाई जाती थी; 





लाल अशोक पीछे कामदेव की पूजा होती ठ 


52770, होली ..._ थी नाथ्यमंच पर स्त्रियां भी आती थीं। 


...... चरित में पति ओर पत्नी का अटठूट, घनिष्ट, आध्यात्मिक सम्बन्ध... 


.......... भवमूति के मालतिसमाघव और उत्तरराम- 


|... बड़ी सुन्दरता से वर्णन किया है। दूसरे देशों से ब्यापार ख़ब होता 
5 लय था | युआन चउचांग लिखता है कि अ्रकेले चलभी 
ब्यपार.. नगर में कोई सो घर थे जो एक एक करोड़ 


.... कीमती जवाहिरात यहा ज़मा थे। हा 
...._ इस समय विद्या और शास्त्र में माडचा और मगध सब प्रास्तों से 
बढ़ कर थे। यहां बोद्धों में ओर दूसरे लोगों में 

| नी व मै, के. ख़बशास्त्रार्थ होते थे पर खब जगह सहिष्णुता 
8 १ | नगरों के चारो ओर ऊंची और मोदी 
पे मा दीवाल थीं पर अन्दर गलियां तंग और टेढी थीं। फसाई मछुए, न, . 
हा का . ४० पट जल्‍लाद और मेहतर शहर के बाहर रहते थे 

मा । नगर ओर. बस्ती में चुपके २ बाइ ओर चलते थे । 
मकानों के अन्दर बीच में एक बड़ा कमरा होता 















न फिलकर फर्म 





(उक६कानककत- तमन्ना. ५0६ ककपककस ० ७ह/लक्रअ०० का "रा ९- पक ह 


 वाणभट्ट, हषंचरित, (कावेल और टामस), १४, ४९, ०८-५९, ६२, ६७, ९२ 
०२, १०३, १३३१-३३, ११०, १३९, १४२-४४, १४७, १०५७, १६३, २८९॥ 
य्रान स्वांग, घाटस, २। पू० २४२ ॥ 


दौलत रखते थे। दुर दूर के देशों से बा 


४ ६ क 








जप आज हा ओह 





था और छोटे छाटे कमर होते थे। बड़े आदमी अपनी कुर्सी वगैरद खब॒. ः 
. सज़ातेथे। ब्राह्मण और क्षत्रिय सफ़ाई और... 
...... मकान . .. सादगी से रहते थे | खास कर ब्राह्मण एतान |, 
...... . ॑. इत्यादि का बहुत ख़याल करते थे | वैश्श लोग... 
.......... व्यापार करते थे-और शुद्ध खेती। इनके... 
पा शिक्षा. ... अलावा बहुत सी सिश्रित जातियां थीं जो हर... | 
.. तरह के व्यवसाय करती थी।उंचेवर्गीं मे... 
बालकों की शिक्षा बहुत जल्दी शुरू होती थी | पहिले धर्म की कुछ... व 
पुस्तक पढ़ाई जाती थीं। फिर सात बरस की अवस्था होने पर व्या-... 


करण, शिल्प, ज्योतिष, आयुर्वेद, न्‍्याय, ओर अध्यात्मचिद्या पढ़। 


_ जाती थी । ब्राह्मण चारों वेद भी पढ़ते थे। तीस बरस की उम्र. 
पर अ्रध्ययन पूरा करके युवक अपना व्यवसाय शुरू करता था ओर... 
सबसे पहिले गुरुओं को दीक्षा देता था । बहुत से परिवाजक गुरुधे।.... क्‍ 

हिन्दुस्तानियों के बारे में युआन ने यह राय क़रायम की कि इनका... 
... चाल चलन पवित्र है यह ईमानवार हैं पर बड़े... 
. चरित्र. जब्दबाज़ हैं और इरादे के कच्चे हैं।युआन 

. कहता है कि गरीब और अमीर एक दूसरे से... 

शादी नहीं करते, स्त्रियां दुबारा ब्याह नहीं करती | घर के बरतन 


।»3५- 
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) 

रत 





टोना बहुत करते थे' | एक दूसरा चीनी यात्री इतसिंग कहता है कि. ४ द ा 
ब्राह्मण हाथ पैर घो कर छोटी छोदी चोकियों पर बैठ कर भोजन... 


.. करते थे।| छात्र लोग नौकरों की तरह गुरुओं..... 
भोजन. की सेवा करते थे ओर हर छोटी बड़ी वात रा है | 
क्‍ के लिए उनकी इजाज़त लेते थे। खाने या . जज १ 


युआन च्वांग, वादस, ३। पृ० १४७, १७१, परष४-४५, ६५५९-६०, १६८, 








ञ्ँ 


३७१, १७७५, २२५ ॥ 





( छूडण ।) क्‍ 
ब्याख्यान के कमर में बड़े २ गद्े नहीं हाते थे, सकड़ी की ही मेज 


सुआन चउ्रांग ने इस समय बोद्ध भिक्खुओं के अलावा और बहुत 
... तरह के साधु सन्पासी देखे थे जो मोरपंख 


गा ० साधु सन्‍्याप्ती पहिनते थे, या खोपडियोँ की माला डालते... 


थे, या घास पहितते थे, या नंगे रहते थे, या 


, क्‍ । जा ... फशतनोच ऋरते थे या बालों की बड़ी चुटिशा बन'ते थे। बस्मधारियों 
| ः के कपड़े तरह २ के रंग के होते थे । बोद्ध धमणों के कपड़े पन्‍थों 


क्‍ ... के अनुसार तीन रंग के होते थे। भ्रमणों 
भ्रमण. की प्रत्येक मंडली छोटे बड़े के नियम 

अपने आप वनाती धो।जों एक शाख को 
- व्याख्या करता था यह सुखिया की सेवा करने से मुक्त कर दिया 
जाता था; ज्ञो तीन शात्रा की व्याख्या करता था उसकी सहायता 


.. के लिये बौद्ध सिक्खु नियत किये जाते थे; जो चार की व्याख्या... 


... करता था उसे बौद्ध गृदस्थ सेवा के लिये मिलते थे; जो पांच की... 
..... व्याझ्या करता था बह हाथी की सवारी करता था; जो ६ की ब्याख्या 


.. करता था वह ज़लूस के साथ हाथी की सवारी करता था । जो इसले 
..... बढ़ कर था उसे और भी श्रधिक्क प्रतिष्ठा मिलती थी। शास्त्रार्थो 
5 ... भेजो मिक्खु सब से अच्छे साबित होते थे बह हाथियों पर बड़े... 
|... जलूसों के साथ निकाजे जाते थे। जो विदकुल निहम्से और पाखंडी 
।../. सिद्ध होते थे उनके चेहरे लाल और सफ़ेद मिट्टी से पोते जाते थे, 
..... उनके शरीर धूल से भर दिये जाते थे और वह जंगल या खाई में फंकः 






गा हा डिये ज्ञाते थे। ज्ञों घिनप ( शास्त्र ) के विरुद्ध भिन्न २ अपराधों के 
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( ४७६१ ) 


बहिष्कार के बाद मिक्खु या तो क्लेश से आवारा घूमता थाया...... 
. किर संसार में प्रवेश करता था। भिक्‍्खुभों के संघ बहुत से थे... 
ओर सारे देश में फैले हुये थे*। 


ह्त्यि 


. खाहित्य के क्षेत्र मे सतथीं ईरवी सदी में पूर्व काल की प्रबुच्तियाँ ... 


ज्ञारी हैं। कालिदास की सी प्रतिभा का कोई. 


साहित्य... कवि नहीं हुआ पर बहुत से ग्रन्थ लिखे गये 
.. जो संध्कृत साहित्य में ऊंचा स्थान रखते न 
सातवीं सदी के लगभग भट्टि मे रायण बच या भद्ठि क्ाब्य 


में राम की कथा ऐसी भाषा में कही है कि... 


भट्ि इत्यादि व्याकरण के सब मुख्य नियमी के ध्योरेधार 
उदादरण आशये हैं। कुमपारदास ने जानकी 
हरण में रामकथा त्रिशुद्ध काव्य की शैली से बन की है | सातवीं 


द सदी के लगभग माघ ने शिशुपाल बच में कृष्ण के हाथों से फुफेरे | 2 हट 
.. भाई चेदि राजा के मारे जाने की कथा भारत्रि की शोली के अनु- रा 


सार, अथांत, महाकराव्य के ढंग पर कही 


0 माँध : 7 है। दूसरे सग में सभा ः अधिवेशन में 


. कृष्ण से हलधर कहते हैं:--- 
सम हे ही 
राजहि उचित न।हि संतोषा | तृपन माँहि मानत तेहि दोषा ॥ 
सदा बारिनिधि प्रन रहईं। वृद्धि हेत परन सस्ि चहईं ॥ 


. थेरेद्दि घन जो रहै अ्रधाना । तेहि नहिं देत और भगवाना॥ 


"कह ज पक हे द 
जब छगि देह न रिपु कर नासा-। रहे न सुचित होन की झआसा ॥ 


"नानक न+-२००३-+> सन उावातक++++ कक न" १ कप पलक न कन “तीम- अल कक भ2५१> “लाल कन++न का कक परगना "काश कलक करन >सन-क अनथ 3५4. भननक "लएक+<मइ्क न १५६५५०५०७, 


_युआन च्वांग, बाटसे, १, ए० १४४, १४८-४९, १६२, २०२-२०३, २१४७-३५, 


२१८ ॥ २॥ २१, १९१ ॥ 





€ छडरे ) 


... भय ध्वूरदि जब कीच बनावत | तब जरू छखहु और सग घावत ॥ 
.... एूकहु रिपु ज्ञाके जग रहईं। से संकित रहि सुख नहि' लहई ॥ 
आह . पर .. जी ता 2० पे मर 
जब सन भीम मधध नूप मारा । रहे दुखी अति शत्र तुम्दारा ॥ 
दुखी शत्रु वर करब चढ़ाई । यद्पि उचित अति नीति बताई ॥ 
_मिककृत करत कान सोइ सूरा । अहै राहु ज्यों दहिम कर पूरा. 
.. यद्द त्रिचारि श'का जनि करहू । निगम नीति निज्र चित मंह घरहूआ.... 





कह +ः अब, 5 के 
..._ यहि विधि दली बचन जब कहे । चकित चित्र से सुर जनु रहे ॥ 
सभा भीति सुनि गज सुनाई। अनुसे।दुन. जनु कीन्ह डेराईं ॥ 
: हरि से।इ सुनि कछु उतर न दीन्द्रा । उद्धव भोर सेन तब कीन्‍्हा ॥ 
. श्रथ मुक्त हित बचन गंभीरा | छगे कह्दन तब उद्धव घीरा ॥ 
नै जम. ज र ः 

. “जानत झाखतर भेद तुम ताता। तुम सन कहब नीति की बाता ॥ 

. ज्ञान दिल्लावन हित जनि जानहु। पाठ गुनन सब मम बच जानहु ॥ 
..... श्रिय राबनन चाहत अलुझूला। हैंद्वय तासु सिद्ध के मूछा ॥ 
पा ... मंत्र शक्ति इक, इक उत्साह्दा । घरै से दे।ड निज महं नरनाहा ॥ 
जा रालै युक्ति सहित जे दृढ़ मति । छहै व खेद परेहु संकट ऋति ॥ _ 













के ः .:. . . भें ह हे ६7.2 श 
ग  बाहइ नृप आदित्य समाना । तिन महं जय अयों चद्धत सुजाना ॥ 
.. उत्लाही इक ज्यों दिन नायक । रहि है उदय दोन के छायक* ॥ 

कप 3 की 8, पक ४8 कं द 
काब्यों के अलावा बहुत से स्वतंत्र श्लोक भी लिखे गये जिन 
शतक में से प्रत्येक में नीति, >/गार या वैरास्य 


की फाई बात है। ७ वीं ई० सदी के लगभग 


भत्‌ दरि ने नीति, श्ट गार और बैराग्य प्र एक... 


२ शतक हक । इनकी शैली कुछ दास्तां से प्रगट होगीः-- 








अपन पल करन वेदय सपना कथ घन 





। यम मी की मय ( ४७३ ) 
ही .. तिकसत बारू सेछ, जतन कर काहृत केऊ | 
.. मगतद्णा कौ नीर, पिये प्यासी है सोऊ |. 
. लद्दत शज्ञा को शड़, ग्राह मुखतें मणि कादृत । 
ः हात जलधि के पार, लहर वाकी जब बाढ़त ॥ 
. रिस भरे सप॑ को पुहुप ज्यों, अपने सिर पै घर सकत |... 
 इठभरे मद्रासठ मरने को, के।झ बस नहिं कर सकत ॥ ४॥ ५ ॥ 


कमाया चए हे मरा विफभापभ अल नलता गा कट जि । दा गा 2 


7. 4-7 तप कस पतय माप : कर: चल मच 
करके 5 जद 
न 


हक ३ + तक 
के कद .. जब हों समभों नेक तबहि सर्वज्ञ भये है।। 
कह हो जैसे गज मदमत्त अंधता छाय गयो है। ॥ 
कह जब सतसंगति पाय कछुक हों समकन लाग्यो । 
तबपि भये भ्रति गढ़ गर्घगण कौ सब भाग्यों ॥ 
ब्वर चढ़त चढ़त अति ताप ज्यों उतरत सीतल द्वात तन। 
त्यें ही मन को मद उतरिगों लिये शील सन्तेषष पन ॥ ८॥ 


3. कनआआ 


अजहए न पल सचिन कपल चना कल लत 


8 77 7 बडी पे ; दे र ४ 
मा मल मांगे नादि जो दुष्ट से। छेत मित्र को नाहि । 
हद कक ओऔति निबाहत विपद्‌ में न्याय बृत्ति मन साहिं ॥ 

न्याय तत्ति मन साहिं उच्च पद प्यारों जिनको । 
प्राणन हूँ के जात अक्त नहिं भावत तिन के ॥ 
खड्ड धा(खत धार रहे केहू नहिं त्यागें। 

.. सम्तन को यह मंत्र दियो कोने बिन मांगे ॥ २८ ॥ 





मा $ + अल 8 70% + .... # 

द | हक मिलन कम सतत पुरुषन की रीति, सम्पत्‌ में कोमऊृहि मन । हे 

4 मो 3" ..... दुखहू में यह नीति, बज समानद्िि हात तन ॥ ६६॥ 

" 3 पुत्र चरित तिय ह्विंत करन, सुख दुख मिनत्न समान। गे 
 मनरज्ञन तीनों मिले, परब पण्यहि जान ॥ ६इध॥ गा 
आह का कं कं 


का 





... ( ४७४४ ) 
पा गा भुमि शयन कहूँ पलंग पै, शाकाहार कहूँ मिंष्ट । 
..... कहुँ कन्या सिर पाव कहुं, श्र्थी सुख इष्ट' ॥ «२३ 
- . पे ह हज ने । दे 
हिन्दुओं की रीति थी कि संसार में जो कुछ हो उप्के नियम 
का ना देते थे। जैसे धर्म, आचार, श्रर्थ, काम के 
.. नाअपशासत्र. नियम बना दिये थे बैसे ही काव्यों और 
.. नाटकों का प्रचार बढ़ने पर इनके भी नियम 
बना दिये,--बैसे ही व्योरेवार, हर चीज़ के बारे मे ।ई० चौथी सदी 
के लगभग वह नाय्यगास्त्र बना जिसके रवयिता भरत माने जाते 
हैं ओर जिसमें नाटकणढ, मंत्र, पर्दे, पात्र, वस्त्र, आभूषण, कविता, 
._ भाव, रख, गाना, नाच आदि पर बहस की है । आगे चलकर दूसबीं 
ई० सदी में घनख्य ने दशरूप में इस शास्त्र की पूरी ब्यवस्था कर दी । 
..... यहां नाटक से सम्बन्ध रखने वाली हर एक बात पर कड़े नियम... 
..... बनाये हैं जिनसे साधारण लेखकों को ज़रूर बहुत मदद मिली होगी... 
...._ पर ज्ञिनकी कड़ाई ने प्रतिमा का विक्रास, जो स्वतंत्रता पर निर्भर 
....._ है, बहुत कुछ रोक दिया । नाव्थशास्त्र के और बहुतेरे लेखकों ने... 
.... भरत और घनअ्य का अनुकरण किया है । 
पा कालिदास के बाद चन्द्र या चन्द्रक नाटककार हुआ पर उसके 
कक हा .. समय और रचना का ठीक ठीक पता नहीं 
..।/।.. नाक. है। सातवीं आठवीं खदी में भवभूति ने 
.... मालतिमाधव, भहावीरचरित और उत्तर 
..........ह रामचरित लिखे। पहिले नाटक में पेचीदा .. 
मा) .. भबभूति ..... प्रमकथा है। भहावीरचरित में राम की 


.... कथा ब्याह के समय से रावणबंधध के वा 













. भलुवादक-बाहनू हरिदास बैच ॥ ०. 











.... भ्पना हाथ खींच के ) 








तह जन : कपल: अप कजाल-करायपालतकपमकस्के 


अयोध्या में अभिषेक तक है। उत्तररामचरित में सीता के निर्षा- 
. सन की कथा बड़ी करुणा से कही है। चरित्र-. 
.. अत्तरामचरित. चित्रण में ही नहीं किन्तु प्रकृति के वर्णन में... 


भी भवभूति ने बड़ा चमत्कॉर दिखाया हे। 


... पर बहुत से इलोक बड़े छ्लिष्ट हैं, समास बहुत लम्बे हैं, नाटक हक 
.._ मंच की अपेक्षा पाठशाला के अधिक योग्य हैं । लंका से लोटड कर... 


. राज्याभिषेक के बाद दु्मुंख नामक दूत से प्रज्ञा में प्रचलित अपवाद पा 
... को जान कर राम अपनी बांह पर सिर रकखे सोती हुई गमभबती 
.. सीता को बन में त्या। ने का इरादा करते हैं । पर तो भी कहते हैं: 


“हाय हाय. मैं भी केसा कठोर हो गया।....... 
हाय मेरी इस चाल को लोग बुरा कहंगे। 


सीता का स्यार 


बाझुपने सब पोषी प्यारी । जानी कबहँ ने हिय सो न्यारी ॥ 
मैना सम तेहि बिन अपराधा | सोंपत झुत्य हाथ जिमि व्याथा ॥ 


हाय, में पापी अब रानी को क्यों छुऊेँ। (सीता का पर उठा के हा हम, 


ए भोरी भोहिं हांड़ि मैं पापी चंडार | 
चन्दन के धोखे ऊसी त विषतरु की डार ॥ 


(उठ कर, हाय ! संसार उलद गया, हाय! आज मेरे जीने का... 
कुछ काम न रहा हाय | संधार सूना उबज्नाड़ जंगल सा हो गया। ः | 


.. में तो समझता हैं कि--- 
.. मिली चेतना रास को दुख भोगन के काज। 
बत कीछ सन जनु जड़े निपरत प्राव न आ्ाज् ॥ 


हाय ! माता अरुन्धती ! हाय ! महात्मा बसिष्ठ | विश्वामित्र |... 


कर ६; 


.. हाय अ्रग्ति देवता | हाय घरती देवी ! हाय ! जनक जी | हाय... 


.. पिता | हाथ माता ! हाय प्यारे मित्र मद्दाराज सुत्रीव | हाय इचु- 


. मान जी ! हाय | परम उपकार करने वाले लड्ढा के राजा विभीषण ! 


( ४जंदे ) 


..... हाय सखी जिज़टदा ! आज राम पापी ने तुम सब का अनाद्र किया 
,.... आज़ सब को राम ने घोखा दिया | हाय ! में उनका अब कैसे नाम ले । 


ते सजन गुनधाम, उन कहं रूगि है दोष जो। 
दिन सब के सुभ नाम, में कृतन्न पापी लिये॥ 
हा बेचारी इन्हे इसका कभी ध्यान भी न होगा | 
..झोईं बांह सीस निज धारी | सोभ। निज घर की ग्रिय नारी ॥ द 
बाढ़ो गे होत दिन पुरा । देह पशुन तेहि बलि मैं करा ॥ 
( रोता हे 
का रे 


बन में त्यागी हुई सीता को ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में 


रा .. शरश्ण दी। यहां पर, नाटक के चोधे अड्ू में, जनक जी आते है।.._ 





जनक--परी हाय मस सीय पर ऐसी विपति टरांंभीर। 

.. वेध्यों सोइ मेरो हियो दूरत सकल शरीर ॥ 
._ भे दिन बहु तडं नव सरिस बहत मनहु जलघार । 
..... खेंचत सो प्रानहिं तऊ घटे न सोक अपार ॥ ः 
हाय हाय बुढ़ापा झा गया, ऐसी गांढी विपत्ति पड़ी, पराक सान्‍्त- 


. पनआदि,तप करने से शरीर का लोह सूख गया अब भी झुभको 
सा मोत नहीं आती । ऋषि लोग तो कहते हैं कि जो लोग आत्महिंसा 
..... करते हैं वह घोर अंधेरे नरक में पड़ते हैं। बरसों दो गये तो भी हर 
...... थड़ी सोचने से मेरा दुख और भी बढ़ता हुआ नया ही देख पड़ता 
.... है। हाथ सीता देवी, तुम्हारा जन्म यश्षभूमि से हुआ तो भी _ 
४ «तुम्हारा ऐसा परिणाम हुआ कि लाज के मारे में रो भी नहीं सकता 





हे _ हाय बेटी ! 






रोवत हंसत बारूपन तोरे । दांत छलखात कली सम थोरे। 
- कहत मनोहरि तोतरि बाता | सुमिरिहु आज बदन जल ज्ञाता॥ 





( ४७७ ) 
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उधर राम के यज्ञ केघोड़े को सीता के पुत्र लव और कुश ने... 


“गिरि कुंजन में नाग यूथ जो सोर सचावत । 

तिनहू के यह शब्द कान में पीर उठाचत ॥ 
. इपजत घुनि गंभीर बीर दुन्दुभी बजाबत। 

मिलि धनु के टंकार गजि घाकास चढ़ावत। 


सुमन्त--( आप ही आप ) हम इसके साथ चन्द्रकेतु को कैसे 


_ पकड़ लिया और राम कीसेना से लड़ाई छेड़ दी | लव ने बहुत से... 
सिपाही मार डाछे | कुमार चन्द्रकेतु सुमन्‍्त से कदता है-+.. 


लड़ने दें ( सोच के ) क्या करें हम लोग इश्बाकु के घरमें फले हैं।... 


जब काम पड जायगा तो कया करगे? 


न्द्रकेतु--(झआश्चय ओर लाज़ से ) हाय, क्‍या मेरे सिपाही 0 


सब लितर बितर हो गये ? 


खुमन्‍्त--( रथ दौड़ा कर ) भैया; देखों बह बीर अब तुम्हारी... 


बात सुन सकता हे। 
# ; हे. १६ ६ 
अन्द्रकेतु--खुनो, घीर लव । 
का मिल्ति है तुम को भला सैनिक नीच हराइ।.. 
द््त आओ सो सन भिरो तेजहिं तेज बुकाह कु 
980 “7, मन ्ः 


तीन नाटक--नागानन्द, रत्तावली ओर प्रियद्शिका--सपन्नाद 
हषवद्ध न के कहे जाते हैं । नागानन्द में बिचित्र परोपकार का कथा-. 
नक है। दूसरे की जान बचाने के लिये एक राजा अपने को गरड़ 
के अपंग कर देता है। पांचवे श्रड्डु मे राजा की... 
नागाननद.. आगे रखे हुये भूमि पर बेठा गुड़ दिखाई... " 


देता है । 


१. अनुवादक--लाऊरा सीताराम । 


। हा . है पर ऐसा आश्चयं कभी नही देखा। यह कि मरने के समय 
..... सभी का भय और दुःख होता है। यह मद्दात्मा जिसका अब मरण 
. निकट आ गया है केवल व्यथा के ही खहन नहीं किये है किन्मु 





( ८ ) कि गा पल का आफ गा, हा] 


गरुह--जम्म से आज्ञ तक मेने सापो का ही अहार किया 


. छुछ प्रसन्न सा सी दीखता है। देखो +-- 


नहिं गछानि मत माहि भद्दे जिहि रुधघिर पिग्ने ते। 
.... करत सांस की उद्था रोकि मुख सुखी भये ते ॥ 
.._ चित्त उदार अति रोम हर्ष पुनि प्रगट रूखाता । 
 ताते केवछ छीन भग्रो बलहीन न गाता ॥ 
जे मैं अपकारी हैं। न तरु उपकारी सम अजहूंँ इत । 
हे परत दीठि जाकी सरस सदानम्द घरि घीर चित ॥ 


सर इसके ऐसे घेय्यं से आशय ही होता है। हो, पर इसे अब 


पा .. नहीं खाऊंगा । अच्छा भला पूछू' तो यह कौन है ? 





... प्राणों को रखे हुये हैं ? ( प्रगट ) मैंने अपती चोंच से तेरे हृदय से. 
...... खींच. कर रुघिर पान किया सही, परम्तु अब तू अ्पनो घीरतासे 
..... मानों मेरा रक्त पी रहा है, सो तू कोन है में भी सुनना चाहता हैं 








राज़ा--वाड़ी सुख ते रुधिर हु खत अह्े बनि धार । 

,... अज्हूं माँस मस देह बिच कत नहिं करत अहार ॥ 
..._ महाराज देखत शहों तृप्ति न भई तुम्दारि । 

... हू निश्चत्त किमि रमि रहे| भक्षण ते ऋख मारि ॥ 


. ग़रूइई-- आप ही आप) अहह !! कया ऐसी दशा में भी अपने 


.._ राज्ञा-तू भूख से ऐसा बिकल हो रहा हे कि अभी झुनाने 
योग्य नहीं है इस लिये मेरे मांस ओर रक्त से अपनी तृप्ति कर क्‍ 
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अधिकांश हिन्दू साहित्य-यहाँ तक कि वैज्ञानिक साहित्य... 
भी-पद्च में हे पर कुछ उपन्यास तथा अन्य ग्रन्थ गद्य मेभमी 


लिखे गये । 080 “3 ४ 5 कक 5 7 
हवंचरित के लेखक बाणतट्ट ने कादम्बरी उपन्यास-रचा जिसमे 


क्‍ .... प्रधान चरित्रोंके कई जन्‍म होते हैं। कथाकहने..... 
कादुस्‍्बरी . वाले तोते को लाने वाली चंडाल लड़की का... 
ही, वर्णन इस तरद किया है। “वह कन्या गसन-.. 
क्‍ शाक्तिवाली इन्द्रनीलमणि की पुतली सी लगती... 
. अंडाल छड़की... थी,उसका श्याम रंग था, इस कारण वहददैत्यों 
क्‍ से लिये गये अप्ूत क्रो दरण करने के लिये... 
माया से मोहनी रूप धारण करने वाले--विप्णु का मानो अजुकरण 
करती थी । पैर की गांठ तक पहुँचते हुये नीछे अधोवच्र से उसका... 
शरीर ढका हुआ था और ऊपर उसने लाल डुपट्टा श्रोढ़ लिया था।.. 
इनसे वह ऐसी लगती थी मानो-सूर्य की किरणें जिस पर. 
पड़ी हो ऐसी--नील कमलों की एक भूमि हो ।एक कान में पहने. 
.._ हुये कर्णभूषण की प्रभा से उसके गाल गोरे दिखाई देते थे, इस... 
. कारण वह--उदय होते हुये चन्द्र-विम्ब की किरणों से ब्याप्त मुख... 
... बाली--मानो राजि थी। कुछ कुछ पीले रंग के गोरोचन से उसने... 
... तिलक रूपी तीसरा नेत्र बना लिया था, जिससे मानो वबह-महादेव... 
... के वेष के समान ही भीलनी का देष धारण करने बाली-पावंती 
थी। नारायण के वक्षःस्थल में निवास करने से लगी हुई उनकी ला ' 
..._. देह प्रभा के कारण काली पड़ी हुई मानो वहसाक्षात्‌ लक्ष्मथी। 
..... कुपित हुये महादेव की अग्नि से जलते हुये कामदेव के चुए से का 
...._ मलिन हुई मानो वह रति थी। कामावेश में आये हुये बलराम के... पे 
. हल से खिंच जाने के भय के कारण भागी हुई मानों वह यमुना थी।..... 
. डसके चरणकमलों पर बहुत गाढ़ी लाल लाख के रंग से फूल पते... 


धपरा सका 


हाय प्साइड ६ कलम त-सवाकधासा 
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..... बनाये गये थे। इनसे वह--तत्काल मारे हुये महिषासुर के रुधिर 
...._ से लाल चरणवाली-हुर्गा के समान लगती थी । लाल उँगलियों.._ 
... की प्रभा से उसकी नखकिरणें छाल हो गई थीं। उसके चरणोंमे 
पे - पा ज्ञो फूल 
.._ इससेँ ऐसा लगता था मानों बहुत कठिन मणिमय भूमि का स्पर्श 





घलले कह रहेथे उनकी परछाई जमीन पर पड़ती थी 


की 2 


..... असह्म होने के कारण वह फूल पत्ते विछाती हुई उनपर चलती है।.... 
..... मूपुर मणि में से निकलते हुये श्रच्छे पीले रंग के प्रकाश से उसका... 
हे .._ शरीर रंग गया था--जिलसे ऐसा लगता था मानो भगवान्‌ अग्नि ने, 

.... केवल उसकी कास्ति का पक्षपात कर और प्रजापति की आज्ञा को. 
.... लोप कर, उस जाति को पवित्र करने के लिये, उसके शरीर को... क्‍ 


आलिगन किया है। उसकी कमर में तागड़ी की लड़ पड़ी थी । बह 
कामदेव रूपी हाथी के मस्तक के ऊपर की मोतियों की माला और 


.. रोमाचली रुपलता की कयारी के समान लगती थी। बड़े बड़े... 
....... _भोतियां की स्वच्छ माला उसने गले में पदन रकखी थी।वह ऐसी... 
. लगती थी मार्नों उसे यमुना जान कर गंगा मिलने के लिये आई 
....... _. हो। शरद्‌ के समान उसके कमलनयन प्रफुशल थे; वर्षा ऋत की. 
.... भांति उसके केश घन थे; मलयाचल के मध्यभाग के समान वह 
.... संदनपतलवों से भूषित थी। नक्षत्रमाठा के समान वह चित्र 
.. श्रवणाभरण से अलंकझृत थी; लक्ष्मी की भांति वह हस्त-स्थित कमल- 
... शोभा थी।; सूर्छा के समान वह मन को हर लेती थी; बन भूमिके 
.... समान वह अक्षत रूप सम्पन्न थी; देवाड़ुना के समान अकुलीन थी 
० रा .. निद्रा की भांति वह नेत्रग्राहिणी थी; वन-कमलिनी की भांति बह 
हा या मातंगकुल से दूषित थी; उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता था, 
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.._ के समान उसकी कमर मुट्ठी में थाने केयोग्य थी और कुबेर को... 
.. लक्मी के समान वह अलकोज्तलासिनी थीक! या 
शिकारियों के हमले के बाद जाबालि ऋषि के जि ज्ञ्स आश्रम में; द ५ 
.... शरण पाईथी उसका चित्रण तोता करता. 
.. भ्राश्रम. है। “बह मानों दूसरा ब्रह्मतोक था । उसके... 
जम .... चारों श्र बन थे। उनमें बहुत से ब्क्ष लग... 
... रहे थे। वे फूल फलो से छद रहे थे। वहां ताड़, तिलक, तमाल, | 
.. हिताल और मोलसिरी के वृक्ष बहुत थे। नारियलों पर इलायची हा डा 
.. की बेल चढ़ी हुई थी। लोप्न, लबछी और लॉग के पत्ते हिल रहे... 





थे। शाम की मंजरी की रज ऊंचो उड़ रही थी। प्रमरो की । 
भनकार से आम के वृक्षों में शब्द हो रहा था | उन्‍्मत्त कोकिलाओं..... । 
का समूह कोलाहल कर रहा था। फूले हुये केबड़े की र्ष के... 
ढेर से वहाँ के बन पीले दीखते थे । खुपारी के लतारूपी है 
हिंडोले में बन देवियां कफूलती थीं। . - - «- - - बालक... 


.._ स्वर से पाठ पढ़ते थे | बार बार खुने हुये वषट्कार शब्द का उच्चा-.... 

.... रण करने से तोते बायाल हो रहे थे। असंख्य मेना वेद का घोष है. | 

रे . कर रही थीं | जंगली मुग वैश्वदेव मे दिया हुआ बलि खाते थे। । 

... _. «» . - - वहाँ मलिनता केवल यज्ञ-धूम में थो, चरित्र मे... 

..... नहीं; मुखरांग तोतों ही में था, कोप में नहों; तीक्ष्णुता दर्भान्न में ही... ५54 

..._ थी, स्वभाव में नहीं; चंचलता केले के पत्तों में ही थी, मन में नहीं; 

.... चक्षराग कोकिलों में ही था, परख््रियों में नहीं; कंठप्रह कमंडल ही... 

...._ में था, रतिबिलास में नहीं; मेखलांवध ब्रत ही में था, ईषाकलद्द में... 

.... नही; होम की गायों के स्तन का ही स्पर्श होता था, स्त्रियों के नहीं; 
..... मुर्गोंका ही पक्षपात होता था, विद्या-बिवाद्‌ में नही; अग्नि की प्रद-. 
.. छ्ििण में ही श्रास्ति द्वोती थी, शाखाथ में नहीं; दिव्यकथाओं में... 
..... ही बस्तुसंकीर्तन होता था, धन-तष्णा में नहीं; रुद्राक्ष की माला की... 
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रा गणना होती थी, शरीर की नहीं, मुनि-बालों का नाश यक्ष-दीक्षा मेंही 
कद, हर होता था, मृत्यु से नहीं; रामासुराग रामायण से होता था, यौचन से हे. 
| मा ... नहों; मुख पर भंगविकार बुढ़ापे म॑ ही होता था, घनाभिमान से नहीं न । 

..._ इसी भ्रकार शकुनिवध महाभारत ही में था; वायु प्रलाप पुराणों में. 

......  द्वीथा; छविजपतन बुढ़ापे में ही होता था; जाडय उपबन के चन्दन वृक्षों... 
.. » पं हीथा; भूति अग्नि में ही थी; गति खुनने का शौक झूगों ही को था; 
,....._ जत्यपक्षपात मोरों ही का था; भोग खांप ही को था; श्रीफल का प्रेम... 

|... वंदरों ही को था; और अधोगत्ति केबल वृक्षों के मूल की ही थी”।. 

ल्‍ रा अपने प्रेमी चन्द्रापीड को देख मरा समझ कर कादम्बरी 
आज - धीरज्ञ दिलानेवाली सखी मदलेखा से. 
.... कादम्वरी का निवेदन. कहती है “, . . अपने को केवल आंसू बहने 


से हंलका बना कर क्यों में पतित करूं १ 


हक 


... रुदन से मैं स्वर्ग में जाते हये देव का अमंगल फक्‍्यों करूं! चरणों... 
... की घूल के समान, उनके चरणों का अनुगमन करने को तत्पर हुई... 
.. में ह्ष के स्थान पर भी रुवन करूं--ऐसा मुझे क्या दुख है |... 
...... जिसके लिये कुल की मर्यादा नहीं गिनी, गुरुजनों की अपेक्षा नहीं... 
....._ की, धर्म का अजुरोध न किया, जनापबाद का भय न किया, लज्ञा का 
..... त्याग किया, मदनोपचार करा करा कर सखीजनों को खेद दिया, 
... अपनी प्रिय सखी महाश्वेता को दुःखित किया और उसके साथ जो 
..._ प्रतिज्ञा की थी उसके अन्यथा होने का भी मैंने विचार न- किया. 
.... उस मेरे प्राणनाथ ने मेरे लिये ही प्राण त्याग किये। . . .. 
'प्रियसखी, तुझे ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि पिता-माता कोई मेरे... 
शोक से प्राणो का त्याग न कर और मुझसे वांछित मनोरथ तुझसे... 







हि जी लक त-अनहर अं अवकक2ड नर कल. 











... कामदेव-पट फाड़ डालियो। . . मल 
.._ परिहास तोते को पिंजरे में रहने के दुःख से छुड़ा दीजियो | मेरी... 

. . गोद में सोनेचाली नकुलिफा को तू अपनी हीगोद में खुलाइबो। 

.. मेरे पुत्र-बाल हिरन--तरलेक को किसी तयोबत में भिज्वा दीज्ञोग.. 

भेरे हाथों से पाला हुआ चोरों का जोड़ा क्रोड़ा पंत पर जिसमे... 

मर न जाय॑ ऐसा कीजियो | . .. . जिसे घर में रहने की आदत नहीं... 
है ऐसी ज़बरदस्ती लाई गई बिचारी बनमानुषी को बन मेही 
छुड़वा दीजियो | कीड़ा पर्वत किसी शान्त तपध्वी को दे दीजियो।.... 
... मेरे वस्त्र तथा भूषण आदि का ब्राह्मणों को दान कर दीजियो; परन्तु. 
...बीणा को तो अपने ही उत्संग में प्रेम से रखियो और ज्ञो कुछ छहुके 
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... महल के आंगन में छगे हुये-मेरे पुत्र के समान-छोटे से... 
... आम के पोधे का जैसा मैंने विचारा था वैसा ही मालती लता... 
.. के साथ तू स्वयं विवाह करियो। मेरे चरण के तल के स्पर्श से... 


.. बढ़े हुये अशोक वृक्ष में से कर्णपूर फे लिये सी पा मत... 


कोड़ियो। . . : मेरे महल में सिरहाने की तरफ़ रकखा हुआ मेरा... । 
विवारी कालिंदी मेना तथा 


अच्छा लगे ले लीजियो" 


कला. 


-. निर्माणकला में भी यह युग बड़े मार्क का है।मत्त्य, स्कन्द, 
कर अग्नि, नारद, लिडुः ओर भविष्य पुराणों मे एक । गज 
. तिर्मायकछा.. या अधिक अध्याय भवननिर्माण, सूर्तिनिर्माण,.. 
. नगरव्यचध्था इत्यादिपर दिये हैं। कौडि- 
.._ लीय अथशास्त्र और शुक्रनीति में भो निर्माण की बहुत सी बाते... 
... लिखी हैं। संस्कृत में शिव्प-शास्त्र, चास्तुशास्त्र ओर खिन्रशास्तत्र । 

.... कई सौ हैं। इस सारे शास्त्र को ६७ ई० सदी के लगभग मानसार॒ 








(बा म४*/ ४ ॥४७॥७७७७७७४४७७७७७७ए/० 


अनुवादक--पं० ऋषीश्वरनाथ भद्द । 
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इसे कम पकस्टल पे 
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|... में ब्योरेबार लिखा है। मानसार ( अध्याय १) कहता है कि यह हा 


|... विद्या ऋषियों को इन्द्र, बृहस्पति, नारद इत्यादि के द्वारा ब्रह्मा, 







है 5 8 विष्णु और शिव से मिली थी। अध्याय ६ में कहां है कि गांव के. ही 
........_ चारों ओर लकड़ी या पत्थर की दीवाल होनी चाहिये, चार सदर 
... फाटक और उनको मिलाने के लिये सड॒क होनी चाहिये। जहां जहां 


कप 4 . बस्ती हो वहां वहां तालाब चाहिये। ढाल की तरफ नालियां होनी... 
8 ही चाहिये। सब से अच्छे स्थान ब्राह्मणों को रहने के लिएे मिलने 
.... चादिये। चण्डालों कें स्‍थान ओर मरघद गांव के बाहर होने... 











.... चाहिये, ख़ास कर उत्तर-पच्छिम की तरफ़ । भयंकर देवताओं के 
...... मंदिर भी दीवाल के उस पार होने चाहिये | शहर आठ तरह के होते 


मानसार ने क्षेत्रफल के हिसाब से कुल ४० तरह के शहर ओर गाँव _ 
माने हैं। शहर के चारों तरफ दीवाल और खाई' होनी चाहिये, सदर 


.... हँ--राजधानी, नगर, पुर, नगरी, खेट, खर्चाट, कुब्जक, पडन । 


। ० .._. दर्बाज्ञे, सड़क नाली, चरागाह उसी ढंग से होनी चाहिये जैसे गांव... 
.... ... में। बाज़ार, दूकान, मंदिर, सराय और पठशाला सब तरतीब से... 
- ” « नियमालुसार होने चाहिए ( अध्याय १० )। मानसार ने चक्रवर्ती, 













...._... भहाराज़, नरेन्द्र, मरडलेश इत्यादि के महल्वों के नौ प्रकार बनाये 
....._. हैं। राजसिंहासन और मुकुठ भी नो तरह कके थे (४३-४२)। 
_... नाट्ययूह ओर मंच भी नो तरह के होते थे ज्ञिनके लिए व्योरेबार 
. नियम दिये हैं (४७)। क्‍ क्‍ 
पर .... दक्खिन में चतंमान निज़ञाम॑ राज्य में अल्ूरा की गुफ़ाओं में आओ 
जा मूतियों की बहुत सी पट्टियाँ हैं।७०० ई+ 


से देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई है 





केलाश मंदिर के लंकेश्व मे 
प्राचप्रदर्शन के लिद्दाउ 3 र यद्द मूति बड़े मार्क की है। दृत्य में 


के लगभग यहां दशावतार की और बहुत. 


शव र्‌ विभाग में शिव का ताण्डच नृत्य दिखाया मो 





जज नमक उनका 5 दादा । लग कम ली व कलम मल न अल 
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..._ शिव इतने मस्त हैं, इतने ग़क़ हैं कि अयने को भूल गये हैं, हृत्य.... 
... ही जृत्य रह गया है। एक दूसरी मूत्ति परे शिव सात लोकों को तीन... 
. कदमों से नाप रहे हैं | ः हे हक 
आठवीं सदी के लगभग बम्बई बन्दर के पास चतमान ऐली... 
० क्‍ फेम्ठा टापू में भी कुछ देवताओं की बड़ी... 
. अ्रन्य दृशन्त मूर्तियाँ हैं पर उनमें कलाका चातु्य बहुत नहीं... 
है।बस्बई प्रान्त के थाना ज़िले में अमरनाथ... 
या अस्बरनाथ के ११ वीं ई० सदी के ब्राह्मण मंदिर में चारों ओर... 
स्तम्भ पर ब्रह्मा, सरस्वती आदि देवी देवताओं की मूतियां श्रच्छी.. 
 हैं। इसी तरह काठियाचाड़ में थान के सूर्यमंदिर में लगभग ७ वीं... 

ई० सदी की सूततियां गुफ़ाशं की सी हैं ओर बहुत अ्रच्छी बनी हैं॥.. 





टेस्ट डंडा एके एडलवेलड पक पिटाप दि लेक: फेकमपफेललस सनकी फल 3 चेन अिसककनर- 


का बखाव . 
अन्तिम काछ 


. ५-१९ ई० सदी । 





की विज्ञय तक अधिकतर यही हालत रही 
















तर . ' लड़ाई. बहुत हुआ करती थी । 
. आठवीं ई० सदी में कन्नौज एक विस्तृत राज्य की राजधानी था 
23 पर ७४० ई० के लगभग कश्मीर के राजा 





सातवीं सदी के उत्तर भाग से हिन्दू राजनैतिक इतिहास में... हि 
0 . फिर विभाजक शक्तियों की प्रबलता हो गई 
|... शन्तिम काछ। थी। उत्तर-पच्छिम से आनेबाले मुसलमानों. 


.._ अथवा यों कहिए कि राजनैतिक विच्छेद के कारण बारहवीं सदी हा 
..... में उत्तर भारत को मुसलमानों ने विजय कर लिया और तेरहवीं पा, 
द < ० ः सदी में दुक्बिन पर भी छापा मारा | सामान्यतः आठवीं सदी से... अं 
..... बारहवीं सदी तक हिन्दुस्तान के प्राचीन इतिहास का अन्तिम. का 
.. काल माना ज्ञा सकता है। इस काल के राजनैतिक इतिहास में... 
हा ० ..._ कोई एकता नहीं है अर्थात्‌ घटनाचक्र का कोई एक केन्द्र नहीं हे । हे 

.....  क्ेचल मुख्य मुख्य राज्यों की प्रधान घटनाओं का संकेत किया जा 
......_ सकता है ।स्मरण रखना चाहिए कि इन राज्यों में आपस की 


कन्नौज ललितादित्य मुक्तापीड़ ने कनश्नीज नरेश को हरा... 
कर शोर गद्दी सेउतार कर मार डाला | कन्नीज| 


'सपडकमननन बेड प>+- 
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.... शज़ाबज्ञायुध को फिर दरा-कर गद्दी से उतारा । उसके बाद इन्द्रा-. 
..._य॒ुध सिंहासन पर बैठा पर ८१०ई० के लगभग उसे मगंब के... 
_ शांजा धर्मपात से हार खानी पड़ी । तथापि मगधराज ने भी कन्नौज को... 
. अपने शासन में नहीं मिलाया। चक्रायुश्र कन्नौज की गद्दी पर बैठा. 
.... पर अब के तीसरी' दिशा विपत्ति झ्राई | गुजर प्रतीह्ार राजा नाग... का । 
.. भट्ट ने जिसका राज्य राजपूताना में था और जिसकी राजधानी 
है क्‍ द  भिव्माल थी कन्नौज पर घाचा किया और चक्रायुध को गंदा से उतार हा ह ५ हे 
._ विया। जान पड़ता है कि इस बार कन्नौज गुजर प्रतीहार राज्य में... 
कर ... मिला लिया गया और उसकी राजधानी हो... 
झामास्य। गया।इसप्रकार फिर पक साम्राज्य की सूष्चि... 
हे क्‍ हुई | यद्यपि इस नये साम्राज्य को एकबार. 
... दक्खिन के राष्ट्कूटों के सामने सिर कुकाना पड़ा तथापि यह कुछ दिन 
तक श्र बढ़ता ही गया । नागभद्ट के बाद राप्रभद गद्दी पर बैठा और... 
... ८३४ ई० के लगभग से ८४० ई० तक राज्य करता रहा। उसका. 
..._ लड़का छुआ मिहिरभोज जिसने लगभग <४० ई०्से ८६० ई०्तक | 
.. शासन किया। उसका राज्य पूरवी पंजाब से लेकर मगध, काठियां- 
... बाड़, गुज़रात और मारऊ॒बा तक था। उसके लड़के महेन्द्रपाल ने... 
.. लगभग ८६०-६०८ ई० तक राज्य किया | उसके लड़के भोज द्वितीय... 
... ने कोई दो बरस राज्य किया | तत्पश्चात्‌ महीपाल लगभग ६१० से... 
६४० तक गद्दी पर बैठा पर अब साम्राज्य का हास होने लगा। 


ष्द्कूद शाज्ञा इन्द्र तृतीय ने ६१६ ई० 


ह्वास । कन्नौज पर अ्रधिकार कर लिया। कुछ दिन बाद हा पा 
मम महीपाल ने कन्नौजतो ले लिया पर साम्राज्प 
...._ के कुछ सीमाप्रान्त स्वतन्त्र हो गये। देवपाल (लगभग ६४० ई०्न...| 
रे ...._ ६५५ ) और विज्यपाल ( लगभग ६६० ई०-६६० ) के समय में भी. ५ 5 
... साघ्राज्य का कुछ ह्वास हुआ । हा ] 














( छउट८ ) क्‍ क्‍ 
विजयपाल के उत्तराधिक्रारी राज्यपाल के समय में बड़ी 





... महत्वपूर्ण घटनाएं घ्टी। मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हये। 



















या पश्माब के राजा जयपाल के अब॒रोध से 
.. मुसलमान झआक्रमण। कन्नौज के राजा, चन्देल राजा ओर कुछ अन्य _ 


...._ के अमीर सबुक्तिग़ीन का सामना किया पर वह हार गये। 
.. ६६७ ई० में सबुक्तिगीन का लड़का खुल्तान महमूद ग़ज़नी 
. के तख्त पर बैठा। उसने हिन्दुस्तान के ऐेश्वयंशाली मंदिर 

... और नगरों को लूटने के लिये कोई १७ हमले किये। १०१६ 
ई० में उसने कन्नो ज्ञ पर धावा किया । राज्यपाल 


|... पर १०३० ई० में उसके मरने पर पच्छिमी पंजाब को छोड़कर बाफ़ी 
.. हिन्दुस्तान फिर अपने पुराने चक्र पर घूमने लगा। कोई साठ बरस 
._तक कन्नौज में पुराने वंश के राजा राज करते रहे पर लगभग १०६० 
..... ई० में गहरवार राजा चन्द्रदेव ने कन्नौज पर अधिकार किया। इस 
पा का शासन वतंमान युक्तप्रदेश के अधिकांश 

..__ गदरबार भाग पर झोर शायद दिल्‍ली पर भी था। 
आह यही वंश कुछ दिन बाद राठौर कहलाया। 
सदा की भांति इनके राउय की सीमा में परिवतंन होते रहे पर बांर- 
हीं सदी के लगभग श्रन्त तक उत्तर भारत में इनका पद बहुत ऊँचा 
.._ रहा। अ्रन्तिम राजा जयचन्द्र की अज़मेर के चौहान रायपिथौरा 


राजाओं ने मिलकर लगभग ६६१ ई० में ग़ज़नी........ 


महमृद ग़ज़नवी ।. के छुक्‍्के छूट गये, कुछ करते घरते न बना, 
का तुस्नत ही घुटने टेक दिये। कन्नौज के सातों.... 
.. किले पक ही दिन में महमूद के हाथ में आगये। जब ख़ुब लूट मार. 
.... कर के महप्तद ग़ज़नी लोट गया तब ओर हिन्दू राजाओं ने कायर.... 
...... राज्यपाल पर अपना क्रोध उतारा और उसे मार कर त्रिलोचनपाल...... 
..... को गद्दो पर बैठाया। महमूद ने तुरन्त हो इसका बदला लिया... 
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जयचन्द के भी दिन आ गये थे। ११५६७ ई० में गोरी ने कन्नौज भी 
जीत कर अउने साथ्राज्य में मिला लिया' | 


६.४. ०- 
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कब्ठौज के इतिहास के लिये तामूपत्र श्रौर सिक्के पेतिहासिक पत्रिकाओं में... 
। : मिलेंगे । जयचन्द्र और पृथ्वीराज की कथा बहुत नमक मिर्च सिला कर चन्द- हे । "व 
.. बरदाई ने हिन्दी भ्रथवा यों कहिये हिन्दो के डिंगछ रूप में प्रथ्वीराजरासो.... धो " 
...._ में छिखी है। ब्योरेवार इतिहास के लिये देखिये विंसेन्ट ए स्मिथ, भर्ली..... 
हा हिस्दी आफ इंडिया, (चौथा संस्करण) पृ० ३९०--४०३ | मुसकमान | 
..._ श्राक्रमणों के छिये दृलियट भौर डाइसन, हिस्ट्री आफ़ देडिया ऐज़ दोढ्ड 
.... बाई इस झोन हिस्टोरियन्स, भाग २ भी देखिये। रे 


दर 


अरमान अधिनिन»न«+-मनननमननन मा + नी 


ना आनिमपनद सता धतिपत सकपपी_वेससायपपमलधसस 5 यल बम कप दाधषष 


.._ पृथ्वीराज से ऐसी खटपट हुई कि वह कन्नौज को और अपने साथ... 
. और हिन्दू राज्यों को भी ले डूबा । अपनी लड़की संयोगिता केस्वर्य-..... 
. घर में जयचन्द्र ने पृथ्वीराज को नबुलाया वरन्‌ उसकी प्रतिमा बना... क्‍ 
. कर द्वारपात्॒ की जगह खड़ी कर दी | अपमान सहना पृथ्वीराज को... 
स्वीक्रारन था; छुल बल से वह राजकुमारी को ले भागा । डघर..... 
... अफुग़ानिस्तान में ग़ज़नबी वंश के बाद गोरी वंश की प्रभुता जम गई. 
..थी। शहाबुद्दीन गोरी ने जिसे मुहम्मद गोरी भी कहते हैं हिन्दुस्तान... 
. जीतने की ठानी | पृथ्वीराज ने उसका सामना किया पर जयचन्द््ध 
ने साथ न दिया वरन्‌ ग्रोरी का रास्ता साफ़ कर दिया । १६१... 
ई० में पृथ्वीराज ने शोरी को परास्त किया पर ११६२ में बंद पेसा... 
हारा कि उसका खारा राज्य ग्रोरी के हाथों में चला गया। 


हे ।हवर्धत के बाद मगध ओर बंगाल में... । 
.. मगध बहुत से छोटे छोटे राजा राज करते रहे... 
अक क्‍ जिससे बड़ी गड़बड़ हुई ओर जनता को... मा, 
. बहुत हानि पहुँची। ७३०--७४० ई० के लगभग बहुत से लोगों ने. 
मिलकर गोपाल को महाराज बनाया जो बौद्ध था और जिसने बहुत 
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थी । धघर्मपाल ने गंगा किनारे विक्रमशिला में बोद्ध मठ ओर विद्या- 


.. छत, विद्या इत्यादि. भर छः बड़ी बड़ी पाठशालाएं थों, सैरूड़ों 


कुछ बरस के लिये कन्नोज के महेन्द्रपाऊ ने मगध को अपने ही 





संघर्ष हुआ पर कोई भी दूसरे को जीत न सका। १०१६ ई० 
_महीपाल ने कुछ बोद्ध गुरु भेज कर तिब्बत में बोद्धधर्म का पुतर- 
: रुक्कर किया। ११ वीं सदी के बुरे शासन ओर राजद्रोह से राज्य 


व बल्तियार खिलजी का 
2 मद है ..... लेकर विहार नगर पर छापा मारा तो राज 


कि 0 बीद्ध भिक्षुओं की हत्या की। थोड़े दिन बाद ही ओर मठ भी 


से मठ बनवाये। गोपाल के बाद घर्मपाल ने ८०० ई० के लगभग 

य . अपनी प्रश्ुता बंगाल से कन्नौज और दिल्‍ली 

. पाछ बंध. तक फेैल्ाई । इस समय के लगभग इस 
से ... साम्राज्य की राजघानी मगधघर में पादलिपुत्र 


पीठ की स्थापना की जिसमे १०७ मंदर थे 


ग शिक्षक और हज़ारों विद्यार्थी थे। पाल राजाओं 

पड ने धर्म और विद्या को पूरा आश्रय दिया ओर सूतिकला एवं चित्रकला... 
को भी बड़ा प्रोत्साहन दिया। संग्रामों के कारण इनके राज्य की _ 
सीमा समय समय पर बदलती रही, ६ वीं ई० सदी के बीच में तो 


शासन मे मिला लिया पर साधारणतः बारहवीं सदी के लगभग 
.... अन्त तक इनकी प्रभुता मगध ओर कुछ अन्य प्रान्तों पर बनी 
....._ रही। नवीं सदी में इस वंश के महाराजाधिराज देवपाल के सेना-... 
....... पति लबसेन ने आसाम और कलिंग को जीता। १०२३ ई० के लग-.... 
.... भग मगध के महीयाल और कांची के चोल राजा राजेन्द्र का. 


रे की सेना से कुछ करते धरते न बना । बख्ति..... 
यार ने किले घर अ्रधिक्रार जमा कर सारा नगर लूटा और मठ के. 
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. १. मगध के लिये पत्रिका, इलियट और डाउइसन प्रववत्‌ देखिये। विघ्तद 
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तहस नहस कर दिये गये ओर अपनी जम्मभूमि से बोद्धर्म 


सदा के लिये मिट गया। । 


पाल राजाओं ने बंगाल पर भी कुछ दिन राज्य किया था पर 
...._११ वीं खदी में एक नया सेन वंश उत्पन्न हुआ 
६ जिस ने बंगाल पर प्रश्चुता ज़्माई । यह लोग... 


ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। ११०८ ई० 


हम बा लगभग वदलालसेन गद्दी पर बेठा | उसने... 
शायद वर्ण्यतव्रह्था का फिर से संगठन 


.. घदझाछसेन किया; ब्राह्मण, वैद्यों ओर कायस्थों मे कुलीन 
प्रथा चलाई; एफ ओर अभराकान तक 


ओर दूसरी ओर नैपाल तह ब्राह्मण धर्म के उपदेशक भेजे और... 
हर तरह से ब्राह्मणथरमं के प्रोत्साहन दिया | इसी समय के लग-..... 
' भ्रग॒ बंगाल में तंत्रवाद का दौर दोरा हुआ जिसमे मंत्रो से 


सिद्धियां की जाती थी, अनेक देवी देवता पूजे 


संत्र जाते थे और तरह तरह की अनोखी रस्मे 

क्‍ होती थीं। तांत्रिक ग्रन्थ भी बड़ी संख्या... 
में बने ओर उन्तकी परिपाटी अब तक मिटी नहीं हे। चदल्लाल- द हा 

९ नर सेन के बाद १११६ ई० में लक्ष्मणसेन गद्दी... 


हा लक्ष्मण सेन पर बेठा। उसने न्याय ओर उदारता के लिये 


कम क्‍ देश भर में यश पाया और संस्क्तत साहित्य... व 
... की बड़ी सेवा की । इसी समय जयदेव ने गीतगोबिच्द्‌ की रचना. कह 
.... की। पर अन्य हिन्दू राजाओं की तरह सेन भी सैन्यसंगठन 
और कौशल में अन्य देशों से पीछे पड़ गये थे। यहाँ मी घामिक 
पन्‍थ और जाति के भेदों और बन्धनों ने देशशक्ति और देशलेचा ल्‍ 








र्प्रिथ, पवेवत्‌ प० ४३१२-२० ॥ 
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.. का भाव बिलकुल दबा दिया था। परलोक की त्यारी मे इस लोक. 
..._ की अ्चददेलना हो रही थी। जिस खुगमता से मुहम्मद ग़ोरी के सेना- 
... पति चस्तियार खिलजी ने बंगाल पर बिजय पाई उसका दूसरा 
अहम ... उदाहरण संखार के इतिहास में कहीं न 
.. झुसरमान विजय. मिलेगा। बिहार को जीत कैंर लगसग ११६६ 
मम ई० में बक््तियार ने बंगाल में प्रवेश किया।. 
... सेना को ज़रा पीछे छोड़ कर वह अठारह घुड्सवारों के साथ 
.. नविया नगर में घुसा नदिया के लोग इतने भेले साले और 
....  बेख़बर थे कि समझे कि यह घोड़े बेचने आये हैं । किसी ने कोई रोक _ 
... थाम न की। घुड़खवार तेज्जी से राजा के महल पर जा पहुँचे । 
यहां भी किसी के कान में आक्रमण की सनक न पड़ी थी । किसी की. 
खमभ में न आया कि यह परदेसी कोन हे सकते हैं ? बख्तियार 
. ने तलवार खोंच कर महल वालो पर वार किया । राजा इस समय. 
। ; भाजन कर रहा था| तलवार चलने पर हका बक्का रह गया, ....... ह 
| : नंगे पांच महल्न के पिछले फाटक से अपनी ज्ञान बचा कर भागा।... 
......_, महल की स्त्रियां, बच्चे, नौकर चाकर, घन दौलत--सत्र बख्तियार सी 
....... के हाथ आये। इस बीच में उसझी सेना भी आ पहुँची | नदिया के... 
पी, क बाद शेष बंगाल तुरन्त ही मुसलमानों के शासन में आ गया । 
... मालवा में हिन्दुओं की स्वतंत्रता कुछ ज्यादा दिन तक रही 





मं 





....... नवों ईस्वी खदी में यहां परमार वंशका राज्य 
..... सात्॒वा.. स्थापित हुआ था जिसकी राजधानों घारा 
को थी । परमार वंश के दो राजा बड़े नामी हुये।.... 
..../... ६३७० ई० से ६६५ ई० तक मुंज ने राज्य किया. का, 

 गझुज ओर संस्कृत साहित्य की बड़ी उन्नति की।...... । 
.. , ः ... बहुत से कवि ओर लेखक उसके दर्बार में 





9 हा बंगार के लिये पृवंचत्‌ मनन्‍्थ भोर पत्रिका देखिये । 
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अधिक यशंस्वी है राजा भोज जो मुंत का भतीज्ञा था और जिसने 


१०१८ ई० से. लगभग १०५६ ई० तक राज्य क्िया। संसक्।.. 
मी लेखकों ने उसे दूसरे विक्रमादित्य की उपाधि. 
. भोज दी है। परम्परा के अनुसार, उसने योग, 


दर्शन, ज्योतिष, बेद्यूक, अलंकार इत्यादि पर 


बहुत से ्रन्थ लिखे । राजनीति पर उसने युक्तिकल्घतरु की रचना... 
की जिसमे न्याय, शासन, सेना, जद्दाजु, भवन, इत्यादि इत्यादि की... 
विवेचना विस्तार से को है | मोज के दर्बार में बहुत से कवि थे... 
जिनमें से एक का नाम कालिदास था | भोज ने बहुत सी पाठशाल्ाएं.. 
खोलीं ओर हर तरह से विद्या का प्रचार किया | उसके मरने पर... 
एक कवि ने श्लोक बताया कि आज धारा निराधार हो गई, ही 
सरस्वती निरावलम्ब हो गई और सब पंडित खण्डित हो गये। विद्या... 
... के अलावा भोज ने खेतीबारी में भी प्रज्ञा की बड़ी सेवा की । श५० हा 
घगमील से अधिक भोजपुर नामक एक भील बनवाई जिसका ल्‍ 
घेरा और बांध ऐसा था कि पहाड़ियों से आनेवाला सारा पानी... 
जमा हो ज्ञाय | खेतों की सिंचाई में इससे बहुत मदद मिलती थी... 
और वर्षा न होने पर तो मानो यह अमत की कील थी। और... 
.. राजाओं की तरह भोज्ञ को भी पड़ोसी राज्यों से बहुत युद्ध करने... 
ज पड़े | अन्त में बह गुजरात ओर चेदि के राजाओं से हार गया और... 
... उसके राज्य की सीमा संकुचित हो गई । तेरहवीं सदी के आरंभ में... 
हे सिंहासन तोमर वंश के हाथ मे चल्ला गया ओर उनके बाद चौहान... 
... झाये। १४०१ ई० में मुसलमानों ने मालचा जीत लिया' । | 


उलनलिनननन- न अमन 





4. पव॑ंचत्‌ | बिंसंट स्मिथ, पृवेबत्‌ छू ० ४१०-१२॥। युक्तिकल्पतरु का संस्करण 
..... कलकत्ता भोरियण्दल सीरीज़ में है । न 








थे और बह स्वयंकवि था | ६ बार उसने चालुक्प राजा को दराया मा 
पर अन्त में वह स्त्यं हारा ओर मार डाला गया। मुंज से भी क्‍ 
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गँ॥ 


हक, 


चेदि राज्य जिसका संध्र्बंग माज़बा से हुआ था वर्तमान मध्य. 
प्रदेश में था। यहां कलचुरि चंश का शासन 
... चेदि.. था । (श्वीं ई० से गांगेयदेव कलचुरि 
पक कह ( लगभग १०१५-४० ई० ) ने साम्राज्य बनाया, 
... १०१६ में तिरहुत पर प्रभुता जमाई, १०३५ में प्रगध पर हमला 
..._ किया ओर आसपास के राजाओं पर आधिपत्य जमाया । उसके पुत्र 
...... ओर उत्तराधिकारी कर्णदेव (लगसग १०४०-१०७० ई०) ने गुजरात के _ 
..._ राज़ासे मिल कर भोज को हराया पर कुछ हो दिन पीछे स्वयं उसे 
... जेत्ाकमुक्ति के राजा कीतिंत्रमंन्‌ चन्देल से मुँह की खानी पड़ी। 
अन्त के लगभग राज्य रीवा के बघेलों के हाथ में चला गया। 
तेरहवीं सदी के बांद मुसलमनों का प्रभाव प्रारम्त हुआ पर 
... पहाड़ों, घारियों और जंगलों की ओट में बहुत से हिन्दू राजा बहुत _ 
.... दिन तक बिठ्कुल स्वतंत्र या आधे स््रतंत्र बने रहे' ; 


पा, जेन्नाकभुक्ति ..._ सम्बन्ध रक़खा था।इस बंश की ध्झुता 
रा ... भी नी सदो में प्रारम्स हुई थी। यह कहने 
.... की आवश्यकता नहीं है कि चंदेल राजा अपने पड़ोसियों से बराबर 
हि | ..छड़ा करते थे, कमी दवारते थे और कभी जीतते थे | दसवीं सदी के... 
...... पूजतरमा में यशोवमंतर्‌ ने कालिंजर का मज़बूत हिला अपने अधिकार 
का में कर लिया ओर दूर दूर तक अपना यश - 
2755 मंबिर फेलाया। उसने खज्ञराहे मे एक मंदिर बन 
..  याया | यशोवमन के लड़के घंग ने ध्ष० ई० 


/'कताय-संबेल ८.6 ५५2 फकप >पन+-० मल पका कक. फैन -मंम्ारककातनम तर) 3ततत कफ क मकप लक तप केन्न भलिट कली २२४ ५ मेकातिके: 


|, प्ववत्‌। विंघद स्मिथ, प्ववत्‌ पू० ४०७-४०९ ॥ क्‍ 


बारहवों सदी तक चेदि राजाओं ने जेज्नाकभुक्ति अर्थात्‌ बतें-.... 
द मान बंदेलखंड के चंरेल राजाओं से घनिष्ठ..... 














( इष्छ ) + 


... से ६६६ ई० तक राज्य किया और खज्जुराहे मे बहुत से मंदिर बनवाये. ाः 
कु . जो अब तक मोजूद हैं। चंदेल राजाओं ने महोबा, कालिंजर इत्यादि... 
नगरों में भी बहुत से मंदिर बनवःये एवं अन्य हिन्दू राजबंशों की 

तरह सिचाई का. यथोचित प्रबन्ध किया । पहाड़ियों को काट कर या... 
घेर कर पत्थर के ऐसे लम्बे ओर मज़बूत बांध बनाये कि बहुत सा. 

2 कद . पानी आप सेआप जमा हो जाता था और... 

कील... बड़ी बड़ी भीले बन जाती थीं। यह भीलें. 

क्‍ सिंचाई के लिये जितनी उपयोगी थी उत्तनी..... 
ही देखने में भी खुन्दर थों। छोटे छोटे तालाबों की तो कोई गिनती 


ही न थी | आज भी उनमें से बहुत से मौजूद हैं या कम से कम 


उनके खंडहर देखे ज्ञा सकते हैं | धंग ने पञ्माब के राजा जयपाल के... 
साथ ग़ज़नी फे अमीर सबुक्तिग़ीन कासामंन्रा किया था और हार... 
खाई थी। उसके लड़के गंड (६६६ ई० १०२५६०) को कुछ युद्धों के... 
बाद:महमूद ग़ज़नवी के सामने खिर भकुकाना पड़ा | पर ११वीं सदी... 
के उत्तर भाग में कीतिवर्मन चंदेल (१०४६-११०० ई०) ने फिर वंश का... 
उद्धार किया, और जेजाकशुक्ति के अनेक प्रदेशों... 
कीतिवसंन्‌ पर अपना भंडा फहराया। चंदेल राजा भी । हा रा 
हु आतसपास के ओर दूर दूर के राज्यों से । । हा 
लडाइयाँ किया करते थे, कभी उनको जय 


.. मुसलमान विजय होती थी ओर कभी पराजय। १२५०३ ई० 


... मुहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐेबक... 
. ने चंदेलों को दरराया और कालिंजर छीन लिया। पर बुंदेलखंड में . 5 
हिन्दू राजा थोड़ी बहुत स्वतंत्रता के साथ बराबर राज्य करते रहे... 


और अब भी राज़ कर रहे 


+ आर 

















( ध६६ ) 


उत्तर की ओर एक नया राज्य दिल्‍ली में स्थापित हो चुका था। 

पइ दिदली नगर ६६३-६७ इईं० में बसाया गया था । 

.... दिदली .._ यहाँ १०७२ ई० में तोमर बंश के राजा अनंग- 

हम ... पाल ने मथुरा या और किसी स्थान से चोथी 
225 ई० सदी की एक लोहे की कीली ला कर गाड़ी थी | यह कीली अपने 
... हग की निराली है और अब तक कुतुबमीनार की बगल में मौजूद 


....  क्ीचीजुं बनाने में आश्चयंज्ञनक उन्नति की थी। १२ वीं सदी के 
आम] लगभग दिल्‍ली प्रदेश अजमेर के बोहान राज्य 
अजमेर में मिल गया। अजमेंर का पृथ्वीराज राय- 
पिथोरा दिल्‍ली का भी शासक था । उसने 

चंदेलों को ओर गहरवारों को नीचा दिखाया और ११६१ ई० 
- तराइन के युद्ध भें मुहम्मद गोरी को ऐसा हराया कि वह सीधा 


.. पृथ्वीराज. ... क्राव्यों में माना है कि पृथ्वीराज ने गोरो को ३ रे 


.. डसने अवश्य ग्रोरी को भारी शिकस्त दी पर ११६२ ई० में गोरी 
.. फिर एक बड़ी भारी सेना लेकर लोटा। अब के हिन्दुओं की हार 
..... हुई, पृथ्वीराज कैर द्वो गया ओर मार डाला गया, भौर अजमेर 
5... तथा दिल्ली मुसलमानों के वश मेंआ गये । चन्दबरदाई के 
................. पृथ्वीराजरासों से और मुसलमान इति- 
०. पराजय.. हासकारों से प्रगट है कि चौहान राजा 
पा) के पास गोरी से भी ज्यादा फ़ौज थी।. 

यह भी सिद्ध है क्रि उसके सिपाही वी 





वीरता में किसी से कम... 
न थे; सदा हथेली पर जान लेकर लड़ते थे। तो इनकी हार... 





.._ है। इससे प्रगठ होता है कि सोलह सो बरस पहिले हिन्दुओं ने लोहे... 


मा सात बार हराया और कैद कर कर के छोड... 
.... दिया पर इतिहास से इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता ।एक बार. 












( ४६७ ) 


फ्भो हुई रासो से तो नहों पर मुसलमान इतिहासका रो के ् | 


युद्धवर्णोी से यह समस्‍या हल हो जाती... 


. कारण. है। हिन्दू सेना में शंर्ता थी पर उनश्नी 
. सैनिक शिक्षा पुराने ढंग की थी और 
सैन्य संगठन बहुत दोषपूर्ण था। हिन्दुस्तान के बाहर सैनिक... 
... विद्याओं में बहुत उन्नति हो चुकी थी, नये नये व्यूदो का आवि-.... 
.._ पष्कार हों चुका था, सैन्यविन्यास के नये ढंग प्रयोग मे श्रा रहे थे, | 


... बह अभो तक पुरानी लकीर पीट रहे थे । एक चात में तो वह ख़ाल.. 
कर कमज़ोर थे। १३वीं १७वीं सदी के फ़ारसी इतिहासों सेयह........ 
नतीजा निकलता है कि मुसलमान सेना की विजय बहुधा घुडड. 

...._  खबारों की विज्य थी | उत्तस्पच्छिम देशों के. _ 
घुड़लबार_ घोड़े यो ही अच्छे होते हैं; फिर खिला पिछा के ः " ा । धर 
...././...... उनको ख़ूब तैयार करते थे और खब सिखाते.. | 
. थें। हिन्दुओं के घोड़े उतने अच्छे नहीं थे और घह उनको यथेष्ठ.“. | 
.. शिक्षा भी न देते थे। अगर उनको जमाने क्री रफ्तार का पता होताती.... 
... चह उत्तर-पच्छिम से घोड़े मोल ले सकते थे, उनकी ठीक देखरेख कर 
. सकते और शिक्षा का भी ठीक २ प्रबंध कर सकते थे | पर पूर्वजों... 

.... को रीति कें चह ऐसे दास हो गये थे कि उन्होंने अपने को परिवर्तत- 
पा ह शील समय के अनुकूल न बनाया और अपनी स्थतंत्रता खो बैठे! । ० | 





पृथ्वीराज के लिये देखिये चन्दबरदाई कृत प्रथ्वीराजरासों | पर यह प्रचह्ि 


.... विश्वास अममूलक है कि चन्द प्रथ्वीराज का समकालीन था। रासो की . ० 
.._.. रचना कई सदियों में हुई थी भौर सोलदवीं ईस्वी सदी तक भी पूरी नहुईं. 
.._थी। इसमें सन्नहवीं ई० सदी के प्रारंभ लक की घटनाओं का उल्लेख है। बहुत 
.... सी रचना मेबाड़ के झासपास हुईं थी । समय के लिये कविराज श्यामछदात, - 


5 जि क क न कर 5 पक अक 
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४ ई धेध्ट  ) 
दिल्‍ली के पच्छिम में पंजाब में एक ओर हिन्दू राज्य था जिसको 





राजधानी भरिंडा भें थी। सब से पहिले इसी " 


.. पंजाब... राज्य पर ग़ज़नी के अमीर सबुक्तिगीन ने. 
पक मी इट ६८६-८७ ई० में ल्ुटमार के हमले शुरू किये थे। 
भरिंडा के राजा ज्ञयपाल को स्वसावतः क्रोध आया। यह भी 


... सम्भव है कि पंजाब के हिन्दू राजाओं को पास ही ग़ज़नी में प्रभाव- 














... शाली मुसलमान राज्य की स्थापना अच्छो न लगती थी। ध्टध् में. 


जयपाल ने अफगानिस्तान पर हमला किया... 
ओर लगमान में डेरा डाला। सबुक्तिगीन 
अपनी सेना लेकर युद्ध करने को आया। दोनों 


फानिसत्तान पर 
इमला 


 जनंल आफ दि एशियाटिक सुत्रायटी आफ बंगाल १८८६ भाग ३ घृ० फइणछ 
श्यामलदास के मत के खंडन करने की चेश्ट सोहनझाऊू विंष्गुराल पांड्या ने 
“ए डिफेन्स आ्राफ़ प्ृथ्वीराजरासे। ”? (बनारस, १८८७) में की है । रासे! का 


संस्करण काशीनागरीप्रचारिणीसभा ने प्रकाशित किया है | राखोसार नाम... 
... से एक सुपादय संक्ष प श्यामसुन्द्ददास का है। संक्षिप्त परिचय के छिय्रे 


कक . मिश्रचन्धु कृत हिन्दी नवरत्न अध्याय १ झोर मिश्रवन्धुविनोद भाग १ पू७ का, 


रा क्‍ ..... २२७-३३ भी देखियरे। पृथ्वीराज के सम्बन्ध में ओर भी वीरकाब्य हैं पर रासो है 

रा ......_ के टक्कर का कोई नहीं हे। मुसलमान इतिद्दासकारों के दर्णण इलियट भौर 
४ ः डाउसन के संकलित अनुवाद हिस्ट्री आाफ़ इंडिया ऐज़ टोब्ड बाई इट्स 
0 द . < श्रोन हिस्ट्रोरियन्स भाग २ में मिलूंगे। फ़ारती इतिहास तबकातनासिरी छ 
..... विशेष कर देखिये। इसका अंग्रेज़ी अनुवाद रैवर्टी ने किया है। कश्मीर से 
रू ' | हे ; बुहर ने पृथ्वीराज विजय नामक एक ससकत अन्थ का पता लगाया हे | 
2 5... यह प्थ्वीशज का समकालीन माछूम होता है। इसका संक्षेप इरविलास 


.._ सारा ने जनंल श्ाफ दि शायर एशियाटिक सुसायटी १९६३ पृ० इणद-ट में... 
दिया है । मुख्य घटनाओं के संक्षिप्त वणन के लिये देखिये विसेंट ए-स्मिय 





पर्येवत्‌ पृ० ४००५-४० एल्फिन्सटन, हिस्टी भाफ़ इंडिया, पृ० शब२-६०॥ || 





कल मर का 30 + पल 0 ये. अनलाना 








रा ( ४ध्६ ) रा 

.. कौज संग्राम का अवधर देख रदी थीं कि आँघी पानी और बिजली... 

. के भयंकर तूकान ने पजाबियों के छक्के छुटा दिये । समझे कि दैब 

. हमारे प्रतिकूल है और हताश हो गये | शायद्‌. लड़ाई हुई झोर की 

... जयपाल हार गया । कुछ भी हा, जयपाल ने संधि का प्रस्ताव किया, 

. ५० हाथी सबुक्तिगीन के दिये और चार किले और बहुत सा रुया.. 

देने का बादा किया पर हिन्दुस्तान लोट कर उसने अपना वादा... 

... तोड़ दिया। सबुक्तिगीन ने चढ़ाई को और जयपाल का नीचा..... 

न दिखाया। ६६१ ई० के लगभग जयपाल ने. 

.. पराजय .. कन्नोज़, जेज्नाकभुक्ति आदि के राजाओं के... | 

साथ मल कर सबुक्तेगोन का मुकाबला हे 

किया पर फिर सब हार गये | १००१ ई० में सबुक्तिगीन के लड़के... 

सुल्तान महसू द ने फिर जयपाल केा हराया | इन अपमानों से खिन्न... 

होकर जयपाल ने अग्नि के द्वारा आत्मचात कर लिया | उसके लड़के... ] ००० 

आनन्दपाल ने गद्दी पर बैठकर अन्य हिन्दू... 

_ भाननदपाक. राजाओं की सहायता से महमूद को रोकने... 

. का प्रयत्न जारी रक्खा पर फिर मुँह की... 

ा । थोड़े दिन में महमूद ने पंजाब को अपने राज्य मेमिला 
लिया' । | 

प्रायोन समय के अन्तिम युग में सबसे अधिक व्योरेबार |] 

का ३ राजनैतिक इतिहास कश्मीर का मिलता है।.... : 

. कश्मीर सौभाग्य से यहां कल्हण नामक एक लेखक 

| ने बहुत जांच पड़ताल करके १२ बींसदी 

इलिगट और डाइसन, प्रबंवत्‌ । एल्किन्सटन, हिस्ट्री आफ इंडिया, ईं० वी ०] 

काबेल द्वारा सम्पादित सस्करण) एृ० ३२१-२० | विंत्वेन्ट स्मिथ पूर्॑बत्‌ प्ृ०.... 

३५९६-९७ शैवर्टी कृत नोट्स आन अफगानिस्तान भी देखिये। मुहस्मद हत्रीब हे 

कृत महम॒द झ्ाफ ग़ज़नी भी उपयोगी हैं। 2 कम 
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... में एक बड़ा इतिहास संस्कृत पद्य में लिखा जे राजतंर- 3 
छा गिणी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत प्राचीन... 


.... कह्ण।. काल के विषय में कहहण ने जो लिखा है. 
2 जय चह तो मुख्यतः किम्बदन्ती ह पर आठवों 
.. इस्थवी सदी से वह खुसम्बद्ध इतिहास देता है। इस सदी में राजा 


.. चम्द्रापीड़ और मुक्तापीड़ ललितादित्य नाम के लिये चीन सम्राट को... 


.... मानते थे पर वास्तव में स्वतंत्र थे। छलितादित्य कश्मीर का सब 




























गा . से प्रतापी राजा हुआ । उसने साहित्य, कला 

.. छलितादित्थ4.. श्रौर गानविद्या को प्रोत्साहन दिया, ओर 
.... मातंण्ड का अनुपम मंदिर बनवाया जिसका... 
अधिकांश भाग अब तक मौजूद है ! उसने चारों ओर लड़ाइयां 
की, भूटियों को नीचा दिखाया, तिब्बत को हराया और सिंध के... 
किनारे तुर्कों को परास्त छिया । हिन्दुस्तान के मैदानों मे उसने... 


बा कन्नोज के राजा बशोचर्मत को जीता । उसके बाद जयापीड़ नेभी 








कश्मीर को हिन्दुस्तान की एक बड़ी शक्ति जल 


.. उत्ताधिकरी. बताये रकखा। पर उसका आन्तरिकशासन 


पा बड़ी निर्दयता और अत्याचार काथा। 
ता हे झचन्तिवमंन्‌ ( ८५० ८३ ई० ) ने सिंचाई का बहुत अच्छा प्रबन्ध 
....._ _किया। उस के बाद बहुत से राजा हुये जिनमे से कुछ ने प्रजा का 
.... बहुत उपकार किया ओर कुछ अत्याचार की मूर्ति थे। €५ए० ई० 
.... से १००३ ई० सक एक रानी दिद्ा ने शासव किया पर वह भी अत्या 


. आर से बाज़ न आई। १३३६ ई० में मुसलमानों ने कश्मीर पर 
घिक्कार जमा लिया? | द 


जतरंगिणी का सब से अच्छा संस्करण झोरछ स्टाइन का है। . 
कश्मीर के लिये राजतरंगिणी देखिये। संक्षिप्त इतिहास विसेन्ट एस्िय 
: परवंबत ए० ३८६-४९ में है। 
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... हिन्दू राज्यों पर अधिकार करनेवाले जिन मुसलमानों का | 
उल्लेख अब तंक हुआ है वदसब उत्तर-पच्छूम... 
क्‍ से आये थे और अफगान यातुक थे । पर... 
अरब. उन से कई सदी पहिले अरब सुसलमानोंने.... 
हक 7 पद एक प्रदेश को जीवा था और कुछ दिन उस... 
.. पर शासन किया था। सातवीं ईस्वी खदी में पैग़म्बर मुहम्मद ने अरबों... 

. को संसार की एक बड़ी धार्मिक और राजनैतिक शक्ति बना... 
हर दिया था। ६३२ ई० में पैगग्बर के मरने के बाद अरबों ने अपने 
... खलीफाओं की अध्यक्षता में एशिया कोचक, इराक, फ़ारस, काबुल, 
... मिस्र शोर उत्तर अफ्रीका जीते | ७६२ में एक ओर यूरोपियन देश 
स्पेन पर और दूसरी ओर हिन्दुस्तान में सिंघ पर उन्होंने हमला... 
किया । ख़लीफ़ा चलीद के समय में इराक़ के हाकिम हृज्ञाज नेअझपने. 
- भतीजे सुहस्मद बिन क़ासिमर की अ्रध्यक्षता मै कोई सात हज़ार फ़ीज... 
. सिंध के राज़ा दहिर के विरुद्ध कुछ डूबे हुये अरब जहाज का रा. ४ 
.... बदला लेने के छिये भेजी ।इस समय दृहिर की प्रभुता सारे संघ... 
. पर, और यर्तमान दविखनी पंजाब पर थी पर उसके अधीन बहुत... 
से राजा थे जो अनेक्र बातों में स्वतंत्र थे। यह संघशासन जो... 


जे देश भर में उत्तर वेदिक काल से प्रचलित था रा | 
.. संघशासन कुछ बातों में बहुत अच्छा था; स्थानिक | । रे 
;$ . स्वराज्य का एक रूप था, स्वतंत्र चिकास के. . 
.. लिये सदा अवसर देता था, साहित्य और कला की बुद्धि के छिए..... 
डप्योगी था, सम्यता की प्रवति मे सहायक था । पर इस से राज- 
. नैतिक और सामरिक शक्ति कम हो जाती थी केन्द्रिक अधिकार. 
की निर्वल्ता से नेतृत्व में बाधा होती थी, किसी भी अखंतोषी 
 श्रधीन राजा को शत्रु से मिल जाने का अवसर रहता था, देश कपा । 

. प्रान्त की एकता का भाव भी निवल हो जाता था।<८वीं सदी मे | 


उर्टरक़ा लय परे 2-5 दे च अदालपा८तकाप एड क ८ ० पा: 5० आम तडनासा परयार काका 
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.. और फिर ११ वीं सदी से जब हिन्दुओं को विदेशी आक्रपणों का... 


.... सामता करना पड़ा तब संघयासन विपत्तिजनक सिद्ध हुआ । एक... 





तो घामिकता ओर वर्ाव्यवस्या ते सैनिक शोर राजनैतिक शक्ति, 


... सामाजिक दढ़ता और देशवमक्ति का साथ पहि ते ही कम कर दिया था. 
सरे, देश में नाम के लिए सी राजनैतिक एकता तीन ही अवसरों... 


रा पर हुई ओर सातवीं ई० सदी के बाद तो कभो नज़र ही न आईे।. 


..._ तीसरे सैन्य संगठन और शिक्षण में हिन्दू राज्य संसार के पीछे रह... 


. गये थे। चोथे, संघशासत प्रथा ने सामरिेक्त बल और सी घटा... 


... दिया। इन कारणों से हिन्दू राजा बहुत बड़ी २ सेनाए' रखते हुये 
.. भी छोटी २ विदेशी सेनाओं से अपने ही देश में बराबर हारते रहे। 


. मुहम्मद बिन क़ासिम ते सिंध के देवल नंगर को घेर 
हक कर यंत्रों से पत्थर बरसाने की तैयारी [की। 
 कासिम का इमछा.. नगर के भीतर एक बड़ा भारी मंदिर था जिस 


.. का भंडा दीवालों से बहुत ऊंचा फहराता.... द 
. था। कासिम को पता लगा कि हिन्दुओं के विश्वास के अनुसार... 


॥ । ः .. नगर का दारमदार इसी मंडे पर है। पत्थर फेंक २ कर उसने मंडे... का 
..... को नीचे गिरा दिया। मंदिर के पवित्र ऋंडे के गिरते ही साधारण... 


..... लोग क्या, राजपूत सिपाही भी निराश हो यये। जदद ही देवल पर 


अधिकार कर के कासिम ने खूब लूटमार 







......../...... ओर फिर बहुत से लोगों का वध किया 
.. आगे बढ़कर उसने कुछ और किझे और नगर लिए ओर फिर 
. राजधानी अलोर के-पास स्वयं राजा का सामना किया। राजा के 


खलबली मच गई। राज़ा ने हाथी से शोर नदी से छुटते ही 


_ पास ५०,००० सिपाही थे पर लड़ाई के बीच में राज़ा का हाथी... हा 
चोंक कर भागा और पास की नदी में जा कूदा । हिन्दू सेना में... 





पा ( ५०३ ) । पा द 
... फिर युद्ध प्रारस्स किया पर इस बीच में क़ासिम ने उसकी सेनाका.. 
. बलततोड़ दिया था। राजा और उसके हज़ारों... 
.. युद्ध. सिपाही खेत रहे, बहुत से कैद में आये और... 
... बाक़ी भाग गये । इस लड़ाई के बृत्तान्व से... 
प्रगंट है कि जो लोग ऐसे अबसरों पर घोड़े छोड़ कर हाथीकी 
. सवारी करते थे या ज्ञो सैनिक शिक्षा और नियम से इतने कोरे थे... 
कि एक राजा के ओभल होते ही घबड़ा जायेँ उनके लिए विदेशियों. हा 
. पर विज्ञग पाना टेढ़ी खीर थी | संख्या में चह बहुत ज़्यादा थे, वीरता... 
में संघार में किसी से कम न थे पर शिक्षण, नियमन ओर संगठन 2 
के सामने नतो संख्या काम आरती है और नवीरता। युद्ध के... 
बाद ही शूरता और त्याग का रोमांचकारी दश्य आँखों के सामने... 
आया। परलोकगत राजा दहिर का लड़का तो कायरों की तरह... 
भाग गया पर रानी ने राज्य का नेतृत्व तुरन्त ही अंगीकार किया, 
.... पराज्ञित सेना के बचे कुचे सिपाहियों को... 
रानी का नेतृत्व इकट्ठा कर के ढांढस दिया, नगर की रक्षा हे रा हा 
हल, का सब प्रबन्ध किया | विजय के उत्साइ से... 
.. भरी हुई सेना को लेकर क़ासिम ने शहर को जा घेर । रानी की... 
 शभ्रध्यक्षता में सिपाहियों ने कासिम के सब प्रबन्ध निष्फल कर दिये।... * ' 
पर शहर की आ्रामद्रफ़्त सब हूट गईथी, बाहर से कोई चीज़ अन्दर... 
. न जाने पाती थी; भोजन की सामग्री समाप्त हो रही थी। कष्ट बढ... 
: रहा था पर हार मानने को कोई तैयार न था। जब खाने को कुछ न. स। 
..._ रहा और भूखों मरने को नौबत आ गई तब रानी ने और राजपूर्तां ने... 
. आत्मसमर्पण के बजाय आत्ममरण का निश्चय 
.... जौहर. किया। उन्होंने उस जोहर का एक दष्टांठ... 
...././.... दिखाया जो भविष्य के राजपूत इतिहास... 
में अनेक बार प्रयोग में आने को था | ढेर की देर लकड़ियां जमा... | 





हि/« की > कफ प जि * 0: 32: अप व 
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मा रा की गई: घी श्रीर चन्दन ओर दूसरे पदाथ आये; हँलखते २ रानी 
... जे और दूसरी ख्तियों ने श्राम खुलगा दी और बच्चों के . 
. साथ सब प्रसन्नता से जल मरी । इधर पुरुषा न केघरिया बाना .. 
. पहिन कर पक दूसरे से बिद्ठ छी ओर फिर सब शत्रुओं पर हूढ 
..  पड़े। एक एक कर के सब मारे गये पर किसी को आत्मसमप्ण | ः 
. की ज़रा कल्पना भौ न हुई। जौहर के भीषण घटनाचक्र के सामने 
....... ऐेतिहासिक समालोबना भी चुप रह जाती है पर यद्द बताना 
.. आवश्यक है कि जौहर से देश की रक्षा नहीं हो सकती थी | कासिम 
फौज आगे बढ़ती गई श्रोर एक के बाद दूसरे शदर अ्र/र जिले 
० पर अधिकार जमाती गई। कुछ हिन्दू राजा 
क़ासिस की प्रगति उससे जा मिले। शीघ्र ही श्रर्थात्‌ जछ ईण्म॑.._ 


.. अरब शासन शासन स्थापित हो गया । जैसा किसाथा- 


... निर्दुयता से काम लिया था। पर विज्ञय के बाद ग्रपने शांसन में... 
.... उन्होंने बड़ी सहन शीलता दिखाई । बहुत से हिन्दू राजाओं से केवल हु 

.. ख़राज़ लेकर वह सल्तुष्ट हो गये । उद्योगियों और ब्यापारियों के... 
.. उन्होंने कोई क्षति न पहुँचाई और न दिन्दु आ के घर्म पर बलात्कार 
... किया | काखिमत के पूछने पर ख़लीफ़ा ने परवाना भेज्ञाकिहिस्दू 







 रिवाजों का पालन कर सकते हैं; ब्राह्मणों की ज़मीन ओर रुयया 
कर दिया जाय ओर पदिले की तरह तोन फ़ी सदी कर उनको 


जा पाठ के लिये दिया जाय | इस तरह आठवीं सदी में अरबों ने हा 





अरब राज्य का झन्त भगड़ों से ख़लीफ़ाओं का बल कम होने से व. क्‍ 
हे सिंध में भी निर्वल हो गये। द्विन्दुओं ने आसानी ._ 


सारे सिंध्र अर दा फकिसन पंजाब पर शरबा का ह दर है 


 रणतः विजय में होता है, अब तक भरथों ने बड़ी... 


ट्टे हर ह्ये मंदिरों को फिर से बना सकते हें ९-९ प्नी सब रीति. 


सिंध पर हुकूमत की पर पच्छिम में आपसी हज 


सरलपासप वायदा कि 
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. से उनकों बाहर निकाल दिया। नवीं सदी से बारहवीं सदी-बंक...... 
फिर उसी तरह का हिन्दू राज्य सिंध में जारी रहा. जैसा कि सातवीं... 
.. सदी तक था। जिन कारणों से ८वीं सदी में हिन्दू राजाओं का परे- 
द क्‍ जय हुआ था उन्हीं कारणों से १शवीं. सदी 
0 महस क्‍ हज , के अन्त में वह फिर हारे और सिंघ छू सौ... 
| री ......_. बरसों के लिये मुसलमानों के अधिकार में... 
.. चला गया.। पहिली पराजय से हिन्दुओं नेककोई सबक न सीखा था; 
बारहवीं सदी तक तो वह उसे- बिल्कुल भूल गये होंगे। किसी... 
हिन्दू.प्रन्‍्व में अरब विजय का संकेत तक नहीं है; ऊपर जो वर्णव.... 
किया है बह सब श्ररब लेखकों के आधार पर है'।. . ० 
यद्द. तो हुआ उत्तर भारत के, इस समय के राजनैतिक इतिहास... 
का दिग्दर्शश। अब दक्खिन के अर्थात्‌ नमंदा ...... 
. दक्िखिन.... और कृष्णा नदी के बीच के प्रदेशों के इतिहास. 
। . 2. पर एक नज्ञर डालनी है। ७चींईस्वी सदी -.. । 
. ज्षक की घटनाओं का उदलेख पिछ ते अध्याय में हो चुका है। श्राठवी 
सदी के मध्य में राष्ट्रकूटों. का प्रावल्य हुआ ओर दसवीं सदी के... 
कक लगभग अन्त. तक उनका ही दौर दौरा रहा।..... 
के राष्यकू.... चारो ओर के राजाओं से वह युद्ध करते रहे हा 
,......... . ओर अ्धिक्रतर जीतते रहे। ध्श७१६ ईण्मे..... 
... तो इन्द्र तृतोय ने कन्नौज पर छापा मारा.। राष्ट्रकूटों के राजत्व में... 
. बौद्ध धर्म का बहुत हास हुआ, जैन घम की कहीं कद्दी वृद्धि हुह और. 
यह . कहीं कहीं घटी हुई, ब्राह्मण धर्म का प्राबत्य 
... धर्म हुआ। विष्णु, शिव और दूसरे देवताओं के... 
हा बहुत से मंदिर बने | ७६० ई० के लगभंग...... 
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6 १, भरब बिजय के लिये देखिग्रे, इक्ियट झोर, डाइसन, प्‌वंचत भाग १॥. न्‍ व । ः 
संक्षिप वर्णन के लिये एगढिफन्सटन हिस्टी आफ इंडिया पृ० ३०६३-१७ मा 
ह द्ड़े 8 क्‍ क्‍ 





पे ) क्‍ 
.._ कृष्ण प्रथम ने इलूरा में केलाश मंदिर बनवाथा अथवा यों कहना 
. खाहिये कि चट्टान काट कर निकाला । साहित्य की भी बहुत बढ़ती 


.. साहित्य... सम्प्रदाय के जैनों ने, बहुत से संस्कृत अन्ध 

क्‍ .... रखे जिनमे से बहुदेरे अबतक मौजूद हैं । ६७३ 

. ई० में शप्ट्रकूट चंश के स्थान पर एक नया चालुक्य चंश बैठा जो 

ज क्‍ ् द कब्यानी के चालक्य नाम से प्रसिद्ध है। उसने... 
 कल्यानो के चाउक्य. ओर उसके उत्तराधिकारियों ने चोल राजाओं 














.. हार खाई । बारहवीं सदी के अन्त मे इस चालक वंश का अन्त हुआ 
और साम्राज्य टूट गया। कुछ बरसों तक पच्छिमी प्रदेशों पर यादव- 
वंश ने देवगिरि राजधानी से ओर दक्खिनी 
झागामी वंश. पर्देशों पर होयसल वंश ने द्वारसमुद्र राजधानी 
.... सेशासन किया। १२५६७ ई० में देहली सुल्तान 





हुई । आ्रहणों और जैनों ने, चिशेष कर दिगम्बर.. 


से बहुत से युद्ध किये और कभी कभी बेतरह... 


शो रा के भतीजे अलाउद्दीन खिलजो ने दृकिखन पर हमला किया ओर बेख़बर 













... राजाओं को नीयचा दिखाते हुये घुर दक्खिन तक खूब लूट मार... 
......... की । देहली के तरूत पर बैठने के बाद अला- 
....._.. मुसलमान विजय उद्दीन ने अयने सेनापति मलिक काफर को 
...... १३०६ ई० में फिर दक्खिन जीतने को भेजना । 

जे हा गुर २ भी समुद्र तक जा पहुंचा। चोददवीं सदी में दक्खिन 


४३: 'क2 ५. ५३०७० कलम जल 9 ५. '+क 'क४+कमका। मकर #नअजनऋ क "० ९४० हे 


ताम्नपत्र छेख एपिग्राफिया इंडिका, इंडियन क ऐन्टि- 
हर पंक्षिप्त इतिहास विंधट स्मिथ कृत अली हिस्टी 
इंडिया (चोथा संस्करण) एृ० ४४३--५५ में देखिये | मुसलमार विजन 
.. के लिये इलियट और डाउसन प्रव॑वत्‌, भाग ३ देखिये । 
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. की तरह दुक्खिन को सी मुसलमानों ने बहुत जबदी और बहुत... 
. झुगमता खे जीता | कारण चही थे जिनका उल्लेख पहद्िले कर चुके... 

हैं। १२६४ में एक छोटी सी सेना लेकर अलाउद्दीन ख़िलमी 
का घुर दक्खिन तक पहुँच जाना यही प्रमाणित करता है 
.. किचोच के राज्य संसार की प्रगति से वेख़बर थे, एक दूसरे... 
की सहांयता न करते थे, शासन और सैन्यसंगठन में निर्बल 


पे! 


सा 


घुर दक्खिन में सातवीं सदी के बाद भी पाएड्य, चोल, केरल... 
का . ओर पहलव राज आपस में पहिले की तरह 
घुर दक्खिन खूब लड़ते रहे | कभी इसकी जीत हुई, कभी _ है. द 
.. उसकी, कभी इस राज्य की सीमा घटी, कभी _ 
इसकी | ७४० ईं० के लगभग जब॑ पदलव राजा चालक्पों से हार पक | 
.... कर निवल हो गया तब चोल वंश का प्रभाव खूब बढ़ा ।आदित्य..... 
. घोल ( लगभग ८८०--६०७ ई० ) ने पदलव राजा अपराजित को. ल्‍ 
पा .. पराजित किया और चोल वंश को घुरदकिबन॒..... 
.. चोछ. में प्रधान बना दिया। ६८५ ई० के लगभग... ल्‍ 
हा ... घोल राजराज़देव गद्दी पर बैठा । उसने 
आओ .... करूष्णा नदी के दक्खिन में लगभग सारेदेश भर 
... राजराज . घर अपनी प्रसुता जमाई। उसने उत्तर में हे ला । 
. चाहुक्यों कोहराया और समुद्र पार (००७५... 
. ई०के खगभग लंका को, और १०१७ ६० के लगभग अरब सागर के. जा, “ 
रह . लक्षडिब, माब्डिव आदि दापुओं पर भी विजय पताक्रा फराई।.. ० | 
.... यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि राजराज के पास... 
... बड़ी भारी नौसेना थी और लड़ाई के जहाज्ों का बहुत... 
.... अच्छा प्रबन्ध था। श्रत्य हिन्दू नरेशों की तरह राजराज ने बहुत से... ः 
... मंद्रि बनवाये। सब से बड़ा मंद्रि तंज्ञोर का था जो आज तक... 


"मदर: "लय; पद -पालीपकर व सललआ पका ापपमच 
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... मौजूद है। मदूरा, रामेश्वरम काची आदि के मंदिरों षो तरह 
पपम तंजोर मंदिर भी बहुत बड़े घेरे में है, नगर 
. तंजोर मंदि.. सा मालूम होता है। दक्खिनी मंदिरों के .. 
शक ... चारो ओर ऊंची दीवाल होती थी; अ्रन्द्र 
... तालाब होते थे; बहुत से देवी देवताओं के लिये बहुत से देवालय 
. द्वोते थे; प्रधान देवता के लिये मुख्य देवालय होता थां ओर चारों 
ओर सब दीवालों और छुतों पर, गोपुरम्‌ पर और छतों के नीचे _ 
... पत्थर की अनगिनित मूतियां होती थीं। इन सच लक्षण का-बहुत 
. .' . अच्छा ओर ऊँचे दर्ज का उदाहरण राजराज का तंजोर मंदिर है। 
. _ $*_. १०१८ ई० के लगभग राजराज का वेहान्त हुआ और उसका 
.... लड़का राजेन्द्र प्रथम गद्दी पर बैठा | राजेन्द्र ने अपनी थल सेना 
ओभऔौर जल सेना. के बल से अपना प्रभाष दूर 
: शजेन्द्र श्रम... दूर के देशों पर फैलाया । १०२३ ई० के लगभग 
का ......_ थंगाल के राजा महीपाल को नींचा दिखाया, 
..._ . १०२५-२७ में घर्मा देश के विशाल पीणू प्रदेश को जीता और तसत्प- 
......._ श्चात्‌ बंगाल की खाड़ी के अन्डमान और निकोबर द्वीपसमद्दों को. 
..... अपने साम्नाज्य में मिलाया अप्रनी राजधानी के लिये उसने गंगे- 


पेश्चय हा. श्प़ो 














रा सब सकता.था | नगर का प्रधान-मंदिर बड़े घेरे का था और सुन्दर से 
खुन्द्र सूर्तियों काआकर था। राज़ा ने नगर के पास ही एक बड़ी. 









लिये छोटे छोटे और बड़े बड़े. तालाब बनवाये जिनके खंडहर 
4 हा झाज भी हर तरफ नज़र आते:हैं । * ५ 


बनाने कप की प्रथा बहुत थी; सब ही राजाओं ने सिंचाई के... 
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. १०३५ ई० में राजेन्द्र के मरने पर उसका लंडका राजाधिराज.. 
गद्दी पर बैठा। उसने और उसके उत्तरा- 


. इत्ताधिकारी ' 'घिकारियों ने चालक्यों से तथा और राजवंशों 


सुप्र सिद्ध धर्मप्रचारक रामाजुज हुये जिन्होंने वेदात्त में विशिष्टाद्वेत ० 
. मत का उपदेश दिया ओर वैष्णव धर्म की पृद्धि की। रामाचुजका.. 
. प्रभाव जल्द ही दंक्खन से सारे देश में फैल गया और हिन्दू धर्म... 
तथा तस्वज्ञान:में अब तेक दृष्टिगोचर है। साधारण साहित्य और... 
कला की भी बृद्धि इस समय दक्खिन में बहुत हुई । ११ वीं सदी से . .... 
तेरहरवीं सदी तक घुर दक्खिन का राजनैतिक इतिहास पुराने क्रम के... हे 


अनुसार चलता रहा । चोदहवीं सदी में मुसलमानों से मुक्ाबिला 
हुआ । देहली के खिलजी 'भोर तुगलंक खुल्तानों ने दुविखिनी 


_ शाज्ञाओं को आसानी से हरा दिया पर दूरी के कारण और स्वयं ० आम 


आपस के भगड़ों के कारंण निरवल होने से वह घुर दक्खिन 


अपनी पूरी सत्ता कसी नहीं जमा सके। चोदहवीं सदी के उत्तर भाग _ पा द 
में देरिहर और बुका ने एक नये विजवनंगर 


_विजयनगर. साम्राज्य की स्थापना की ज्ो कृष्णा नदी से 


' ..... समुद्र तक फैल गयाःओऔर जिसका शासन 
पुराने हिन्दू सिद्धान्तों के अनुसार होता रहा | विजंयंनगर सांम्राज्य. 
. दक्खिन में मुसलमान बहमनी राज्य से और १६ वीं सदी के प्रारंस 
... में उसके हूठने पर बीजापुर ओर गोलकुंडा के खुल्तानों से बराबर... 
..._ की टक्कर लेता रहा। पर १५६५ ई० में दक्खिनी सुत्तानों की संयुक्त... 
: सेना ने तालीकोंद की लड़ाई में बिजयनगर सम्नाट्‌ कों ऐसा हराया... 
मा कि साम्नाज्य सदा के लिये टूट गया । घचुर........ 
. ध्वंस. दक्खिन का बहुत सा भाग झुल्तानों ने अपने. | 
..... राज्यों सरेमिला लिया और शेष भाग पर छोटे... | 
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मोटे हिन्दू राजा राज फरते रहे। स्पष्ट है कि घुर दकिखिन पर... 


सुसखमानाो का प्रभाव सब से कम रहा | दक्खित-पच्छिप में ह 
टाचनकोर राज्य सदा हिन्दुओं के ही हाथ में रहा' । 


गा मम .. राणनेतिकझ विचार और संगठन 


_. प्राच्रीस समय के अन्तिम युग में राजनैतिक इसिहास का 
.. यह क्रम रहा। अब इस युग की अर्थात्‌ 
अंतिम युग की सभ्यता आउयीं सदी से बारहवीं ईस्वी सदी तक की 

की सभ्यता की कुछ बातों का उल्लेख करना है | 

..... सब से पहिले राजनेतिक्त संगठन ओर राजनैतिक विचार के 
.... सम्बन्ध में दो चार बात कहती हैं। इस समय उत्तर के राजने 
तिक संगठत में कोई: नये ढंग नहीं निकले ओर न कोई ख़ास 
ह का तरक्की हुई । इधर उधर थांड़ा अन्तर अवश्य 
रे हम पक सगइर .. है पर वह बहुत महत्त्व का नहीं है। भवभूति 
ता ..._ के सालतिमाधव, महावीरचरित ओर उत्तर- 
संमचरित से मातम होता है कि राजा यज्ञ किया करते थे, कोई यज्ञ 

5... रातों के चिता पूरा नहीं था, शायद कहीं कहीं शूद्रों को वेद पढ़ने या. 














३३) क5+/ एम 4थ«पक+नस्‍पलीका कप 2 पेन प 2+-+फ९०,+पपलेपन-कैकाक+ 8-34 शलनेकक-१%०० ३०-३७ व्यान्‍ कक. ५१३३७ ०५ ०+ कम कल-कार 7५ 














डिया, साउथ इंडिया एंड हर मुसलमान इन्बेइस, 





१. घुर दुक्खिन के इतिहास के लिये शिछालेख और ताम्रपत्र लेख इंडियन या  । 
एंटिक्वेरी, ' इन्स्क्रिशन्स, मास... 
2, रद एपिग्राक़िया कर्नाटिका इत्यादि में हैं। ऋणरवामी 
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इसी समय के लगभग विशाखदस ने मुद्ाराक्षस में कुटिलनीसिक्का......... 
. अच्छा चित्र खींचा है। आठवीं ओर नवीं सदी में जैन कवि जिनसेना- 
जाय ने और उसके मरने पर गुणभद्वाचाय ने आदिपुराणऔर उत्तर- 


पुराण में जैन मत के अगुसार कुलकर्रो और 


। भाविषुराण .. तीथकरोां के चारत लिख हैं । कुलकरा ने लगा जा 
कप प्रकृति के बदलते हुये दहश्यों को समझाया... 
ओर उनके अनुसार अपना जीवन पलटने का आदेश किया। पहिले 
तीर्थंकर ऋषभदेव ने तीन व-क्षत्रिय,' वैश्य और शूद्ध स्थापित किये. 
. और उनके कर्तव्य बताये । कुछ दिन बाद उनके समय में ही उनके पुत्र 
द चक्रवर्ती भरत ने तीन वर्णो में से योग्य आद. 
कीइत्पसि.... गभियोीं को ले कर ब्राह्मण ज्ञाति बनाई और 


- चग बध्यवध्धा 


उनका कर ओर दंड से मुक्त करके प्रज्ञा के 


सम्मान का पात्र बनाया। कहा है कि जैन ब्राह्मण ही सच्चे ब्राह्मण हैं; पा 
ब्राह्मण कहलाने वाले और लोग कोरे पाखंडी 
राजा के कर्तव्य. हैं। जैन आदिपुराण बराबर ध्वनि सि- । पा 
कलती है कि राजा को आर्थिक, मानसिक 


और अध्यात्मिक बातों में प्रजा का नेता होना चाहिये । 





जैन हरिधंशएुराण में राजा श्रेणिक (बोद्धश्ंथों का बिम्बिसार ) ० । 
बहुत से जैन मंद्रि बनवाता है और उसकी... 

अम्य जैस पन्‍्थ 
देखा देखी सामन्‍्त, मंत्री और प्रज्ञा भी मंदिर 
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..... बनवांके हैं'। इससे भी ज्ञाहिस है कि हिन्दू राजा प्रजा की 
. धार्मिक. उन्नति का. प्रयत्न किया करते थे। खुघर्मस्वामिगणभुथ के 

... श्रीप्रश्नव्याकर णाढ्रम्‌ से मालम होता हैं कि ज़मीन्दारी- संघ- 
.. शासन,सब तरफ प्रचलित था; सामन्तप्माएडलिक भी कहलाते 
हा थे; राज़ा, सेनापति, पुलिंस और कर वसूल करने वाले कभी 

। ... क्रमी प्रज्ञा पर बहुत अत्याचार करते थे'। चन्द्रप्रमसूरि के 
.... ५. प्रभावकचरित में और बाड़िमसिंहसूरि के गद्यचिब्तामणि और 
| क्षत्रचू डामणि में भी इसी तरह को राजनैतिक भलके हैं। अज॒योग- 
.. द्वारसबत्रम में और दरिभद्र के घर्मविन्‍्दु में राजभक्ति पर जोर दिया है। 
... . . दखवों ई० सदी में जैन सोमदेवसूरि ने महाभारत, मल, वलिष्ठ 
|... और ज़ास कर कौटदय के श्रशघार पर नीतिवाक्यामृतम्‌ में राजनीति 
... क्रा पूरा चर्णन सूत्रों में किया । वह कहता है कि राजाओं और मंत्रियों में 
का ..._ सब से ज़्यादा जरुरत ज्ञान की है । मंत्री ब्राह्मण, 


..__: को नीति पर कभी अधिकार न देता चाहिये क्योंकि वह लड़ाई पर हे 
.... हमेशा कम र बांधे रहते हैं । राजा को खेती बढ़ाती चाहिये, बाज़ार की क्‍ 

हि हा वेख रेख करती चाहिये, चीज़ के दाम मुक़रर करने चाहिये, अधिका- 
'.... रिया और प्रजा के.तथा दूसरे राजाओं के भाव और कर्म का पता 





..... सोमदेवसूरि क्षत्रिय या चैश्य होने चाहिये । पर विदेशियों... 
: _+,.. को कभी मंत्री न बनाना चाहिये; सेनापतियों.... 


. लगाने,के लिये दूतों को यति, ब्रह्म बारी, ज्योतिषी, बेय, सिपाही, सौदा-... 


_ गर, गायक, नठ, जादूगर, इत्यादि के भेष मे चारो ओर भेजना चाहिये * 
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का 


._ स्लिन्‍्ध में ज़मीन्दार कहा है। इन अरब चर्णनों रे | 
. संधशासन प्रथा को ध्वनि निकलती है जो हिन्दू तान्नपत्रों और... 
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... सोमदेव के दूसरे प्रत्थ यशांस्तवलकचम्पू में भो, विशेष कर. 
के .... तीसरे आश्वास में, इसी तरह की कुछ बात हैं।... 

_ अन्य साहित्वथ. खाहित्य के कुछ ओर भअन्थ हैं जिनसे थोड़ी... 

क्‍ सी राजनैतिक बाते मालूम होती हैं और 

केवल ऊपर के कथनों का समर्थन होता है जैसे भोज का युक्ति.... 

.... कठ्पतर, चैशस्पायन की नीतिप्रकाशिका, चाणक्य के सूत्र, बद्मगुत 
..._ का नवसाहसांडुचरित, मेरुतुड्राचाय का प्रबन्धचिन्तामणि, सोम... 
.. देव का कथासरित्सागर, विद्यापति ठाकुर की पुरुषपरीक्षा, 

श्रीहष का नेषथ, घदलालसेन का भोञजग्रबन्ध: घनपाल की (अप-...||| 

. श्रेंश ) भविसत्तकहा इत्यादि । इस काल में स्मृतियों के दीकाकार 
बहुत हुये-जैले मेघातिथि, विज्ञानेश्वर । इन्होंने पुराने धर्म की... 

व्याख्या तो की है पर उस घर्म को नई परिस्थितियां के अजुकूल भी... 


बनाया है। 


भिन्न भिन्न प्रदेशों के प्रक्/ शासन के बारे में भिन्न मित्र. 
पुस्तकों ओर ताज्नपत्रों से कुछ बातें मालूम... 
सिंध पड़ती हैं। सिंध के बारे में अरब लेखंक .. 
सुलेमान ने सिब्सलतुत्तवारीख़ में और इब्न .  *+ -. 
ौखुदवा ने किताबुदासालिक चल्ममालिक में, अव्मसूदी ने झुरूलुलू . +£... हे 
ज़हब में; अल इद्रीसी ने जुज़्ह॒तुलूमुश्तक में लिखा है कि हिन्दुस्तान... 
 मेंअर्थात्‌ सिंध और चारो ओर के प्रदेश में बहुत से राजा थे पर. |. 
..._ बह सब चह्हरा अर्थात्‌ वढलभीराय की सत्ता मानते थे | चाचनामा......... 
सा . यातारीम्न हिन्द व सिन्ध में लिखा है कि इस... 
... संघशासन. समय सिंधमें सत्तर राज़ा थे जिनको एक... 
हे आगामी लेखक मीर मुहम्मद्मासूम नेसारीखु,....* 
सं: उसी ज़मीन्दारी...... 
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रा पुस्तकों से देश भर में व्यापक मातम होती है। चावनामा से मालूम 
तल 7 की होता है किराज्य में एक सब से बड़ा मंत्री या 
..._. मंत्री... वज्जीर होता था जो झफूसरों को मुक़रर करता 


था। राजधानी अलोर में बहुत से महल और 


.... हवेली, बाग़ और कुछ, तालाब ओर नहर, ओर बेलों श्र फूछों की 
... क्यारियां थीं। राज्य चार खूबों मे बदा हुआ था जिनमें से प्रत्येक के. 
_.... ऊपर एकशध्यक्षथा। न्याय के लिये न्यायाधीश. 

राजधानी... थे जिनको मुसलमान इतिहासकारों ने काज़ी 

0 कहा है। लड़ाई की सेना हमेशा तय्यार रहती 

द रा . थी, सिपाहिया को चेतन ठीक समय पर दिया जाता था *। 

मा ... कश्मीर के बारे में राजतरंगिणी से सामाजिक और राजनैतिक 
...._ संस्थाओं के बारे में बहुत सी बात मात्रम होती हैं। राजतरंगिणी 

.......... संस्कृत साहित्य के इने गिने इतिहास ग्रन्थों... 

...._.. कश्मीर मेंसे है और जैसा कि कह चुके हैं बारहवीं... 

../......... 5 सदी मे कल्ण के द्वारा इस की रचना हुई... 

का थी | कश्मीर में मुख्यतः दो ही बण थे-नब्राह्मण और शूद्र । कुछ... 
पा अस्पृश्य जातियां भी थीं। बहुत से ब्राह्मण... 
... वर्ण पुरोहित थे जिन्‍्हों ने अपनी श्रेणियां बना. 

..._. ... रखी थीं और जो पूजा पाठ और ब्त कराते. 

... थे रोटी बेटी के सम्बन्ध में राजा, पुरोहित और जनता कभी कमी... 

...._ जाति पात की अवहेलना स्वतंत्रता से करते थे। राजा से रोज... 

.. दान छेना ब्राह्मण अपना हक समझते थे। डामर इत्यादि कुछ नीच बा 
.._ जातियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया ज्ञाता था। अनेक राजा 


असफल न जल पक कस 








| अरब दे इ्तिं हांसकारों के लिये देखिये इलियट और ड|इसन वेंचत्‌, भाग १, 


..... धृ० ३, ६-७, १३, २००२१,७७, १३३८-४०, रकक-ह की 
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ओर दर्बवारियों के चरित्र बहुत गिरे इये थे। भूत प्रेत में बहुत... 


विश्वास था १ । 


 ज्मीन्दारो संघशासन प्रथा कश्मीर में भी थी पर उतनी नहीं थी... 
ज्ञितनी कि मेदानों मे * | कोई कोई राजा ब्राह्मणों... 


शासन... और बोद्धों को बहुत ज़मीन, द्रव्य, भोजन, 
ह पस्त्र इत्यादि देते थे; मंदिर या विहार बन- 
बाते थे; अकाल या और किसी आपत्ति के आने पर अपने सारे... 


. ख़ज़ाने से प्रज्ञा की मदद करते थे, और यों भी खदाब्रत अस्पन 
.. ताल, इत्यादि बनवाते थे; मंदिरों की देख रेख करते थे; विद्या की _ 
वृद्धि करते थे; सिंचाई का प्रबन्ध करते थे और घर्म का प्रचार 


करते थे * | ज़यापीड़ ने बहुत दूर दूर से विद्वान्‌ बुला कर अपने 
दर्बार भे रक्‍खे; राजाओं से ज्यादा उनका आदर किया ओर उनको 
माल्रा माल कर दिया | पर कोई कोई राज़ा बड़े अत्याचारी ओर 


। व्यसनी थे, मंदिरों ओर बिहारों को लुटते थे, प्रज्ञा को कष्ट देते थ*ं। दा र 





१, कटहण, राजतरंगिणी, ७॥ ३६०, ३६८, १६१०७, ११, ३८, २०७ ॥ ८।७१०, द  । 
६०७, २३4३, ११०१॥ ४॥ ९६, ६०4 ॥ ५] ७३, ३८५९ ॥ १। १३२, की हे ह पा 


49८, १६ २ ॥॥ 


. २, राजतरंगियी, ३ ।२०, २९॥ ४। १४३, ४४७ ॥ ४१३९, ६४०, २५०, 


डेज नजर ही ७ । दे 


३, राजतरंगिणी $। ९९, १२१, १४५-४4 ॥ २ । २७-३३, ६३२ ॥ ३। ७५, २७, - 
००९, ५ १९०३४ ४६१ ॥9. १८१३१, २१ रे; 3८४ ४८९०९ ४ &$३ ७५] ३२; ० क्‍ 2 ' 


२३९१, २४७३९, २४३३, ३३१६-३७, ३३७३-४४ ॥ 


. 9, राजतरंग्रिणी २। १३२॥ ४। ३८९, ३४०, ३९७, ६२८, इंइ९ ॥५॥ ५२, रह | 
का १६-६५, २०६॥ ६। १७५, ॥ ७। ४३; ३०६, ५००, ६९६, | 
१३४४; ३०९०, ३०८१, १०९८, ३२१९-२७, २८७, ३१०९-३४ ॥ 4 । । 


२७५६, <६८, ३८६६, ६७६-८० ॥ 


० ० मम अब ( ५१६ ) 
५ हि पा क्‍ ...  राज्ञ को गड़बड़ों से तंग आकर ब्राह्मण बहुधा अनशन ब्रत 
मा, हे क्‍ करते हये धरना देते थे। इन उपचासों से 
. अनशन... बड़ी हलचल मचतो थी ओर राजा महाराजा- 
बह .... आ के आसन डोल जाते थे। अकसर प्रजा के 
इेश्य इस तरह पूरे हो जाते थे। ' जब इन से भी काम नहीं चलता 


|... हत्या करती थी*। ह है 
|. ७५" सरकारोकाम के लिये बहुत पहिले ही राजा जलौक ने अठारह . 
मा । .. कर्मस्थान या दपूतर कायम किये थे जो 
...._ शाजकरतचारी.. न्याय, कर, सेना, पुलिस, परराप्रर, धर्म 
मम . इत्यादि का प्रबन्ध करते थे। तलितादित्य 
.... ने पांच ओर अफसर कायम किये-जिनफ्रे माम थे महाप्रतिपीड़ 


.. के लिये दान का प्रबन्ध करता था। 


9 आदज हे कायस्थ कहलाते थे ओर ज्ञिनकों कब्हरण मे 
.. कायस्थ. अत्याचारी कह कर गालियां झुनाई हैं। गांव 
आम मिश क 3, के मुखिया को प्रासकायस्थ कहते थे | इसी 

... लरह हर एक शहर का भी एक अधिकारी होता था। राज की _ 





_ था तब प्रजा कभी २ .बग़्ाघत करती थो या अत्याचारियों की... 


..._ महासंधिविप्रह, महाश्वशाल, महाभाण्डागार, और महासाधन- 
..... भाग जो पद्चमहाशब्द के नाम से प्रसिद्ध हुये | ग्रहकृत्य का महू... 
..... कमा महल के ख़ब का और देवता, ब्राह्मण, परदेसी, ग़रीब बगेरह 


राज की सेवा में बहुत से द्विर या लेखक थे जो बहुघा 


.. आमदनी ज़्मोन के अछावा सरहद, गढ़ी, पुल और बाजार में 


के ७७४७७७७७७७॥७॥७७४७७७/७॥४७७७॥॥७॥७/७/ए्श॥७७७४७७७७४७४॥७७७७॥७७४७७७७॥//७४७७७७७ा७/७॥७/७७७७७७४७७७७७७७/७७७७७७७॥७७७७॥७७७७७७७७॥७७७॥७७७७७॥७७७॥७॥७७॥/७७७॥///शाशाााााा आला हि अल 


.. ३, रोजतररिणी $ । १७३ ॥ २११३३, परढ[छ]। इण्स ता न्क कर 5५ ट 


राजतरंगिणी, ५। ३६७४ ॥ ६। ४३ ॥ ० । १०८८, १४, 9०७-४०१, ॥ द का । ः 
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ली ज्ञाती थी' । ११ थीं ई० सदी के. 


.. विल्दण. कश्मीरी कवि विद्यापति:विल्हण के विक्रमांक- 


..._ देवचरित से इतनी ही नई बात मालूम होती... 
है कि कोई कोई राजा बड़े दानी ओर उदार होते थे और यह तो... 
प्रगट ही हैकि कश्मीर के राजाओं से विद्या और साहित्य को... 
प्रोत्साहन मिला । राजकुमारियां ऊंची शिक्षा पाती थीं। इसी समय... 
... के लगभग क्षेमेन्द्र ने भारतमंजरी, रामायणमंजरी, वृहत्कथामंजरी, 
 बोधघिसत्वावदानकल्पलता इत्यदि अन्‍न्थ लिखे जिनमें पुरानी... 


रचनाओं का सरस मनोहर पच् में संक्षेप हे । 


कश्मीर के पास चस्बा रियासत में जो बहुत दिन तक कश्मीर... 


की सत्ता मानती थी शिलालेख और तामप्नपत्र 
चम्बा बहुतायत से मिले हैं। इनमे मंत्री को अमात्य 


और प्रधान मंत्री को राज़ामात्य या महामात्य..... 
कहा है। राजस्थानीय न्याय करता था, प्रमातार शायद सिफ 
दीवानी मुकदमे फ़ैसछ करता था। दण्डिक और दए्डबासिक 
रा भी न्याय के अफूसर मालूम होते हैं।क्षेत्र..... 
. स्याय खेती की रक्षा करता था | उपरिक, शौढ्किक, 
गोल्मिक, चोरोड्रणिक, अ्रष्पदलिक या... 
_ महाक्षपरलिक ओर कायस्थ यहां भी घद्दी काम करते थे जो ओर 





3३33-२३ क5 तर ०+> भर न का स्षकपआरभक 9 '०/ि- अप 43० 0४५४०४४/४कम+५८- ६४० सके ५ नह 3४ ३३ २००९६:३४१ नमकीन त+>+ (.5++3.>7+%+%क हकनकेकका ऊ०-+-व ५० -+++-करताज--आक का इक (१% ४०५ + ४०५३० .२३७०१७०स्‍करे.4300320% ५५५०० ३७)९०० ५-० ५३७०५ ०७ ऋड़०७- /2०» कक. 7 अमर स-ातातनक पक ०७४५८ ७- 34४ कक! कर के ०७ ५००० फेक केकतिय सजी "ओरल मम रथ, 


4. राजतरंगिणी प| ६३८२० वती १2७, १४०-४ ३७०६-०८ ६८क गे |] कप 
._ ३४०, ६२८, ३९, | ५। १३२७-३०, २४८, २३२, ३१७१-७७, १4४०१, ॥८., 


... ३७७, इ६७ ॥ ६) ३१७, ३०, ३६८, ७०, ४१ ॥ ७।. ३६४, ४२-४३, 


... ७७०५ १९०५-३१०७ 3 < । २९४, ७७३, ७१३, ८१४, <"-३०६, १३१, |. 


.. छह; ४६, ५०, ७४, 8६६; २०१०, ३३३६, २५०८-७९, २७६ ॥ 
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ला श्ज्योँ में | महल बे गफसरी में खशडरध्ष, छत्रद्लायिक ओर वेतकलि 


........... उल्लेख योग्य हैं। सैनिक विभाग में हस्त्य- 
राजकमचारी.. श्वोष्टूबल्ब्यापुतक हाथी, घोड़े, ऊंद ओर 
हे, पैदल का प्रबन्ध करते थे। चरियात्रिक भी एक 


..._ फ्रौज्ञी अफसर था। सेना में कुछ पहाड़ी जातियाँ के छोग भी थे. 
.. जिनके अफसर अपनी ही जाति के होते थे। प्रादेशिक शासन में... 
हर.  भोगिक या भोगपति और विषयपति के अलाया निहेलपति और क्‍ 
......_ नरपति का भी ज़िऋ है जो ज़िलों के हिस्सों के अधिकारी मालूम... 
न डी, होते हैं। यहां श्रामसंमूह प्रर्थात्‌ परगना के... 
..... प्रादेशिक शासन अधिकारी को चाट कहते थे और उसके 


अधीन सहायक को भट। भो गिकी ओर विषय - 


...... पतियों के सहायक विनियुक्तक कहलाते थे | दूत, गमागमिक्त और 
...... अभित्वरमाण इधर उधर संदेशा ले जाते थे। कर और न्याय 
:...... का प्रबन्ध देश के और हिस्सों का से ही था* । 
.....: उत्तरी मैदानों के शासन पर ताम्नपत्रों से बहुत प्रकाश पड़ता... 
का, हे। इस समय के मगध के ताम्रपत्नों से सिद्ध... 
. -मगध होता है कि कभी कभी महाराजांधिराज प्रसन्न. 
5 होकर योग्य पुरुषों को दो एक गाँव देकर 
....._ राजा बना देते थे। कभी माच्थ्यन्याय अर्थात्‌ राजनैतिक गड़बड़ से 


तंग आकर राजा महाराजा किसी बहुत योग्य 


.. इपाधि शासक को सम्नाद मान कर महाराजाधिराज 


परमेश्वर परमभद्टारक की उपाधियाँ देते थे * 


2७७७७७॥७७७७॥७॥७॥७॥७॥७७॥७७॥७७/७/७॥७॥७४७४७७७७७॥७७४॥७७॥/७/एशशरशशशाशाशा नली आला अल मु, न 3 मनअनजनी आज आज जिन लक 


न 9, फ़ोगल, एंटिक्रिटीज़ आफ़ चम्ब्रा स्टेट, नं० १३, १५, २५, ३२॥ झआकियोका- 
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ज़मीन्दारी संघशासन की प्रथा इस समय पहिले से भी ज्यादा . । 
प्रचलित मालूम होती है | बड़े सामन्‍तों के लिए ओर उपाधियां-- 


क्‍ सामन्ताधिपति और राजराज्ञानक--इस समय जारी हुई।. 
... राजकर्मचारियाँ में राजानक और राज़पुत्र भी अक्सर गिनाये 

: हैं जिससे मालूम होता है कि मदाराजाधिराज या महाराज 
.. याराज़ा के पुत्र बहुधा ऊंचे पदों पर नियुक्त किये जाते थे। मंत्रियों 


को वहुधा राजामात्य कभी कभी और महा- 


अमात्य... कार्त्ारृतिक कदते थे । मगधके ताम्रपत्नां मे दोः 


साधसाधनिक और चौरोदरणिक पुलिस... 


अफूसर हैं। दर्डशक्ति ओर दरडपाशिफ भी पुलिस अफसर हो 

. सकते हैं पर बहुत कर के शायद न्यायाधीश हैं ।शोट्किक और . 
हे . गौल्मिक चंगी और जंगल का प्रबन्ध करते थे। 

राज्याय. दूत,खोल, गमागमिक ओर अभिर्वरमाण इधर 

क्‍ .. उधर खबरे ले जाते थे । सरकारी कागज पत्र 

. लिखने के लिए बहुत से लेखक थे जिनको कायस्थ कहते थे। मुख्य 

लेखक उ्येष्ठ कायस्थ कहलाता था | कर वसूल करने चालों में षष्ठा- 


.. चिकछत भी था जो जमीन की पैदाचार का पष्ठांश या पड़भाग जमा... 
; करता था | तरिक घाटों की देख रेख करते थे... | 


कर और घाट की चुगी जमा करते थे। तदायुक्तक 
हि ओर बिनियुक्तक छोटे कर्मचारी थे। भद 


शायद सिपाही थे, चाट पुलिस कर्मचारी। मगध के अन्य लेखों में. हा हा 

_ कुछ और अधिकारियों के नाम हैं, जेसे क्षेत्रप--खेतों की रक्षा करने... 
..._ चाहा; आन्तपाल--खरहद की रक्षा करने वाला; कोटपाल या खशड- या 
. रक्षक--लैनिक्र या पुलिस अफूसर । राज़ के हाथी, ऊंट, गाय बैल, 


देश्िक शासन 


. मैंस, घोड़ा, घोड़ी, भेड़ बकरे इत्यादि के प्रबन्ध... । 
के लिये भी कर्मचारी नियुक्त थे। प्रादेशिक... 





( ५६४० »> 


...._ शासन पहिले का सा ही रहा। शुक्ति और विषय के अलावा मंडल 


... का भी ज़िक्रतआंता हैजो ज़िले का हिस्सा मालूम होता है। दश-........ 


..... प्रार्मिक्त शब्द से मालूम होता है कि दूस दस यांवो के समूह 
..... धर एक अधिकारी रहता था। गांव में महत्तर, महत्तम, या. 
... महामहत्तर अर्थात्‌ बड़े आदमियों की सलाह से प्रबन्ध होता... 

. आथा। करणिक कागज रखता था। कहीं कहीं गुप्त समय के ताम 


पा राजस्थानीय और उपरिक भी आये हैं। दाशापराधिक भी एक... 


... तरह का न्यायाधीश था हल 
.. ११ थीं सदी के कन्नोज ताम्नपत्रों में अ्स्य अधिकारियों... 
पर .. के अलावा प्रतीहार, अक्षरटलिक्र ( कागज़ पत्र रखते वाले ), 





भमिषज्ञ, नैमित्तिक ( ज्योतिषी ), अन्सः 
प्लीज... पुरिक भी हैं। पदन (नगर), आकर (खान) 
क्‍ ..._ स्थान (पुलिस के थाने), गोकुल (गोशाला), 


.... और अगर (दुसरे) स्थानों के अफसरो का भी उल्लेख है। करो... 
| में भागभोगकरे साधारण कर हैं, विषयदान 
..._ राजकर्मचारी जिले का कोई ख़ास कर है, तुरुष्कंदरड शायद... 





क्‍ उत्तर-पच्छिम के शत्रुओं लिए कोई कर हैं*। 
१९वीं ई० सदी के कन्नौज लेखों में जातकर और गोकर भी आये हैं। 
..._ यहाँ और दूखरे आस पास के ताम्नपत्रों में सरकारी लेखक जो 

 क्रायस्थ कहलाते थे, बहुत से हें' । १५वाँ सदी के कीतिपाल के 


७७७७७ अमर (रहता, 





.. 4. एपिग्रफ़िया इंडिका २। ने० २०॥ ४। ने० ३४॥ ५ ने० २७॥ ३। ने 


३६ ।॥ १२ न० २० ॥ इंडियन एन्टिक री ६१९ पू० ३३ ॥ १५ पृ० ३०६ |॥। 
... 4७] घू० ३१॥ कक लि 

२. एपिग्राफिया इंडिका, १४ नं० $५७॥ द 

एफिग्राफिया दंडिका ४ । नं० १६ ॥ ७ नं० १३॥ ८-नं० १४॥ १३ नं०३ के 
२ नं० २३ ॥ इेण्डियन एन्टिक री १७ प० ६॥ १४ पु० ९॥ जे० आर० 
पु७ एस १९०९ ई० पृ० १०६६॥ ' 
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हा 

है 

पा 
ऐप 


कह विकफ २० 


3 





है १३३ 5 


.. ताश्रपत्र में मद्दापुरोहित, धर्माधिकरणिक, दैवागारिक, शंखधारि, ा 
. 5 पंडित, उपाध्याय, दैवज्ञ, बठककुर, महाक्षपटलिकर, आष्टवर्टि क, करण-.. 
.._ कायस्थ, महाद्वाशासनिक और मदासाधनिक-यह अधिकारी भी... 
लिखे हैं' | बगं।ल के लेखां में ओर सब साधारण अधिकारियों के 


अलावा महाधर्माध्यक्ष (न्यायाधीश), महाझुद्राधिक्ृत (दकूसाल या 


..._ मुहर का अफसर) महाव्यूहपति, महापपरीलुपति (हाथियों का अफू-..... 

... सर) महागणस्थ (फौजीगणों का अफूलर भी ) हैं "4 हा 

हूसरे राज्यों मे भी बहुत कुछ ऐसी ही शासनप्रणाली थी। 
यहां केवल कुछ विशेषताएं बताने की आवश्य-.. 


उड़ीसा... कता है। उड़ीसा में महरू के अफूसर अन्त- 
रंग कहलाते थे। राज के कागऊपत्रों की देख. 
रेख महाक्षपटलाधिकरणाधिकृत के हाथ में थी। महाक्षपटलिक- 
भोगिक शब्द से अनुमान होता है कि यह अधिकारी कभी २ कर. 
प्रबन्ध करने के साथ साथ किसी प्रान्व का श/सक भी हो सकता 


था। बड़े आ्रान्‍्तों के शासक वृद्क्नोगिक ऋहलाते थे *। कामझय 


(आसाम ) के चैद्यदेव के श्श्वीं सदी के. 
 भ्राप्ताम ताम्नपत्र से मालूम होता है कि कसी २ मंत्रियों, 
५ के पद मोरूसी से हो जाते थे ५... 
मालवा में दृकिखित की तरह बारह २ गांवों के समूह 


पर एक एक शासक रहता था। शश्वथीं 


बे मालवा... सदी के जय सिंह के ताप्नयत्र भें गाँव > 
2 म के मुखिया को पद्धश्नलील कहा है 





उप मकान पा-- ८ न) कक सकलफक-जिजन तप ८ जन कत '२००हााक +०?॑कपः००भ कार त सकल) जात + ० हब क्‍ना०क ताक + करन कमबैक" 








, -एपिग्राफिया हू डिका.७छ नं० १० 


पलक (७७७७॥७७७७७७॥॥४॥७७७३५८३॥४७७७४४ शक बल ४ 2३४ बंदी कक प हु पु कै हि 


६. पुफिय्राक़िया इडिका १२ म० ३, १८॥ १८ सं० १५ ॥ १४ नं० ८ ॥ | 
.. है, ई०झाई० ६४वसे० ६॥ इनक ४३ कह... रा जय हर | गा 


ह दैदे.... ... 





आल ( परेरे ) 
...  ताम्नपत्र में एक पहशाला-बहुत कर के पराठशाला-को दान... 


दिया है क्‍ की 
अत्मोड़ा, मारवाड़, बुन्देलखंड, छत्तीसगढ़ क्र चस्तर (मध्य- 





.. प्रवेश ) के ताज्नपत्रनीं में अधिकारियों की... 


.. अन्‍्यप्रास्त-.. संख्या कम है जिससे प्रगठ होता है कि यहां 
हा . शासन का विकास कम हुआ था। अब्मोडडा 
..... की ओर कुंलचारिक 'अर्थात्‌ कुलों के मुखिया भी कुछ अधिकार 
हा . झखते थे! क्‍ द ग्जे 
०72 श्श्वीं सदी के मारवाड़ लेखों से जान पड़ता है कि चहां. 
रा .. गांवों ओर कूस्बों के आदमी अपना 

.... मारवाइ.... शासन पश्चायतों द्वारा आप दी कर लेते 
मै 


० ५ इस काल के लेखों मे भी व्यवसायियों की श्रणियां अच्छा 





स्थान रखती हैं । कभी २दृर २ के गांवों के... 


.. : . श्रेणी. पक ही व्यवसाय बाले लोग श्रेणी संगठित... 


... अपने ऊपर कर लगाते थे *। या 
..... यह सब ताप्नपत्र दाम के हैं जिससे स्पष्ट है कि हिन्दू राजा. 
8 कह 0 _ जमीन, रुपया, भोजन वस्म इत्यादि बहुत 

... दब... दान करते थे। सातवों सदी की तरह अ्रष भी. 
.. चड़े २ विद्यापीठ थे। उदाहरणाथ्थ, मर्ची .. 








झाई० ए० १४ पू० १५९ ॥ ३ ने० ० की हम 

है, ई० झाई० १३ | मं० ७ ॥ १० ॥ ने० ७, ६, ११, ३७ ॥ ९ नं० ३२ / 
...... 9में० ५, २०५, ३५ | झाईंप पु० १६ पू०३० १॥ 

है, ६० आई० १३ न॑ं० 9 (९५, २१) ॥ क्‍ 

.... शपप्रफियाइ'डिका, $ न २३॥ 


करते थे ओर मंदिर इत्यादि बनवाने के लिये हम 














ला की पते मनन न कक अलनलजम- 4» 8५ 





जन ( ५२३ 9 क्‍ हु 
.._ सदी के घमंयाल के स्थापित किये हुये विक्रमशिला चिंहार में 


१०७ मंद्रि थे, ६ बड़ी २ पाठशालराएं थीं, 


 विद्यारीडई. - १०८ शिक्षक थे और कुछ मिला ऋए ८४०७० | 


० . आदमी रह सकते थे । कद्दावत थी कि बिक्रु- | 
.. मशिला के दर्बान भी पंडित थे और बिना शाखार्थ किये किसी. आम, 
. को अन्द्र नहीं ज्ञाने देते थे '| राज़ दर्बारों में वैध, ज्योतिषी, ६ 5 । 
: सालबान बढ़ैरा बात पाते शेर । पाक अमल कम्कीकताए 


में कहा है कि चम्पा में शहर शोर देहात के समी लोग आनन्द से... 


.. रहते थे। कथा कहने वाले, पद कहने घाले, नाटक करने वाले, 


नाचने गाने चाले, विदूषक, पहलवान, न, 


ही रस्सी पर खेल करने वाले बहुत थे। कूष, 

द तालाब, कील, बाग बगीचे बहुतायत से 

थे। बाज्ञार शोर राषघ्तों में हमेशा बड़ी भीड़ रहती थी। यहां 
राज़ा फे स्तान का वणत वाणसट्ट का सा किया है। राजकुपार 


.._ ७२ घिया सीखता है, जले लिखना, पढ़ना, दिखाव, गाना, नाचना, ० हे रा 
.. घज्ञाना, पक्षियों की बोली, रसायन, भूत, जेवर कपड़ा वगैरह... 
. पहिनना, कुश्ती, तीरंदाज़ी, हथियार चलाना, हाथी घोड़ों क्री चिया।..... 
..._ ११ वीं खदी मे संस्क्रत के सुसलूमान पंडित अल्बेरुनी ने दिया 
हर सभ्यता का विघ्तृत वर्णन लिखा ज्ञो।.... 
. अव्वेखूले.. साधारणअवस्था के लिये बहुत उपयेगी है। बह... 
. कऋहताहे कि वैश्यों और जूद्ों में ज़्यादा फूड. |. 
.. देणा.. नहीं था; शासन क्षत्रियाँ के हाथ में था; 
न्याय... अदालत में जदां तक हो सक्के चार गयाह ..ः . 


पा फ्याय 7. 
..॑.. हेने चाहिये; लोक परलोक की कप्मे खाई 





ननन्‍दी लाल दे; जे० बी० ए० एस ३१९०९ दै० पू० १ ॥ 


कं, 


हज, हह १, पएपिग्लाफिया इंडिका, १४ नंब 4७॥.रर्र््््ः हे पा. .... 





( ७५७ ) 


सु 


.... खातों थीं और पानी, आग, तराज़ घगेरह का परीक्षाएं भी द 
जे ५ होती थीं। अपराधा के लिये ब्राह्मण क्षत्रियों के बनिस्बत वैश्य ओझोर 

.. शाुद्रों को क्यादा सजा दी जाती थी। शूद्धा का वेद पढ़ने और यज्ञ 
... करने का अधिकार नहीं था' । पर मनु के टीकाकार मेधातिथि 
से मा हे से और यावश्षद्क्य के टीकाकार विल्लानेश्वर से अनुमान होता हैं 
... कि सातवीं सदी की तरह इस काल में भी कुछ अ्रक्षत्रिय 


. राजा थे । 


५ 


स्थाय के सम्बन्ध में पुरानी बंगला के मानसभंगल झोर 


हा चरिडकाब्य के कवियों ने भी आठ परीक्षाएं लिखी दैं-धम, 


...... झग्नि, पानी, स्थान, अंगूठी, सांप, लोहा और तराज़्‌। 


दविखन का संगठन 


.. उच्तर और दक्खिन की सभ्यता में कोई बड़ा अस्तर नहीं... 
.  था।देशके धरम, साहित्य, कला और झाचार 
.  दृविखन की सभ्यता के विकास में दक्खिन का भाग बहुत महत्व- 

.. पूर्ण था । हिन्दू सभ्यता में जो परिवर्तन हुये... 





...._ बह उत्तर की तरह दकिखिन में भी दृष्टिगोचर हैं ।यहां केबल... 


.... दृक्खिन की दो एक विशेषताओं का उल्लेख करना आवश्यक है।... 


दक्खिन में केन्द्रिक और प्रान्तीय शासन बैसा ही था जैसा कि. 
ऐप कक उत्तर में * । दक्खिन के राजद्बारो मे भी सैकड़ों. 
. दुद्खिनी शासन 2) 


।स्मकशक - थे २१ -क-- (०-० ५ 











पण्डित रहते थे; वहां. भी राजा पाठशालाएं था 


0 अमर ॥ रत जल कलर कक है 


था 5. झटयेरूनी [ झलु० जैकाऊ ]%9 छू७ ९९-१७०, १९७ हे २ ॥ पृ १३5, 3. ० क्‍ 


. जजदन्दर वी | 
३, एपिग्लाफ़िया इंडिका, ७। नं० ६, २८ 4३, २६, १८, १९, २८५, 88, ६।. 
लं० १६, दे, २, २४, १9, 4, ३१, ४3, २१, १०, २६, १३ ॥ ५ | नं० १८, ३, 
+... २७, ३०, बै५॥ 4 । नं० ३३, ३३ ३ । नं० ९, ३, १०, २०, ३०, ४०, ३५४ 
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_ घनवाते थे; विशेष पन्‍्थों के लिये व्या्यानशाला स्थापित करते थे।......... 
हा पे कूए, सराय चगेरह निर्माण कराते थे' । बीर..... 
से दु्बार ... चोल के विथम्पुरम ताम्नपत्रों मे गांव का एक... - ५ ४ हा 
क्‍ हि हिस्सा वेयाकरण को, दो मीमांसक को, एक का डा , 
वेदास्ती को, एक पक्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामदेद के शिक्षकों को... 


.... एक पौराणिक को, एक एक वैद्य; नाई, विषचैद्य, उ्योतिषी इत्यादि को... 


2, दिये हैं। बिष्छु, केलाशदेव और दूसरे देवताओं... द 
विद्या. के मंदिरों को भी हिस्से दिये हैं * | चालुक्य हु पु क्‍ 

राजा कुमांरपाल ने जैन धर्म ग्रहण करने पर... 

दैमचन्द्र के उपदेश के अछुसार शिकार खेलना, मांस खाना इत्यावि है आह 0 | 


अपने राज्य में बन्द करा दिया था| 
वक्खिन की महत्त्वपूर्ण विशेषता प्रादेशिक शासन में है। नगर 
प्राम ओर ग्राम समूहों के शासन में पद्चायतों 


आदेशिक शासन का अथवा या कहिये. जनता का साग बहुत _ है द हा 
; ज्यादा था। दकिखिन के पुराने स्थानिक स्वराज्य 
.. का मुक़ाबिल्ला दुनिया के किसी भी देश या भान्त के स्थानिक स्वराज्य.... 


. से किया जाय तो बह घटिया न ठहरेगा । एपिश्राफिया इन्डिका 


इंडियन एन्टिक्व री, एपिग्राफिया कर्नाठिका, साउथ इंडियन इन्हिक्रि-... 
.. घ्शनूस, मद्रास एपिग्रफिस्ट्स रिपोट इत्यादि में जो हजारों शिला- 
का लेख ओर तामप्नपत्र प्रकाशित हुये हैं उनसे खिद्ध होता हे कि नगर, न्‍ का) 


२. स2पनताशऊा ॥९:04॥#१शकप+/9१७०००४साम्पकाननकमपाक3 
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रे आम या प्रामसमूद के लोग प्रतिनिधि सभाओं के सदृस्य चुनते 


थे और यह सभाए' सारा प्रवन्ध करती थीं 


हो पक : 2 - प्रतिनिधि सभा । ज्ञिम लोगो ने कोई घुरा काम कया हो शासन _ 


का रूपया हज्म किया हो या अपनी योग्यता 


हा . सिद्ध कर दी हो चद सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। चरित्र का 
.तिर्शय जनता स्वये कर लेती थी । छोटी बस्तियाँ में लोग 
..... एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और एक दुसरे के. 


...  थरित्र से खूब परिचित्थे। चरित्र के अलावा एफ और बात... 


.. प्रतिनिधियों में होनी चाहिये थी ।या तो उनके पास लगभग 
..... ढ़ एकड़ ज़मीन हो या उनको इतनी शिक्षा हो कि चेद या ब्राह्मण 
क्‍ 5 | - का पाठ छुना सके | निर्वाचन के लिये प्रत्येक नगर या गांव के. 





. कई हिस्से किये जाते थे ओर हर एक हिस्से । 





पा निर्वाचन ... में निर्वाचन के योग्य आादमियों की एक शक ँ 2 
रा फेहरिस्त बनाई जाती थी। इनमे से कुछ लोगों... 


पा का निर्वाचन सम्मति से ओर कुछ लोगों का चिट्ठी डाल कर होता... 
... था।इस तरह एक बड़ी समिति बनती थो । इसमें से पांच पांच... 
..... छः छः सदस्यों की उपसमितियां बनती थीं जिनमें से हर एकको 


..._ कोई छ्लास काम खुपुर्द कर दिया जाता था और अधिकार 





नियत कर दिये ज्ञाते थे। जैले एक उपसमिति 


..._ . उपसमिति ताल्लाबों की देखभाल करती थी, उनकी मर 


म्मत कराती थी, सफ़ाई रखती थी । दूसरी उप- 


... समितिइसी तरह मंदिरों का प्रबन्ध करती थी। इन सब उपसमितियों 


जिसमे के + 





........ में पश्चवारवारियम्‌ अर्थात्‌ पश्मायत उपसमिति प्रधान थी जिसमें... 


......._ शायद पांच सदस्य होते थे और जो सब मामलों की अ्रध्यक्षता करती. 
ः ..... थी। यह उपसमभितियां ओर समितियां सब स्थानीय मामलों का प्रबन्ध डे 
.. करती थों। गांवया कस्बे की ज़मीन इनके हाथ में रहती थी; यद 
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_निकम्मी ज़्मीन को उपज्ञाऊ बनाती थीं और ऐसा जमीन को थाड़े ._ पा हर 
क्‍ .. लगान पर किसानों को देती थीं। अबकोई | 


. काव्य... ब्राह्मणों को या मंदिरों को दान देने के लिये . 


जप्तीन ख़रीदना चाहता धातो स्थानीय डप- 


. संमिति जांच पड़ताल कर के ज़मीन का दाम तै करती ,थी। बहुश्रा क्‍ 
गाँव या झस्बे की समिति स्वयं कुछ दान करती थी। घबहुधा बह 


दूसरी के दानों का प्रबन्ध करती थी। मंदेरों मेंदरीप जलाने के द 0] 
। ' ल््यि लोग रूपया या जप्ीन खसादालर समिति पे पाल जमा कुशा | के हे कक कल 
.  बैते थे। 


समितियों को आमदनी कर से होती थी जो यह अपने दायरे में. 
लगाती थीं। यद् कर कई तरह के होते थे 
झामदनी. जैसे ज्म्मीन पर या माल पर और कभी 
कभी इनसे गांवबालों को तकलीफ भी 


होती थी। उद्ाहरणार्थ, एक बार ब्याह पर कर लगा विया गया... हा | 
. और पक बार नाइयों पर। करों के अलावा गांववालों को कमी... गए 
तालाब, मन्द्रि, खड़क इत्यादि बनाने के लिये मुफ्त मेहनत करनी गा जम पा 


पड़ती थी । हे 
यह समितियां पुलिस और न्याय का क्वाम भी करती थीं। 
हक ... इनके कुछ कमचारो अपराधों का पता लगाते 
हे पुछित... थे, अपराधियों की खोज करते थे ओर मुकदमे 


लक के लिये उन्हे समिति के सामने पेश करते थे।.. 
पक यदि जांच पड़ताल के बाद अपराध सावित हो गया तो समिति के. 


हे . स्थायाघश्रीश या राज्य के न्यायाधीश निणय करके दर्ड का फैसला ला 


.... छुनाते थे। दण्ड देने | तय का लयाज रा ५ 0 
मे ही हा रक्खा जाता था, औजैसे अगर किसी से अंवजान में कं, - पा 





हर .. €( एश्ट ) 
... था। अगर कभी बंहुत ज़्यादा ज्ञुम होते थे जैसे अगर कभी डाकुओं 
.. के दह्न जनता को परेशान करते थे तो समिति राज्य से पुलिस या. 


.... सेना की सहायता माँगती थो। यों भी समितियों पर राज्य के अधि 
..... क्वारी एक नज़र रखते थे। यदि समितियां अच्छा प्रबन्ध न कर या 
. क्रिसी आदमी या वर्ग पर अत्यायार कर तो राज्य के अधिकारी 


.. हस्तक्षेप कर खकते थे। 


दफिखन के राज्य प्रबन्ध में दो एक ओर बातें विशेष उदलेख 
योग्य हैं। खेती के लिये सिंचाई पर बहुत 


... सिंचाई. ध्यान दिया जाता था। नहर, तालाब, बांघ-- क्‍ 
सैकड़ों क्या हज़ारों की तादाद में बनाये गये। 


. इनके अर वशेष अत्र तक मोजूद हैं। जैसा कि केह चुके हैं, राजाओं ने. 


..... मंदिर भरी बहुत से बनवाये जिनमें से कुछ तो संसार को अनोखी 
...... इमारतों में हैं। मदूरा, तंजौर, रामेश्वरम, ज्िचनापली, चिदस्थरम्‌, 
......  कुम्बेकोनम, भ्रीरडूम्‌ इत्यादि के मंद्रि बहुत लम्बे चोड़े हैं. प्रत्येक 

...._ मन्दिर मन्दिरों का एक समूह सा है, मन्द्रों का एक शहर सा है। 








ऐप ऊंचे विशाल दर्वाज्ञों पर और चारो ओर दीवालों पर देवी... 





.. कछा. मूतियां बहुत घनी बनाई हैं। सू्तियों के द्वारा 
... दी कहीं कहीं रामायण, मदामारत या पुराणों 


.._ की कथाएं बयान की हैं। कला के अलावा साहित्य को भी दक्खिनी 


राजाओं से बहुत प्रोत्साहन मिला। स्वयं 


.. प्राहित्य... बहुत से राज़ा संस्कृतया तामिल यातेलेगू.... 
हा .. साहित्य के ममश पंडित थे, चिद्दानों को... 

... अपनी सभाओं में बुलाते थे, शास्त्रा्थ कराते थे, विद्वानों का 
... आदर करते थे, उन्हें रुपया या ज़मीन देते थे। ज्ञो राजा स्वयं. 


. परिडत न थे, उनमें से भी बहुत से इसी तरह विद्वानों का सत्कार 








बा रा. ( ५४६६ का 
... करते थे। पाठशालाओं को भी रुपये या ज़मीन. की मदद दी 
.. जाती थी ' | 


सामान्रक अवस्था 


प्राचीन भारत के अंतिम काल की सामाजिक अचस्था का पता बा 


7 . अरब लेखक अल्बेरस्‍ती से और संस्कृत साहित्य से लगता है। के ० अर 
.... आल्येसनी कहता है कि चार्से चरण के लोग गांव और शहर में पास मे 


का के हे ... ही पास मिले हुये रहते थे। क्षत्रिय वेद पढ़ते थे... पा 
क्‍ क्‍ सामाजिक अवस्था त्श पढ़ाते नंथ। शद्‌ अगर चाहे तो सूत का । पे । ८ हे 
के क्‍ जनेऊ पहिंन लेते थे वह यज्ञ नहीं कर सकते हक क्‍ | रा 
थे। एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण के साथ भोजन नहीं करते... 


थे ओर दूसरे बर्ण बालों को बेवकूफ समभते थे | शूद्रों से नीचे. 
अन्त्यज्न थे जैसे मोची, झुलाहे, बाज्जीगर, केवट मछुये जिन्‍्हों ने 
. अपनी श्रेणियां अलग बना रकखी थीं. 


वर्ण पर जिनमे से ज़्यादातर त्रोग एक दूसरे मा 
हर से व्याह कर सकते थे। उनसे भी नीचे. पय 
ड़ी, डोम चण्डाल इत्यादि थे जो गांव का गन्दा काम करते थे। रा. 32 पा 
: ऊँचे वर्ण के और पढे लिखे आदमियों की भाषा साधारण लोगों की... 


. भाषा से अलग थी। बाल ब्याह प्रचलित था, सगाई माता विता.... 
कक ते करते थे, रस्में ब्राह्मण कराते थे, न दहेज. 





ब्याह . था और न तलाक़। पुरुष एक से लेकर चार के के 


हा . में स्त्रियों की राय ली जाती थे। राजाओं की विधवाएं अक्सर... 
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का 9. देक्षिखनी शासन के लिये ऊपर उद्छेख किये हुये शिलालेखों और ताम्रपन्नों ! का. ०. 


. के संभहों के अरछावा देखिये कृष्णस्वामी आस्थगर, एन्शेन्ट इन्डिया, एवं सम रा ० का 
. कब्टिब्यूशनूस आफ़ साउथ हन्डिया हु इन्डियान कढ्चर । आर 


ही 


(पुन 


.. सतत हो जाती थीं पर ूढी या पु विधवाए सती नहोती थीं।. 


ही स्वामी के मरने पर वारिस का घधम था कि 
.. स्त्री... विधवा की पालना करे। पर बहुधा विधवाओं 
ही के साथ अच्छा बर्ताव न होता था । बहुत से 


....._ लोग अपनी आमदनी के चार हिस्से करते थे--एक हिस्से से मामूली 


हा ...ख़च चलता था, दूसरा हिस्सा जमा कर दिया जाता था, तासरा कप ण 


. दान में दिया ज्ञाता था, चोथा अन्य श्रष्ठ कार्मो में लगाया ज्ञाता 
...... था। कुछ और लोग थे जो कर देने के बाद आमदनी के तीन हिस्से _ 


.... करते थे; पक हिस्सा ख़र्च किया जाता था, दूसरा जमा किया... 


" . जाता था, तीसरे के तीन हिस्से फिर किये जाते थे जिनमे से एक 








हे .. दान में दिया जाता था, और बाक़ी दो शेष 
. दान. धन की तरह ख़च किये जाते थे। हिन्दू लोग 
पा मा आपभ्र में तो बहुत कम झगड़ा करते थे पर 
..._ विदेशियों से बड़ी घृणा करते थे । वह समभते थे कि हमारा देश... 





सबसे अच्छा है, हमारा घर्म, हमारी सभ्यता, 4 


.....  देशका अभिमान हमारा विज्ञान, हमारी रीति रिवाज सबसे... 


अच्छे हैं। अपने देश का इतना गव था कि... 


. और सब को नीचा, तुच्छ, और हेय मानते थे | विदेशियों से अलग 
हते थे | अव्बेस्नी कहता है कि हिन्दुओं के बहुतेरे रीति रिवाज हमारे 


या रीति रिवाजों से इतने भिन्न हैं कि मानो जान बूक कर उल्टे बनाये हैं' 


. ...  कथासरित्सागर 





कथासरित्सागर को कथाओं से मालृम होता है कि विद्या की 
प्यास छात्रों को दूर दूर नाभी ग्रुरुओं के 
सले जाती थी" । उत्सवों में या और 








पलक? कक" ०० 





अ्दवेख्नी श्रु० ज़ेकक, भाग ॥ पृ० १०१-१३२९, १००, १३६ ६३७, १४९, 
३८-२२, ९७, ५3, ६१, १७९, १८३) ॥ भांग २ | पू७ १४९, ६७५४-७७, प्र ६श।] 


अर ह रा श थप्तरिस्षा पर 4 ३ । हि 


के हमे 





रा * 
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.. अवसरों पर कभी कभी युवक युवतियाँ में प्रेम हो जाताधा.... 
. और गम्धर्व ब्याह होता था' | पर ज्यादातर सगाई माता. 
. पिता ही करते थे! | बहुतसे समुदायों में... | 

हर ब्याह. ..._ लड़कियां पुरुष गुरुओं से पढ़ती थीं, संस्कृत हे ः द 

हर .. का शअ्रध्ययन करती थीं'। कहीं कहीं जवान... 

... लड़कियां अतिथियों की ख़ातिर करती थीं। तो ग । 
 क्त्री सोम्रप्रभा की कथा में लड़की अपने बाप से... 

न कहती है कि अभी मेरी शादीन करोष्व.... 

.. कभी २बहुत ददेज दिया ज्ञाता था* | कमी कभी किसी किसी समु- 

दाय में जाति पात का विचार किये बिना ही शादी होती थी' । कमी... ]| 

कभी पिता और पुत्र भिन्न भिन्न धर्मा के अजुयायी होते थे... | 


जिससे आपस में कुछ मनमुटाव की सम्भावना रहती थी? | एक 
कथा में एक राज़ा कन्या की पैदाइश पर रंज्ञ करता है। एक बूढ़ा. 
ब्राह्यप समझाता है कि यह तो खुशी की बात है" ।एक दूसरी कथा _ 


में भी एक राजा अपनी राती से कहता है कि कन्या बड़े दुख की चीज... 


.. है क्योंकि व्याह करने में बड़ी कठिनाई होती हे*। कीतिसेना रे 


हि ओर उसकी सास की कथा से मालूम होता हे कि सम्मिलित कुटुम्बो क्‍ द क्‍ । हे 
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कधासरित्सागर १। ७,६ ॥ २। ११ ॥ ७ । ३६ ॥ १२। ६८ ॥ 
 कथासरित्सागर ५२। १३ | 
 कथासरित्सागर १ । ६॥ २। १३ ॥ 
. कथापरित्सागर ३। १६ ॥ 
. क्थासरित्सागर ४॥२१॥ के 
कथासरित्सागर ३। १८ ॥ ७। रण वा... 
_ कथासरित्सागर ६ | १८ ॥ 
_ कथासरित्सागर ६। ३१८७... 
. कथासरित्सागर ७ । इचक..... 


अरबओ 


छा आधा जाए 
है] कर 5: कक के. 


हा 


तक 


रा 


के 


्ी 





४) 


में कभी कभी सास पतोीह में बड़े कगड़े होते थे | इसके प्रेम ने मेरा क्‍ 


रा गे हा बेटा ल़ट लिया--यह समझा कर कभी कभी सास पत!हू पर बहुत क्‍ 
हो 3 अत्याचार करती थी' । एक कथा में एक स्त्री के सती होने का हाल _ 
.... है | कोई कोई लड़किर्या जन्म भर कुमारी रहना पसन्द करती 


.._ थीं१। एक कथा में एक जवान मछुआ एक राजकुमारी खेब्याह 


.... करता है'। यह भी मालूम होता है कि कभी बड़े बड़े आदमी-मंत्री 
...... आदि भी--नाचना सौखते थे* | नाटक मंडलियां जिनमें खस्रियाँ सी ._ 
....._ पात्र होती थों इधर उधर घूमा करती थीं । श्राद्ध इत्यादि के लिये 
...... बहुत से राजा प्रयाग, काशी आदि तीथों को ज्ञाया करते थे* | कथा _ 
...._ सरित्सागर में बहुत सी कथाए' हैं ज्ञिनमें राजा पुत्रों को गद्दी दे . 
.. कर बानप्रस्थ हो के बन को जाते हैं । 








रामकृष्णकवि के तापसचत्सराज़ नाटक से भी मातम होता है 
जप 2 कि नाटक॑ प्रणडलियां बहुत थीं जो इधर उधर 
..._ तांपसवत्सरशान. दौरा किया करती थीं। तपस्वी स्त्रियों के मठ. 





का का थे जिनमे संसार से तंग आकर राजकुमा- 
-_.._ रिया तक शरण लेती थीं। मेश्तुड्डाचायय के प्रबन्धचिन्तामणि में. 


...._ राजकुमारियां पण्डितों से शिक्षा पाती हैं; कभी कभी अपनी मज्ञी..... 
.. कफेअशनुसार जिससे चाहे ब्याह करती हैं। राजा कवियाँ और 


.... विद्वानों का आदर करते हैं; सब लोग दान और तीर्थ की महिमा 
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_ कथासरित्सागर ६॥ २९ ॥ 

. कथधासरित्सांगर १० | ५८ ॥ 

. कथासरित्सागर १२। ३९॥ 

. कथासरित्सागर ३६॥ १०२॥ 

. कथासरित्सागर ९ । ४९ ॥ 

. कथासरित्सागर १२।७४॥ 
. कथासरित्सागर ३२ । $ब०्डइ॥... हे 


बे ही रे 


शक 


क्र 


५ री कक. 


| ० मन 
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है जञ मानते हैं | एक मंत्री ज्योतिष, के सब ब्रत्थ जलाना चाहता है कोंकि हा] रा है 
... उनसे घोखा हुआ था । मा न 
तांम्रपत्रों से भी कुछ समाजिक परिस्थितियों कापता छूमता..... 
कक है। जोधपुर के प्रतीहयार वाउक लेख से सिद्ध... 
... अनुछोस ब्य हे ताहे कि अनुलोम अन्तर्जातीय ब्याइकम |. 


से कम नवीं सदी तक कभी कभी होता था" 


_ मुसलमान लेखक इब्न खु दंवा का मी बयान है कि ब्राह्मण क्षत्रिय... 
कन्या ब्याह कर सकता था पर क्षत्रिय ब्राह्मण कन्या से नहीं) | रा रा 


कई ताम्नपत्नों में कायस्थों को ब्राह्मण या ठाकुर कहाँ है'। 
..._ कायस्थ शब्द शुद्ध संस्क्रत नहीं है। कायथ 


यो कायस्थ.. से बनाया गया है। कायथ का समूछ ठीके.. 
४. ठीक नहीं बताया जा सकता पर शायद्स्कि-...ः 
थियोजु या स्क्‍्युथीजु हो जिससे हिन्दुस्तान में केधियोया क्युथि......... 
५ बनेगा! ओर जो बाहर से आनेवाली एक जाति का नाम था। रा हक हे. ह 5 
.._ इनमें कुछ लिखने वाले थे। भ्रीस में स्केथियन छोग लेखक का काम... 
... करते थे। इनसे शायद किथियो>कायथ शब्द लेखक केशञर्थमें........ 
४ प्रयोग होने लगा। शायद कुछ कायस्थ संमुंदाय स्किथियन जाति के... मा, 
. रहे हो पर घोरे धीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो कोईभी 
लेखक का काम करते थे कायथल्‍ू्कायस्थ कहलाने लगे। 
. धीरे घीरे इनकी कई जातियाँ बन गई। १५ कायस्थ जातियाँ 
आज तक मौजूद हैं।।... ४9. 4 





3. एपिग्राफिया इंडिका १4 न० शत. 

२. इकियट ओर डाइसन पर्बचत १ पू०१६ 
हे, एपिग्राफ़िया इण्डिका ३ न॑ं० ५, ३८ ॥ 
.। 


यह धारणा लेखक को डा० ताराचन्द, प्रिंसिपल कायरथ पाठशाहा 


यूनीवसिदी कालिज़ इलाहाबाद ने सुकाईं थी । 








का मल ( ७५३४४ १ पा रा 
ताप्नप्नों में ऐसे बहुत से राजाओं का जिक है जो मदर. 
विदार वगैरद बनवाते थे, परिषदु, पाठशाला... 
..ै.. राजा भौर समान स्थापित करते थे', और चिद्दानों की सभाए 
आई .. शाघ्च्रार्थ और बार्तालाप के लिए कराते 
... थं*। बारहवीं ई० सदी में एक राजा आलणदेव ने अष्टमी, ः 
..... एकादशी और चतुदंशी को जीवहत्या की झनाही की थी, जो 
.......  हँत्या करे या कराये उसे प्राणदुण्ड दिया जाय'। (१५वीं सदी मे... 
आर जैन लेखक अमितगतिसूरि ने खुभाषितरत्नसंदोह और घम-परीक्षा 
....... में ब्राह्मण वर्ण॑ब्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। अप 
४) मा ५ पुराने बंगला काव्यों से समराज़िक अवस्था के बारे में दो एक 
.... मनेरंजक बात मालूम होती है। एक ऐसी बरात का जिऋ है जिस 
._. में ७४०० बनिये, ३०० भाट, ७००० आतिशबाजीवाले और सैकड़ों 
रा माली, नाई, जुलाहे ओर गाने बजाने वाले थे । सैकड़ों मशालची जा 
.. थे। सोने चाँदी की ७७७ पालकियाँ थीं। दद्देज भी बेतरह दिया... 
रा ..._ गया। मैमनसिंह के कवियों में युवक युवतियों के प्रेम के उदाहरण... 
....._ हैं पर ज़्यादातर शादियां मां बाप ही कराते थे। ऊंची जातियों से |. 
हा विधवाओं के ब्याह की प्रथा उठगयी थी, विध-..... 
.. बंगला साहित्य चाए ब्रत उपवास बहुत किया करती थीं।...... 
का घर के और समाज के जीवन में ख्रियो का. 
प्रभाव अब भी बहुत था। हिंदुस्तान के पूर्वी भागों में तन्‍्त्रों का... 
... भ्रचार बहुत बढ़ रहा था। कामरुप तान्त्रिक पंथ के केन्द्रों मे... 
रा ३००० . सेथा*। 
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उदाहरणाथ, एपिआफिया इडिक्ा $ नं० २५, ३९ ॥ २ नैं० १०॥ 
मा एपिग्राफ़िया इ'डिका ११ नं० ४ (१२) ॥ का कम 
। के ३. दासगुप्त, जन भाफ दि डिपाटमेंद श्राफु छेदस',, कलकत्ता यनीवर्सिती 
.... भाग १४। १९२७ ई० ए० १-१४६॥ क्‍ 
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धामिक विचार ओर साहित्य 


... इस काल में धांमिक विचारों का केन्द्र दक्षिखन में था। हा. | 
. आठवीं सदी में शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म का खंडन कर के ब्राह्मण... 
क्‍ | .. श्रम को बहुत बढ़ाया पर उन्होंने बौद्धों के... 5 
.. धम॑ बहुत से सिद्धान्त और रिवाज अज्ञीकार कर... 
. लिये | मूर्तिपूजा, अहिंसा, मठ, तन्त्र-न्यद 
. बातें ब्राह्मण धमं में बौद्धों से आई हैं। सन्‍्यासियां की व्यवस्था में भी... | 
शंकर ने बौद्धों का अनुकरण किया है। बोद्ध धमं के आखिरी घकका 


_ मुसलमानों के हमजों से लगा । हर ज्ञगह मुसलमानों ने मठ तोड़े... 
जोबौद्ध धमं के केन्द्र थ।.... न 
कह चुके हैं कि श्राठवीं ई० सदी के लगभग दृक्खिन में जिनसे - 


नाचार्य ने और उसके मरने पर गुराभद्वाचा्य 
जैन महापुराण.. ने, जैन महापुराण लिखा जिसके दो भाग हैं... 
ह .. आदिपुराण और उत्तरपुराण । जिनसेन कहता... 
है कि जैन पुराण बहुत दिन से लिखे जारहे थे; प्रत्येक पुराण में लोक, 
देश, तीर्थ, गति और फल्न का चर्णन होता है; पुराने लेखों के ही... रा 
आधार पर उसने अपना इतिहास लिखा है | जैन लोग छः छः काली... 


. की दो महान्‌ शटहुलाए मानते हैं--अनुसपिंणी और अवसर्पिणी 


..अ्रज्ञसपिंणी में खुखम खुखम, खुखम, सुखम डुखम, दुखम खुखम, का 


पा दुखम ओर दुखम दुखम--यह छः काल होते हैं। अवसर्पिणी में यही... । 


. काल दुखम दुखम से प्रारम्स होकर उद्दे क्र... 
. खुखम-सुखम से चलते हैं। खुबम सुखम में आदमी मीलो.. 
5 लम्बे होते थे ओर करोड़ों बरस जीते थे। 


..... रंग सोने का सा था, रूप घड़ा द्वी खुन्दर, और खुख परिपूर्ण था।... 


.. कब्पवृक्षों ले प्रकाश होता था और मन की अभिल्याषा के श्रनुसार रा... 
.. भोजन, चस्च, जेवर, फूल, बाजे, मकान इत्यादि मिलते थे। स्त्रीफे.. 





"कर ( ५३६ 


0 «5  घक साथ ही दो संतान दोती थी--ण्क लड़का झोर एक लड़की 

/./।.. जिनके जम्म के ज़रा बाद ही माता पिता मर जाते थे ओर जो झागे 
...... पतिपत्नी की तरद्द रहते थे। खुखम खुखम काल मानो अनगिनित 

.... बरसों तक रहा | इसके बाद सुखम काल झाया और कुछ परिवर्तन... 





.. हुये। कब्पवृक्षों की ज्योति कुछ मन्द हो जाने .. 


जी जम से दो सूरज और दो चन्द्रमा बारी बारी से. क्‍ 
जा ... नज़र आये ओर फिर बहुत दिन के बाद तारे... 
है ...... दिखाई देने लगे। इन परिवतंनों से डरे हुये लोगों को प्रथम कुलकर 


./.....: धतिशुति ने ढाढ़स दिलाई और सब भेद सम- 
. कुलककर.. भाया। फिर करोड़ों बरस पीछे कल्पवक्षों के 
कम होने पर ओर लोगों में कगड़ा होने पर 


रा . पांचवें और छठे कुलकर सीमन्‍्तक ओर सीमन्धर ने चुक्षोी पपए निशान 
.. लगा कर सीमाएं नियत कर दीं । ११ वे कुलकर नामि के समय में... 
... कव्यबुक्ष बिल्कुल लोप हो गये ओर बादल, मेह, साधारण चुक्ष,...... 


.. चनस्पति, फल फूल पैदा होने लगे। पशु भयंकर होने लगे । नाभि ने... ' क्‍ 
..... व्याख्यानों के द्वारा यह सब भेद बताया और पैदावार का प्रयोग... 





..आ. सिखाया अरब तो सारा जीवनही बदछ गया।... 
.. जीवन का विधान अन्तिम कुलकर और पहिले तीथंकर ऋषस- क्‍ 


देव ने गांव ओर नगर बसाये, दो सो, चार सौ 


... आठ सौ गावों के समूद शासन के लिये स्थिर किये; चार बड़े राजा. 
... ओर उनके नीचे एक हज़ार छोटे छोटे राजा स्थापित किये 

....... और जेलख़ाने का विधान किया; श्रसि, मसि, कृषि,विद्या, वाशिज्य 

...... और शिल्प--श्न छः उद्योगों की व्यवध्था की; लोगों को गश॒र्णों के 








श्रनुसार क्षत्रिय वैश्य, और शुद्ध जातियों में... 


| .. चर्ण बांटा; शुद्रों के दो भाग किये, एक तो कार. हा 
जैसे नाई हा धोबी, इत्यादि और दूसरे अ्रकारू पी 


..... $. भादिपुराण ३॥ १६॥ ४० ॥ ४३ ॥ ४२॥ मा 
३२. झआदिपुराण ७॥ ५॥ ७ ॥ ८0 ३२ ॥ १७ ॥ 4६ ॥ १७ ॥ ब९श२॥ 








पु छा जे 


कार शुद्रों के फिर दो भाग किये एक तो स्पृश्य ओर दूसरे अस्पृश्य। ' पा 
.._ पुरानी भोगभूमि अब बिल्कुल कर्मभूम हो गई। ऋषम के पुत्र... 
चक्रवर्ती भरत ने तीनों जातियों से कुछ कुछ लोग लेकर ब्राह्मण. 
जाति बनाई और उसे सब से बड़ा ठहराया । पर उसी समय ऋषभ 


0० फल यापला रीवा सन थ चर पोज ेधायलनस कया वपवर भर पपपकवप+ पका पद पे पले डजम पादप वा कानन वर पकनद>पवकमनक स्‍थ 





को स्वप्त हुआ कि यह ब्राह्मण आगे जैन धर्म से पतित हो कर हिंसा ता 


ओर पाखंड में गिर जांयगे *। उत्तर पुराण में बाकी सेईंस तीथंकर और ; हा 
5 3 ... रास, कृष्ण, जीवंघर, क्षेणिक आदि महापुरुषों / रा 
.. शत्तरतुराण .. के चरित्र हैं । यहां एवं अन्य जैन ग्रन्थों मै भी... 
कोल धर्म की बड़ी महिमा गाई है; अर्थ, काम, खुख.. 
सब का आधार घर्म है। धर्म ही आत्मा को मुक्ति में घरता है। 
द अहिंसा ओर वेराग्य की बडी प्रशंसा हे । से न्‍र 
 घर्ग महापुराण क॑ बहुत सी कथाओं से मालूम... रा. 
& होता है कि उस समय पद का रिवाज नहीं 
था; पति पत्नी साथ २ मंद र, बाग चगरह ज्ञाते थे । कुछ जगह माता आज ६ 
हा पिता अपने लड़कों का ब्याह इस लिये. जल्दी... 
.. सामाजिक अवस्था. फरतेथे कि कहीं चह वैरागी न होजॉय। 
हा नाचने गाने वाले बहुत थे और इधर से उधर... | 
.. घूम्रा करते थे। चक्रवर्ती भरत के राज्य में ४२,००० नाथख्यग्ह हा बा । 
हे 5 ५ । : तप दे । बाग बगीचे भी बह्डुत थे। आभ्रमों ओर विद्याओं का ! हर हे 5 
.. वर्णन ब्राह्मण अन्‍्थों के ढंग का ही है। ब्याह, स्वयंबर इत्यादि भी... 
. उसी ढंग के हैं। विद्याधर, अप्सरा, गंध इत्यादि का. ज्ीचन पूर्ण... 
... आनन्द प्रमोद का है'। हेमचन्द्र के विषष्टिशलाकापुरुषचरित्र में... 





२४-४८ ॥ 


! 

! 
की 
सी! 
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( (हर्ट ) 


|... ऋषभदैष के पूर्व भर्वों का भी वर्णन है ज्ञो एक तरह के जैन. 
। पा ज्ञातक हैं। मा क्‍ न दे 005) 
. इस समय के विश्वास के अजुसार जैन साहित्य केचार भाग थे. 
कह (१) प्रथमालुयोग ज्ञों रणएछ४२३१०७००० 
जैन साहित्य इलोका में तीथंकरों के जीवन का वन 
तल करता है, (२) करणानुयोग जिसमे विश्व हक क्‍ 
पा का वर्णन है, (३) चरणाजुयोग जिसमें मुनियों और श्रावकों... 
५... (शहस्थों) के चरित्र का वर्णन है, और (४) द्रव्यातुयोग जिसमें. 
|... द्वव्यों का वर्णन है अर्थात्‌ भौतिक शास्त्र हैं। प्रत्येक अजुयोग में. 
|... बहुत से प्रन्ध थे। एक और जैन पुराण का उल्लेख यहां उचित 
...... है। दरिवंशपुराण में महाभारत की कथा का कुछ परिवर्तन कर के 
पक 0 अल जैन रूपान्तर किया है। यहां कौरव, पाण्डव 
._ जैन हरिवंशवुराथ._ और प्रज्ञा सब जैन हैं। यहां भी स्वयंबर 
 । है । द्रोपदी केवल श्रक्भुन से ब्याह करती है, 
..... पांचों पाणडवों से नहीं | यहां भी सौतों में ख़ब झगड़े होते हैं। 
...._ मदयापुराण की तरह हरिवंशपुराण में भी खुखम खुखम इत्यादि काली... 
... का वर्णन है ' | पद्मपुराण इत्यादि अन्य जैन पुराणों में रामायण... 
.. की कथा का तथा और बहुत सी कथाओं का जैन रूपान्तर और, 
.... कुछ बातों में, नया संस्करण है। उदाहरणाथं, जैन कथा में रामचंद्र 
..... के बन जाने पर दशरथ का देहान्त नहीं होता; वह संसार त्याग... 
.. कर बन को चले जाते हैं। 
इस काल में बीसो कवि हुये पर कालिदास क्या भारवि के. 
५ लि कट टक्कर का भी कोई नहीं है। पुराने कवियों... 
2 5 कोब्य की नकल करते २, काबष्य के नियमों की... 
पा _  ज़ुंजीरों को ज़ेबर मानते २, वह अपनी थोड़ी का । 


इत्यादि 





दरिवंशपुराय ९॥ 











( ७३६ ) 


. बहुत प्रतिभा से भी हाथ धो बेठे | उनमे जहां तहां श्रच्छा शब्द हा ५ हम | 
कम विन्यास है, प्रक्ति का वर्णन कहीं शबुरा.... 
गुण दोष... है, शड्रार की दो चारअच्छी चोट हैं पप..... 
का ... कविता मे स्वाभाविकता न होने से सच्चाई... 

नहीं है । केचल कुछ मुख्य ब्रन्थों का उदलेख करने को यहां... 

_ आवश्यक्रता है।भौमक ने रावणाहुंनीय या आजुनरावणीय में... 
.._ रावण आर आऊुन कातंबीय का संग्राम रामायण के आधार पर... 
.. बयान करते हुये व्याकरण के उदाहरण दिये हैं । कश्मीर में शिव- 
.. स्वामी ने अवदानशतक से एक कथा लेकर कप्फणाश्युद्य नामक कट. रा 

एक बौद्ध काव्य किराताजुनीय और शिशुपालवबध की शैली पर हा 
लिखा । कश्मीर में ही अभिननद्‌ हा 


कुछ अन्य अन्य. कादम्बरीकथासार, क्षेमेन्द्र ने ११ वीं सर्दी 
में रामायणम्ञ्ञरी, भारतमञ्री, दशावतार- 


.. चरित ओर मेख ने श्रीकरठचरित लिखा । ११-१२वां ई० सदी... 
दे में सध्याकर नन्दो ने रामपालूचरित में ऐसी भाषा लिखी है कि कम ४ 

. एक साथ ही रामकथा भी और बंगाल के राजा रामपाल की... 
कथा भी बयान हो गई है । इसी तरह कविराज्ञ ने राधवपाण्डबीय सा 
. में रामायण और महाभारत की कथाएं एक साथ कही हैं। जैन... 
.. श्रुतिकीति ने भी एक ऐसा ही राघवपाण्डवीय काव्य लिखा है। 


भाषा पर यह अ्रधिक्रार प्रशंसा के योग्य है पर इस जंजाल में 


5 कविता को फाँसी हो गई। जेन कवियाँ में दक्खिती कनक सेन- | ह का 
.... वाद्रिज ने यशोधरचरित, माणिक्यसूरि ने उसी नाम का दूंसरा ० 

.. काव्य, हरिचन्द्र ने धमम्युद्य, देवप्रससूरि ने पारडबचरित हा] 
..... ओर झगावतीचरित, झुन्द्रगणिन्‌ ने महीपालचरित, लोलिम्बराज 
हम ने हरिविलास और अमरचन्द्र ने बालभारत काव्य... | 
कम को शैली पर रचे। १२वीं सदी के लगभग शभ्रीहर्ष ने भारवि और या 

.... माघ फरे ढंग पर नैषधीय या नेषधचरित लिखा जो पांच महा- |. 





2तस्‍्फसथेल्‍र बसा तरकपरा4 पद्म अबपरकन पडडसका कर 

















( ५४० ) 


| 


2. क्ाव्यों में गिना ज्ञाता है और जिसमें महाभारत के नलदसभयंती........ 


बे उपाख्यान को काब्य का रूप दिया है । 
नैषधचरित.. आठवे संग में नल के अकस्मात्‌ प्रगट 
...... ' होने पर दमयन्ती कहती है 





...... आप को देखते ही उठ कर में ने अपना आसन जो आप की ओर 
7 कर दिया, वह यद्यपि आप के योग्य नहीं है, तथापि उसकी--आप 


....., ओर हो कहीं जाने की इच्छा भले ही क्यों न रखते हो--क्षण दा, 


. भर के लियेतों शलेछत कीजिये (३३) । 0 8 5 
.... कहिये तो सही, शिरीष की कलियों की कोमलता के भी 


गा अभिमान को हरण करने वाले, अत्यचस्त द 
... दसयन्‍्ती के प्रश्श कोमल, इस चरणद्वय को आपका निद्यी 


मन ओर कहां तक कष्ट देना चाहता 


हे ?"( २७ ) आल 770 कद किए मे यदि आप 78 के 
.. मनुष्य हैं तो पृथ्वी कृतार्थ है; यदि आप देवता हैं तो देवलोक 


. धन्य है; यदि आपने नागकुल को अलंकृत किया है तो नीचेहो..... 
... कर भी नागलोक किसके ऊपर नहीं ? (४७) इस महीतल में इतना... 
... अधिक पुण्य किसने किया है जिसके उद्देश से आप के भी... 
-... पद गलियाँ की धूल में कमल की सी माला बिछाते चले जाते हैं? 


हा 6 ._ (४८) | संदेह की दोला का अवलम्ब कर के, मैं नहीं जानती, कितने 
.. कितने ध्राकर की कव्पना मेरी बुद्धि कर रही है। अच्छा बहुत हुआ। 
.... अब इस प्रकार की सम्भावनाओं से कोई लाभ नहीं। आप ही कृपापूर्बक 





पष्ट कहिये कि किस धन्य के आप अतिथि होने आये हैं ? (७६)। 
नल ने अपना नाम तो न बताया पर कहा: 


अपने स्वामिवग के संदेश को प्राणों के समान अन्तःक्रण में... हा 


 आ : बड़े आद्र से धारण कर के द्क््‌पाल देवताओं 
द ह नलका उत्त . की सभा से में तुम्हारा ही अतिथि होने 
जु . आया हूं (५०५)। बस, रहने दीजिये; मेरा आदर | 
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.. हो चुका । बैठिये, आसंन फ्पों छोड़ दिया ? मैं जिस काम... 
. के लिये तुम्हारे पास आया हुँ उस काम को यदि तुम सफल 
ब.र दोगी तो उसी सफलता को मैं अपना सर्वेत्तिम आतिथ्य 


 समभझागा (०६) .। 


. ने सर्ग में सेष बदले हुये नल के समभाने पर कि देवता उसे. 
.. चाहते हैं पर बह अपने चाहे हुये नल्न को नहीं पा सकती दमयन्ती ा कप 


.. घबड़ाती है, रोती है और बिलाप करती है 


समृह का विस्तार कर । हे विधाता ! दूसरे दा 
दुमयन्‍्ती का चिक्ाप की कामना भज्ऊः करना ही तेरा कुलवत है ! 5 


भी मेरे इन दुष्ट प्राणों से तृप्त हो कर 


पतित हो ज्ञा! (८८) हे अन्त/क्रण | वियोग रूपी ज्वाला से... 
प्रज्वलित हो कर भीतू क्‍यों नहीं बिलय कोप्राघ होता ? बदितू.. 


लोहे का है तो भी तप्त होने से तुके गल जाना चाहिये! 


. तू कामबाणों से विध रहा है । अतणव तू बच्ञ का भी नहीं। 
फिर तू ही कह, तू किस चस्तु से बना है १ क्यों नहीं तू विद्ीण........ 
हो जाता ? (८६) । है जीवित ! तू देरी क्यों कर रहा है? क्यों ह कप का ः हा 
. नहीं भकटपट निकल खड़ा होता ? क्या तुककों सूक नहीं पड़ता कि... | 
.. तेरा घर अर्थात्‌ मेरा हृदय, जहाँ तू बैठा है, जल रहा है ? तेरा आ- हा 
.._ रूस्य देख कर आ्राश्चय होता है (६०)। इस समय मेरा एक्र एक क्षण... रा 
. एक एक युग के समान जा रहा है | कहां तक सदन करूं | मुझे झत्यु... 
.. भी नहीं आती। मेरा प्रियतम मेरे अन्तः करण को नहीं छोड़ता और... 
गा मेरा प्राण मेरे मन को नहीं छोड़ ता । हाय हाय ! अपार दुखपरम्परा हा 
.. है ! (६७) हे प्रियतम ! तुम्हारे लिये दमयन्ती कथाविशेष हो गए-यह 
.._ तुम पीछे से क्‍या न खुनोगे ? अ्रतः हे नाथ ! यदि इस समय तुमको... 

... मुझ पर दया नहीं आती तो उस ( सम्रय ) कि 








मकर 8 ( ५४२ ) मी 
अपनी दया के दो पएक्र कर्णों से मुझे अनुस्द्दीत करना (६६ )९ । 
आम अल 2 हा 


० रा क्‍ हा ... ७-८ वों सदो के लगभग अमरु ने भी एक शतक रचा जिसमें... 


... मुख्यतः श्टूगार का विषय है। बिल्द॒ण ने 
क्‍ बा ... चोरपज्चाशिका में प्रेम पर ५० पद 
क्‍ क्‍ बनाये हैं । बंगाल में लक्ष्मणसेन के राज्य में 


......... जयदेव ने राघारुष्ण के प्रेम में गीतगोविन्द 
.. जयदेव रखा जो सर्वोत्तम संस्कृत कविताओं में... 


एप गिना जाता है। यहाँ श्रीकृष्ण के गुण, रास, .. 
चरित्र ओर विरह गाये हैं ओर प्रा्थंनाए की हैं। दो चार पदो के 
उदाहरण लीजिये | क्‍ 
हा गीतगोविंद 
... झहिग्राम के त्ञास, वयार भरते मलयाचलबासी प्रबास छियो 
.... तनताप मिंटावनआस चक्यों तुह्दिनाचछ जाय नहाय जियोह 
. छखि फूले रसाल के मौलि पै मौल है मोद्त कोकिल कूककियो । 


| लिन की कल कोप्रझ मन्दुमहा मधुरी घुनि बानी में कानदियो ॥ सा 





हम मा 


.. रस बासना बन्धन सांकरि राधिका घारे हिये अजनारि बिसारी।.... 


पर हढ़ि इते डत हारे हरी हिये आतुरता उमड़ी अतिभारी क्ष... 


... तापतचे शर मैनके घाव मिव्यो चित चाव करै द्रग चारी।...... क्‍ 


- ऐसे _ कलिन्द्सुतातट व्याकुछ गोकुड चन्द चकोर तृषारीतक 

... ऊ'चे उसासन आस बंध्यों मय ताकत बीचत खांक सवारो। 
..._ कुब्च में जाइ सुद्दाह कछू न फिरे फिरि देखि के दौरि दुवारों॥ 

......_ सेज संवारि बिहारि के द्वेतु निहारे अचेत है जात बिचारो। 
....._ कामक बान ते कातर ऐसो निहारधो पियारी तिहारो पियारों ॥ 


_$. भावानुवाद-पं० महाबीर प्रसाद द्विवेदी । 
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...._ औंद्र कमान समान बनी भलक भालके गुनछों झनुमानों। 
पर बड्बिकोकनि बाणन को अपमान कियो अभिमान हिरानों | | 
..भज्जन की छबि राधिका जीत्यो झनड़ थकयो नद्दि जाव पछानों।.______.... ४ 
जीतनद्वार दृध्यार दिये जगके हरके अरि हारिके मानों ॥ न 
बैं/ हैः हैः ४६ लकी 
. इजित॑ है मनदार प्रप्तनितैं मानो महा जयराज शिरीके। का 
. कैचों सिंदूरक भ्रट्धित भ्रद्धित कीन्‍हें निशड् हे युद्धछरी के... 
द :ः पीड़ इत्यो कुबछय गजपीड़ छगे कण शोख्तिधार करी के।._ 
.. होहु भ्रखग्ड सह्दाय तुम्हें छबिसों भुजदग्ड प्रचएड हरी के॥ 4 
इस कांल में फुटकर कविता के बहुत से संग्रह भी बनाये गये हर, 
उदाहरणाथ, कवीन्द्बचनसमुश्चय में बहुत से मा 
फुडकर कविता कवियों के पद्यों का संग्रह है ज्ञितमे से कुछ |. | मे । 
बहुत ऊंचे दर्ज के हैं। राजनीतिसमुच्चय, हल 
क्‍ घाणक्यनीति, वृद्धचाणक्य इत्यादि में सांसारिक मामलों पर बहुत 7... रा ल्‍ 
+........ सी नीति कह्दी है। चातकशतक में जीवन के सिद्धास्त दंत 7 ० 005] 
० 5। इस समय के साहित्य में कथाओं के सन्थ विशेष उदलेख के ा 
योग्य हैं। कथा लिखने की प्रणात्री देश में बोद्ध 0 हम 
 कथाग्रन्थ जातकों के समय से चली श्राती थी। इसमे हा 
क्‍ हेन्दुओं नेइतनी उन्नति की कि संसार भें कोई कि, 
. साहित्य उनकी बराबरी न कर सका ओर स्वयं उनकी कथाए' अभेहझ || क्‍ 
देशों में फैल गई | ता  क 2 
_ शुणादय की पैशाची वृहत्कथा खो गई हे पर बहुत से लेखकों 0, 
. ने उसका ज़िक किया है| बुद्धस्वामी ने शलोक- रत 
इदत्कथा . संग्रह में वृहत्कथा का संक्षेप किया है। रा 
पा -...ई दूसरा संक्षेत है क्षेमेन्द्र कृत वृहत्कथामशरी | जा 
* भअनुवादक--पं० रायचन्द नागर ० रायचन्द नागर । 7 77 


225, 3 लि 6 88 8 027 कक 8020 को मद 5 2 
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मम सोमदेव फे कथासरित्सांगर पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। 
|... इस बड़े अन्य में कथाश्रों के भीतर कथाएं हैं और फिर उनके अंतर्गत... 
..... कथाए हैं, यहां तक कि तह पर तद्द जमंती चली गई है। कथा की 





5 * _कयाप्तरित्थागग._ >-बड़े ऊंचे दज को है। शैल्ली का असछुमान 
7: पहिल्ले लम्बक की तीसरी तरड्ुः के इन वाक्यों 






...._ राज़ा पुत्रक से कहता है हि 5 
.._ श्री काशीपुरी में ब्रह्दत नाम एक राजा हुये हैं। उन्होंने 





कला--परिमाण, प्रसाद, रोचकता, सररता 


|... से कुछ कुछ हो ज्ञायगा' एक कठिन दर्मिक्ष के समय ब्राह्मण यज्ञद्त.. . 


..... रात्रि के समय देखा कि हंस का एक्क जोड़ आकाश में उड़ा मय । 





... जाता है जिसके शरीर में सोने की सी कभलऋ है और सैकड़ों राज- 


..._ हंस उस जोड़े को चारों ओर से यो घेरे हैं मानो श्वेत बादलों का. दा 








... समूद विद्युत्पुंज के चारो शोर मसडल बांधे हो। राजा को उस 


.. सुजजों में किलो प्रकार न लगता था। मंत्रियों की सलाह से उन्होंने 


... आप छोरगों को शर्रर खोने का क्‍यों कर हुआ ? तो वे दोनों मजु॒ष्य- 

..... बांणी से यो कदने लगे कि हे राजन ! हम दोनों पूर्व जन्म के काबजे 
..... है, बलि ( भोजन ) के निमित्त लड़ते लड़ते एक पवित्र शिवालय के... 
..... शिखर पर गिर के मर गये । इसी कारण इस जन्म में हंस हुये और 


डे के पुनः देखने की ऐसी उत्कण्ठा बढ़ी कि उनका मन महल के. 


... पक परम सुन्दर स्वच्छ तलाव वहां बनवाया और इस बात की... रे क्‍ | क्‍ 
.. डुग्गी किरवा दी कि हमारे राज्य में प्राणीमात्र को अ्यदान दिया. 
..._ गया । कुछ दिनों के उपरांत हंसों का वह जोड़ा लोट झ्राया। राजा... 

हे . . उन्हें देख कर बहुत प्रसन्न हुये ओर जब उन हंसों को भी अमय का के हर ५ 
..... विश्यास हो गया तो समीप आकर बैठ गये। राजा ने पूछा कि का, | 


.. शिवालय. में मरने के कारण हमारे शरीर में खुवर्ण की सी चमक हो. 
... गई और हमे अपने पूर्व जन्म की कथा भी स्मरण रही । ऐसी उनकी 


.... बात छुन राज्ञा बहुत प्रसन्न हो गये ओर विरकाल तक उन्हें देख कर 
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.. परम सन्तुष्ट हुए | इसी लिये कहता हूँ कि अन्न और घन कां का । 
.. सदाबत खोल देने से आप अपने खोये हुये पिता तथा ताया चाचा... 
(जो दुर्भिक्ष के मारे कहीं चले गये थे ) को पा जाबेंगे। यज्द्स का... द 
ऐसा उपदेश छुन पुत्रक राजा ने सदावत खोलने की आज्ञा उसी... 
... क्षण दे दी । इस दान की चारों ओर धूम मच गई जिसे खुन कर वे... 
.. ब्राह्मण लोग भी लौर आये और निज भार्य्पाओं द्वारा पहिचाने जाकर रा. 
. घन धान्य से खुखी हो रहने लगे । . . . . कुछ दिनों के उपरान्त... 
... उन सभो की ऐसी इच्छा हुई कि पुत्रक्र को मार कर स्वयं राह्य...... 
अत तेल 5५ ०० आह मम 
यह युग नाटकों के लिये बहुत प्रसिद्ध नहीं है पर दो एक अच्छी... 


रखना अवश्य हुई विशाखद्त का 
नाटक . मुद्वाराक्षस बड़ा जोरदार ऐतिहासिक ओर 


राजनेतिक नाटक है जिसमे पाटलिपुत्र के... 
. ननन्‍्द्वंश के पतन और चाणक्य की सहायता से चन्द्रगुतमौय.... हा 
रा के उत्थान के बाद कुछ राजकीय कूटनीति.... | 

मुद्रारक्ष. की घटनाएं हैं । पहिले अंक मे अपने ही घर. 3 
क्‍ पर चाणक्य अपनी खुली शिखा को द्ाथ से < 


_ फरकारता हुआ आता है। 


चाणक्य--बता | कौन है जो मेरे जीते चन्द्रगुप्त को बल से... 


.. ग्रसना चाहता है? 


..... सदा दंति केकुंभ को जो विदाई; हर रे 
.... छलाई नए चन्द सी जौन चारै॥ 
... जंभाई समे कार सो जौन बाढ़े। 

हा, _ भछतो सिह को दांत सो कोन काढ़े ॥ 





.._ १, झअनुवादक--श्वरी रामकृष्ण वर्ममा।. 
5६ हे 


28 कस-अेपर कट कसकेकल २थभ८ 
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हा और श्री 
._ क्रारुसपिणी नन्‍दकुछ, क्रोध धरम सी जान । 
. अब हु' बांधन देत नहिं, अहो शिखा मम कोन ॥ 
...... दहन नन्दुकुछ बन सहज, अ्रति प्रज्वछित प्रताप । 
...... को मम क्रोचानल पर्तेंग, भयो चह्दत अब पाप ॥ 
शारंगरव | शारंगरच 
( शिष्य आता है ) 


.. शिष्य-गुरु जी ! क्‍या आज्ञा है? 
...... ववाणका--बेटा | में बैठना चाहता हैँ। द द 
... शिष्य--महाराज ! इस दालान में बेत की चटाई पहिले ही से 


बिछी है, आप विराजिये । 
: चाणक्य--बेठा ! केबल कार्य में तत्परता मुझे व्याकुल करती है 


... नक्ि और उपाच्यायों के तुल्य शिष्य जन से दुःशीलता । (बैठ कर. 
. .. आप ही आप ) क्या सब लोग यद्द बात जान गये कि मेरे नन्‍्द्वंध 
.... के नाश से ऋुद्ध होकर राक्षस, पिताबध से छुखी मलयकेतु से मिल... 
..... कर यवनराज्ञ की सहायता लेहर चन्द्रगुप्त पर चढ़ाई किया चाहता... 
...._ है। ( कुछ सोच कर ) कया हुआ जब मैं ननन्‍्दवंश की बड़ी प्रतिज्ञा... 
...._ रूपी नदी से पार उत्तर चुका, तब यह बात प्रकाशित होने ही से ककया... 
हा मैं इसको नपूरी कर सकूँगा? क्योंकि. . ,. , « « « » जा 


.. नवनन्दन को मूछ सदह्दित खोद्यो छन भर में । 
: अन्द्रगुप्त मैं श्री राखी नलिनी जिमि पर में॥ 
क्रोध प्रीति सो. एक नासि के छुक बसायो। 
सत्र भिन्न के प्रगर सबन फल ले दिखलायो ॥ 


...... अथवा जब तक राक्षस नहीं पकड़ा जाता तब तक नन्‍्दों के मारने से... 
का  बया ओर चनम्द्रशुप्त को राज्य मिलने से ही क्या द 


न क्र कं का ञ् हि क्र मा हर पु डे के डे ४ हि < न्‍ कर 








( यम का चित्र हाथमें लिये योगी का वेश धारण किये दूत आता है ) 
.. दूत--भरे रु 


झोर देव के काम नहि', जम को करो प्रनाम । 

जो दुजन के भक्त को, प्रान हरत परिनाम !। 
क्‍ ओर क्‍ 

उलटे ते हू' बनत हैं, काज किये अति हेत। 


का . जो जम जी सब को हरत, सोईं जीचिका देत ॥ 
. तोइसघर में चलकर जमपठ दिखा कर गाबैं।....््रररः 
का ... ( घूमता है) | 
शिष्य--रावल जी ! ड्योढ़ी के भीर नजाना।..........्््््र्ऱख़ 
दूत--अरे ब्राह्मण! यह किस का घर है? 
शिष्य--हम लोगों के परम प्रसिद्ध गुरु चाणक्य जी का... 
दूत--(हंस कर) श्वरे ब्राह्मण, तब तो यह मेरे शुरूपाई ही का... 
घर है, मुझे भीतर जाने दे, में उसको धमेपिदेश करूँगा । पा, 
शिष्य--(क्रोध से) छिः सूख ! क्या तू गुरुजी से भी धर्म विशेष. - 
जानता है ? | 
दूत--अरे ब्राह्मण ! क्रोध मत कर, सभी सब कुछ नहीं जानते, 
.._ कुछ तेरा गुरु जानता है, कुछ मेरे से लोग जानते हैं । । 
_ शिष्य--( क्रोध से ) मूर्ख ! क्‍या तेरे कहने से गुखजी की... 
सवज्ञता उड़ ज्ञायगी ? द का 
दूत--भल्ा ब्राह्मण ! जो तेरा गुरुसब जानता है तो बतलाबे कि. | 
.... चन्द्र किस को अच्छा नहीं लगता ? दर 
..._ शिष्य--मरू्ख ! इसेको जानने से गुरू को कया काम ? जि 
.. दूत-न्यही तो कहता हूँ कियह तेरा गुरुही समकेगा कि... 
इसके जानने से कया होता है? तू तो सूधा मनुष्य है, तू फेचल हा "2 
.... इतना ही ज़ानंता है कि कमल को चन्द्र प्यारा नहीं है। 
. बेख-- 








या  द)) 
छा ... जदपि होत सुन्दर कमल, उलटा तद॒पि सुभाव | 
. जो नित प्र चन्द सो, करत बिरोध बनाव॥ ९... हे 
.... संहनारायण ने वेणीसंहार में द्रोपदी के ग्रपमान के बाद... 

.........ह महासारतकीकथा कह्दी है।अनंगदहष मात्राज 
0०.73. 5 झन्‍्ये साहित्य. के तापसवत्सराज्यरित में योगन्धरायण 
मा द्वारा वत्स और पद्मावती के ब्याह कराने की... 
|... पुरानी कथा है। पर इसमें भास का चातुय और चमत्कार नहीं है। 
|... ८-६ ई० सदी के लगभग मुरारि के अनर्घंराघव में फिर वही राम- 

.... कथा है। ६-१० ई० सदी में राजशेखर ने दस अड्ुग के महानाटक 

.... बालरामायण में राम की अथवा या कहिये रावण की कथा कही है । 

....._  अपूरे बालभारत में द्रोपदी की कथा का ब्याइओर दतकोड़ा का. 
... अंश है। कर्पूरमज़री नाटिका बिल्कुल प्राइत में है। विदधशलसजिका.ः 
.._- नाडिका में एक प्रेमकथा है । पर इन नाटकों में चरित्रचित्रण नतो. 
.._ स्पष्ट है और न ऊंचा है; भाषा छिंए है; कविता भी बहुत सरस नहीं. 
... है। क्षेमीश्वर के नैषधानन्द में महासारत उपाख्यान की नल॒कथा है 
... और उण्डकौशिक में सत्यहरिश्वन्द्र की कथा बिना किसी चातुय॑ के 
रे 5 : दी है। इसके बाद के नाटक जैसे कृष्णमिश्र का प्रबोधचन्द्रोदय, जय- 
.... देव का प्रसन्नराधच, जयसिंहसूरि का हम्मरीमद्मर्दन, जैन रामचद्ध... 
... का कौमुदीमित्राणनद, जैन रामभद्वमुनि का प्रबुदरौहिेय, 

... प्रल्दादनदेव॑ का पार्थपराक्रम इत्यादि २ बहुत साधारण कोदि..... 
पा के हैं। मुसलमान विजय के बाद भी बहुत से तरह तरह के... 
...._ नाटक--जैसे नाठक, नाढिका, प्रकरण, प्रहसन, भाण, डिम, 
.._. व्यायोग-लिखे गये पर सब प्रतिभा से शून्य हैं, यद्यपि इधर उघर |... 








3, अ्नुवादक--भारतेन्दु श्री हरिश्चंत्र । 
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आओ ही)  .............. | 
जब या 
गुप्त काल के बाद भारतीय निर्माणकला में नई शशैलियाँ.. 
... निकलीं और बहुत सी इमारतें बनीं।आबू 
पर्वत पर सफेद संगमरमर के जैन मंद्रि वर्ण... 

: . नातीत हैं | इनमें से विमलसाह का बनवाया... 
. हुआ आदिनाथ का मंदिर १०३१ ई० का है; तेजपाल का बनवाया... 
हुआ दूसरा मंद्रि १२३० ई० का है; पर दोनों की शैली एक ही है... 
........ ओर दोनों खंसार की सब से सुन्दर इमारतों... 
झा केजैन दि. में से हैं । तीथंकरों की मूर्तियों पर शान्ति... 
..... और वैराग्य का भाव ख़ब दिखाया है।... 
त्येक मंदिर के दर्वाजे पर एक कमरा है जिसमे दसश 


. गुप्त काल के बाद 
... भारतीय कला 


हाथी ओर सवार हैं। राज़पूताना की सिरोही 


... घबसन्‍्तगढ़. रियासत में बसन्तगढ़ के सूयमन्द्र में, जो रे द । रा 
..... शायद्‌ ७ई० सदी का है, एक खिड़की से कोई... 5007 % | 
.... भांक रहा है। यह मूति अत्यन्त सुन्दर और स्वाभाविक है।.... | 
.._ उड़ीसा में पुरी, सुबनेश्वर शोर कानारक के मंदिर बहुत बड़े हैं।... | 


... उनमे भी मूतियों ओर चित्रों की बहुतायत है। 


भुवनेश्वर आुवनेश्बर में काई पांच छ सौ मंदिर हैं और... 
जम मूतियां हज़ारों हैं पर बहुत सी श्रश्लील हैं और... | 
... फेवल कामशास्त्र के दरष्टान्त देती हैं। भुवनेश्वर का बड़ा मंदिर दसवीं 


. ई० सदी में बना था। जगन्नाथ पुरी के मंदिर में ज्ञो ११०० ई० के 





.... जगभग बना था एक माता ओर बच्च की मूर्ति बड़ी सुन्दर और साव ०० रा. 
के अदरक हे । कोनारक के १३ वीं सदी के सूय मंदिर मे कुर्सी के ऊपर । रे । 
मा पहिये हैं जिनमे से प्रत्येक ६ फीर ८ इंच ऊंचा हे । बाहर, 
8 . सात विशाल घोड़े हैं। यह सूर्य के रथ के पहिये और घोड़े समझे के. रा रा 

... जाते हैं। यहां पर हाथियों की भी पिशाल मूत्तियां हैं।.... 


मय न मी न मल मप 


सम मा 





( ५५० ) 





.. अंरेलों ने भी बहुत से मन्दिर बनाये । बुंद्देलखण्ड की. । 
57.7 खजुरादो में ६००-११०० ई० के बीस से अधिक 


मन्दिर अब तक मौजूद हैं । इनका 


... कड़ा पत्थर ऐसा है कि उसकी सूर्तियां अच्छी तरद 


..._ नहीं बन सकतीं । मूर्तियों के लिए रेतीले पत्थर से काम हे 
लिया है। जप 


११ वीं ईस्वी सदी में महमृद गज़नवी के सेवक अलउत्बी हे, 


ने मथुरा के मन्द्रिका हाल इस तरह| लिखा... क्‍ 


मथुरा का मंदिर है। “शहर के बीच में एक मन्दिर हे जो ओरों.. 
हा ... सेबड़ा ओर सुन्दर है, जिसका न वन 
.. हो सकता है,न चित्र खींचा जासकता है। खुल्तान ( महमूद 


रा _शज़नवी ) ने इसके बारे में लिखा कि अगर कोई इसके मुक़ाबिले 
:.. इमारत वनाना चाहे तो एक अरब सोने के दीनार खर्च किये 


.... बिना न बना सकेगा; योग्य से योग्य और तजरुबेकार से तज़रु बेकार. 


...._ कारीगर लगाये जांय तो भी बनाने मे २०० बरस लगेंगे ।' मूतियां में 
.... पाँच ऐसी थीं जो छाल सोने की बनी थीं, पांच २ गज़ लम्बी थी... 
... ओर दवा में लटक रही थोीं। एक मूति को आँखों मे दो ऐसे लाल 





... थे कि अगर उन्हें कोई बेचे तो पचास हज़ार दीवार पाए। दूसरी... 


.. मूति में पक माणिकथा जो पानी से भी ज़्यादा साफ था और... 


...._ शीशे से भी ज्यादा चमकदार था; तोल मे ४७५० मिस्कराल था। एक... हे 


| दूसरी मूत्ति के दो पैर तौल में ४७३०० मिस्क्ाल थे। इन मूर्तियों से 
.... ६८३०० मिस्क़ाल सोना मिला | चाँदी की मृतियाँ २०० थीं। बिना 


. तोड़े हुये इनका तोलना नामुमकिन था ।” मथुरा के मन्द्रिइतने मज़-. 
..... बूत थे कि महमूद ग़ज़नवी बड़ी कठिनता से उन्हें कष्ड 


है न कर सका। 








. ( ' ) 


कश्मोर शेल्ी के मंद्रि जो बहुधा ७५०-१२०० ई० मे बनाये गये... 

मे थे ज़रा छोटे हैं।कहीं २इनके चारों ओर... 
कश्मीर शेलठी.. भी दीवार हैं। माठण्ड का मन्दिर ज्ञो ललिता- दा | 

य (७२४-७६० ईं० ) ने बनचाया थाहइ० 

. फीय लम्बा ओर ३८ फ़रीद चौड़ा है । इसके चारो ओर जो दीवारें का... 
घेरा है वढ़ २२० फ़ीट लम्बा और १४२ फीट चौड़ा है । दीवारों के. 

. पास ८७ स्तस्मां का एक घेरा है ज्ञिकके बीच मे मेहराब वगरह बने न्‍ जय 
. हुये हैं। मन्दिर की सब छतें नष्ट हो गई हैं। इस लिये उनके बारे में | 
कुछ नहीं कहा ज्ञा सकता । राज़ा अवन्तिवमन्‌ ( ८९५-८८३ ई० है । पा 
के बनवाये हुये वान्तपुर या अवन्तिपुर मद्रि में नक़्काशी ज्यादा... 
न है पर कहीं उतनी नहीं है ज्ितनों कि कश्मीर के दक्खिन प्रदेशों में । 


नैयाल में इस समय भी लगभग २००० मन्दिर मौजूद हैं। यहाँ 
की शैली चीन को शैलो से मिलती ज्ुक्षतो है 


क्‍ नैपाल पर हिन्दू शेल्री के भी कुछ तत्तत सम्मिलित... या 


हैं। नैपाल के मन्द्रों में छत ख़ास चीज है 


दीवारों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता; वद्द तोमानों स्तम्भों के... 

. बीच के पढे हैं। कुछ मन्दिरों में चबूतरे पर चबूवरे हैं जिनको सीढ़ियों. 7 
.. पर हाथी, शेर, और वीरों की मूर्तियां हैं। सब से ऊंचे चबूतरे...... 
पर मन्दिर है जिसके कई खन हैं जो छाटे द्वांते गये हैं । गा] 
उत्तर और घुर-दक्खिन की शेलियों के बीच की शैती बोच...... | 


के देश की है । इस तोसरी शैली के बहत से 


..._ दुक्खिन की कहा । मंद्रिदक्खिनी राजाओं ने बनवाये। चालुक्‍्यों... हा 
ला ने पहदकल ओर वादामी में मंदिर बनवाये।....... 
राष्ट्रकूटी ने भी बहुत हमारतं बनवाई' । इनमें इल्रा का कैलाश... 

रे ... मंदिर सबसे प्रसिद्ध है।पहाड़ी पर एक... 
ड्छूरा रा. .. चटइान लम्बाई में १६० फीट श्र चौड़ाई... | 
न में२८० फ़ीट काट कर यह बनाया ग्रया दै,,... | 


आम ् 
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थंद भी गुफा मंदिर है। इसके भीतर बड़े २ कमरे हैं और सूर्तियाँ 
कप बड़ी सुन्दर बनाई हैं। वे 


मेसूर में हलवीद, बेलूर इत्यादि स्थानों पर होयसल राजाओं के... 
. बहुत से मंदिर हैं । यह मन्दिर तारे के भाकार 


रा गैर ... के से हैं और इनकी ज़मीन पर बहुत से चित्र 


बने हैं। वेलूर का मंदिर १११७ ई० मे होयसल 


......_ राजा बेत्तिग ने, जिसने जैनधर्म छोड़ कर वैष्णव घमं अड्रीकार किया. 
ः गा ..._ था, बनवाया था । कुछ दिन पीछे हलवीद का मंदिर बना | इस क्‍ 
.... की ५६ फीट ऊँबी कुर्सी बड़े २ पत्थरों से पटी हुई है।इस पर 
....., मूर्तियों को बहुत सी पट्टेयाँ हैं। एक पट्टी मे जो ७१० फीट लम्बी हे 
....._  दाथियाँ की कोई दो हज़ार सूतियाँ हैं। हाथियों पर सब.र बैठे हैं 
... और हौदे, ज़ंजीर, ज़ेवर चगेरह सब बने हुये हैं । हाथियों की पद्ठो .. 
.. के ऊपर शादल अर्थात्‌ शेरों को पक ऐसी ही पट्टी है। इस के 
.... ऊपर पक पट्टी पत्थर की नक़क़ाशी की है जिसमें तरह २ के अपूर्व 
.... सौन्दर्य के बेल बूटे हैं। इसके ऊपर घुड़सवारों की पट्टी है और 
... _किर नक़क़ाशी के बेल बूठों की पट्टी है। इसके बाद ७०० फीट की. 
.... पट्टी पर रामायण के दश्य अंकित हैं। लंका विजय द्वो रहो है 
रा हे .. प॒व॑ राम के जीवन की अन्य घटनाएं हो रहा है। उसके क्‍ 
... बाद्‌ खर्ग के जन्तु ओर पक्षियों की और मानवी जीवन के 


. कियाँ हैं 


.. हश्यों को पट्टियाँ हैं।इनके ऊपर पत्थर की जालियों की खिड़- 


मद्रास प्रान्त के विलारी ज़िले के पच्छिमी हिस्ले में तुहभद्रा। नदी 
हा के किनारे कुछ पुराने मंदिर हैं. जिनकी शैली 


../.. विलारी मंदिर. द्वाविड शैलीका एक रुपान्तर है। इनकी ख़ास... 





बात है स्तस्भों की सुंभ्दरता और नककाशी 


की निपुणता । पत्थर में पेसे कौशल ले काम किया है कि आज 














( णे३ ) 


में इन स्तस्मों का दर्जा बहुत ऊंचा है। 


घुर दक्लिन मे निर्माणशैल्नी उत्तर से भिन्न थी। यहां गुम्बन पा, 
222 सीधी होती है पर उसके बहुत से खन होते हैं... 
बुर दुक्‍िख्रिन की कछा . जो बहुधा नीचे से ऊपर कीओर छोटे होते... 
जाते हैं। ऊपर एक छोटी सी बोदी होती है।.... 
..... भधान मंदिर के चारो और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक विशाल... 
.. दायरा दवोता है जिसमें बहुत से छोटे छोटे मंदिर, तालाब और कमरे... 
जा होते हैं। चार गोपुरम्‌ या दरवाज़े होते हैं ज्ञो कमी कथी बहुत ऊंचे १5 | 
... होते हैं। इन दर्वाज्ों, मन्द्रों और गुम्बजों पर प्रांरभ से ही मूतियाँ रे 
.. द्ोतीथीं पर धोरे धीरे मूर्तियां बढ़ती गई यहां तक कि पिछले मंदिरों... | 
... में मुश्किल से कोई जगह ख़ाली है | दुक्खिन में मंद््‌रि सातवीं स्वी.._.__ | 
....._ सदी से पाये जाते हैं। पल्लब राज्ञाओं ने वर्तमान मद्रास से ३५ मील । 2० " 
...._ दक्खिन मामदलपुस्म्‌ मैं सात रथ या पेगोडा बनवाये और कॉजीवरम्‌_ 
.... में भी कई मंद्रि बनवाये। पल्लवों के बाद चोल राजाओं ने तंज्ञौर से जा 
.... भिंचनतापली इत्यादि स्थानों में विशाल मंद्रिं की रचना कराई। रा. रा । 


छः 





. भी खुनार इस के नछूने पर खोने चांदी की चीज़ बनाते हैं। मांगला | 
.. के सूर्यनारायणस्वामी मन्दिर की छत पर बेल बूदे और रेखा-... 
..._ गणित के आकार प्रयुरता से बनाये हैं । द आल 
...बोौद्धों की तरद जैनियो ने भी बहुत से स्तस्म बनाये थे पर श्रब... 
कल थोड़े से ही शेष रह गये हैं । दकिख्िन कनारा 
.. जैन स्तम्भ जिले में मंगलोर से कुछ दूर मूलबद्री मे रे मी है 
क्‍ क्‍ दूल ग्यारद्द ईस्त्री सदी के लगभग जैत मंदिर... 
के सामने ५२६ फीट ऊंचा एक चिकने पत्थर का स्तम्भ खड़ा हा । 
किया गया । दक्खिन कनार। में इस तरह के लगभग २० स्तम्म 
ओर हैं । भत्येक स्तम्भ पर पत्थर की नक़क़ाशी है, एक टोपी है और... 
उसके ऊपर चोटी है। स्तम्भ की शोमा अपूच है। भारतीय कला हा ह 





...चौदहवाँ अध्याय 


बा .. हिन्दू सम्यता पर एक दृष्टिपात 


बारहवीं ईस्वी सदी के बाद हिन्दू सम्यता 


हिन्दुस्तान के इतिहास का प्राचीन काल बारहवोीं-तेरहबीं 
सदी में अर्थात्‌ मुसलमान विजय के समय - 


. हिन्दू सभ्यता की सम्माप्त होता है। इधर तीन चार हज़ार बरस 


. प्राचीन प्रगति 


रा ... से हिन्दू सभ्यता स्वतंत्रतापूवक विकसित 
.. हो रही थी, चारो ओर देश देशान्तर मे फेल रही थी, विदेशी क्‍ 
.. आगन्तुकौ को हिन्दू बना रही थी। इसमे संदेह नहीं कि उसका 





.._ सम्पर्क दूसरी सभ्यताओों से रहा था और दूसरों का असर भी... 
... उस पर पड़ा था पर मुख्यतः बह अपने निराले माग पर ही चलती... 


..._ रदी और अपने ही ढंग पर विकसित होती रही। अपने देश की ..._ ; 
....._ सीमा के भीतर उसे अभी तक किसी ऐसी विपत्ति या कठिनाई का पा 
... सांमना न करना पडांथा जिसे बह जीत न सके। विदेशी आक्र- 


| _ मरणों के सामने उसे कभी कभी सिर भुकाना पड़ा था पर थोड़े ही. 
.... दिनर्मेयातो उसने विदेशियों को, उदाहरणाथं, श्रीक, हुए और 
......॑_शरवब लोगों को निकाल दिया था या उनको, जैसे सिथियन, यूची 


है कुशान आदि को बिल्कुल हज़्म कर लिया था। ड़ 
समावेश सच है कि वर्णुव्यवस्था के का रण हिन्दू समाज 
दूसरे समुदायों का पूरा पूरा हेलमेल न क 


हा सका पर दिन्दू सभ्यता की--धर्म, भाषा, साहित्य, रीति रिवाज, 





० कु 
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कला, विज्ञान की--अमिट छाप उन पर शीघ्र ही छूग गई और वह रा प्य 


पुराने समुदायों की तरह बिलकुल उसी सभ्यता के भाग हो गये । 


पर बारहवीं-तेरहवों सदी में हिन्दू सभ्यता का मुकाबिला पच्छिम... 
.... एशियाकी ऐसी प्रबललशक्तियों से हुआ किसदा_ 

_ बारहवीं सदी के बाद... के लिये उसकी प्रगति बदल गई, उसका | 
8 विकास उलट पुलदट हो गया और उसका क्षेत्र... 

संकुचित हो गया। पैग़म्बर मुहम्मद के समय से ही मुसलमानों मैं ऐखा..... 
धामिक जोश था कि फ़ारस, श्रीस, स्पेन, हिन्दुस्तान, चीन आदि. 
किखी देश की सम्पता उनको अपने में न मिल्रा -सक्की | इस्लाम ने... 
ख़दा की एकता, मुहम्मद की पैगस्वरी, कुरान की सच्चाई, बेहिशत. 
ओर दोज़ख़, वगैरह के ऐसे कड़े और साफ सिद्धान्त रखखे थे और... 
लोक परलोक के लिये ऐसा निश्चित सुसम्बद्ध तत्वशान बना लिया _ रा का 


था कि वह किसी भी सम्यता का मुक़ाबिला कर सकता था। दूसरे 


हिन्दुस्तान में आ कर भी मुपलमानों ने दूसरे मुसलमान देराँ से.» 
.._ राजनैतिक और मानसिक सम्बन्ध कायम रक्खे। अगर इस्लाम... 
आज .. खंखारब्यापी या एशियाई घम न रहता और - हु . क्‍ 
.. इस्लाम का बह केचल सारतीय धर्म हो ज्ञाता तो शायद्‌ कई... | 
86 फठ- 3 | सदियों के बाद धीरे धीरे हिन्दू घ्म में समा... 
रा जाता | पर पच्छिम एशिया के सम्पर्क की बदौलत इस्लाम ने, हिन्दू... 


.. भ्रम का कुछ प्रभाव ग्रहण करने पर सी, अपना व्यक्तित्व न छोड़ा 


... तीसरे, मुसलमानों की राजनेतिक प्रधानता के कारण भी हिन्दू... 
क सभ्यता के लिये असम्भव था कि इस्लाम को अपने में मिला सके। 
रा.  अस्तु, अब अपने इतिहास में पहिली बार हिन्दू सभ्यता के सामने 
....._यह्द स्थिति प्रगर हुई कि वह देश के कुछ निवासियों को हिन्दू बनाने... 
.. में असमर्थ थी। दूसरों को हिन्दू बनाना तो दूर रहा, अब तो राज-... 

ा .. नैतिक प्रभ्भुता खो जाने पर हिन्दू सभ्यता को आत्मरक्षा के नग्ने नये 
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... उपाय हूंढने पड़े | अब तक ऐंसी समस्या हिन्दुओं के सामने न आई 


हम थी । इसको हल करने के लिये हिन्दू समाज ने कुछ पुराने जाति पाँत द 2] 


और भी बढ़ा दिया; डर के मारे वह कुछ पुराने. 


० यु पे ; झ्ात्मनरक्षा के प्रयत्न सिद्धान्तो सपएसा चिपट गया क्कि मानों चह्‌ 


जीवन के एकमात्र सार थे। इसके अलावा 


रा विदेशयात्रा इत्यादि का निषेध कर के, अहिन्दुओं को हिन्दू जे हे 


...... बनाने की बहुत पुरानी परिपाटी का निराकरण कर के, उसने अपनी _ 
रे रक्षा के लिये अपने को अपने में ही समेट लिया। यह श्राग्रह उस 

...._  झत्ञकूलन शक्ति का नया निराला रूपथा जिसका प्रयोग हिन्दू 
..._ समाज ने नई परिस्थितियां के समय किया था। इसका सूलमंत्र 
.... आक्रमण करना नहीं था जैसा कि अब तक हिन्दू सम्यता ने बार 

.. बार, यद्यपि धीरे धीरे, किया था किन्तु इसका सूलमंत्र दूसरों के. 
.. आक्रमण से अपनी रक्षा करना था। नये अनुकूलन में बहुत जोर... 


| _ नहीं था पर ज्ञिद बहुत कड़ी थी। यहाँ दृ्टिट भविष्य की अपेक्षा 38 


४: ह .  भूतकाल पर झअधिक थी । आशावाद की जगह भाग्य पर... 
... विश्वास था। 40 ही 


यह ज्ञरा और स्पष्ट होना चाहिये कि बारहवीं-तेरहवीं सदी 5 


विदेशी सम्पर्कों का. 
दृटना 
के बाहर था; अपने ही बसाये हुये उपनिषेशों 


... से सम्बन्ध रखना भी असम्भव था; चिदेशी राज़ओं से वैसे सम्पर्क 


रखने का प्रश्न ही न था जैसे कि चन्द्रगृुप्त मोय, बिन्दुसार या अ्रशोक, 
... हष॑वर्धन या पुलकेशिन ने स्थापित किये थे | दूसरे देशों में अपनी 
. सभ्यता फेलाने का उद्योग बिव्कुल बन्द हो गया। विदेशी व्यापार 


.._ भी बहुधा हिन्दुओं के द्वाथ से निकल गया और साधारण विदेश- 








से हिन्दुओं के विदेशी सम्बन्ध प्रायः हुट. 
गये। नये उपनिवेश बसाना अब उनकी शक्ति. 








( ५५७ ) 


यात्रा भी लगभंग बन्द हो गई ।शायद कई सो बरस तक किंसी की । 
हन्दू ने हिन्दुस्तान के बाहर कृदम नहीं रक््खा ।जातियों और... 





सभ्पताओं के पारस्परिक सम्पर्क से-जो नये २ विंचार ओर भाव | 
पैदा होते हैं, ज्ञान या संगठन में जो नये आविष्कार होते हैं, विद्या. 
और जीवन की जो स्वाभाविक समाटोचना होती है उससे हिन्दू... | 
समाज चंचित हो गया । जो कुछ परिवर्तन हुये वह देश के भीतर... 


क्‍ का मुलल्लमानत सभ्यता ष्के सम्पक से ही हुये पर जैसा कि ऊपर के द कह 
क्‍ | द्खि चुके हें यह समस्पक भी पूरा २ नहा हुआ | इस परिस्थिति क्‍ बी 
में हिन्दू सभ्यता की कूपमण्डूक की गति हो गई; स्वतंत्र विकास... 


ओर प्रसार रुक गये, बल ओर प्रभाव कम हो गये। 


पर काई यह न समझे ऊक्रि मुसलमान विजय के बाद हिन्दू... हि 


सभ्यता मर गई। हिन्दू सभ्यता का अ्रन्त तो 


मध्य युग कभी हुआ ही नहीं; वह आज भी जीती. 
ज्ञागती मौजूद है | तेरहरवीं ई० सदी से... 

.. हिन्दुस्तान के इतिहास का मध्य काल प्रारंभ होता हैज्ञो लगभग... * 
१८ वो ई० सदी तक रहा । इस युग की हिन्दू सभ्यता की चिबेचना..... 
इस पुस्तक की सीमा के बाहर है पर उस की समीक्षा के ः ४ | पक 
.. भ्रयोजन से यह बताना ज़रूरी है कि बारहवीं-तेरहवीं सदी की राज्य... 
.. क्रान्ति, पराज़य ओर संकोच के बाद भी देश में हिन्दू प्रभाव | 


.. बहुत कुछ स्थिर रहा । 


सबसे पहिले राजनीति के क्षेत्र पर एक दृष्टि शालियें। ज्जैसा कि मम, 


....  ैै. पिछले अध्याय में कह चुके हैं, घुर दंक्खिन में 
शजनीति में 


आम | प्रारंभ मे शक्तिशाली विज्यनगर साप्नाज्य स्था- हा मा, ः 
.. पित हुआ जो १५६५ ई० तक कायम रहा | उसके पतन के बाद भी... 
.._ इधर उधर फे प्रदेशों म॑ मिन्न २ हिन्दू राजा राज करते रहे १७-१८ बी. 




















( "०८ ) 


रा .. सदियों में कुछ हिन्दू नरेशों का सम्पर्क अग्रेज़ों से ओर फ़रासीसियाँ._ हे रे । 
75 हो हुआ। अठारहवीं सदो की कूटनीतियों का ओर लडाइयों का 


उल्लेख करना यहाँ आवश्यक नहीं है। १८ वीं सदी के अन्त में चर्त- 
मात्र मद्रास प्रान्त अ्रेग्रेज़ों के हाथ में आया पर उन्होंने पुराने... 
पा व हिन्दू शासन को बहुत सी बात अंगीकार कर 
 आ क . घर दकिखिन.. लीं। उदाहरणार्थ, ज़मीन का जो बन्दोबस्त 





आज मद्रास प्रान्‍न्त में प्रचलित है वह 


| ४ चोल झोर विजपनगर साम्राज्यों के सिद्धान्तों पर अवरूस्बित 

ा है। अनेक परिवर्तन हो जाने पर भी प्रादेशिक शासन में आज तक 

.... हिन्दू चिन्ह मौजूद हैं। घुर दक्खिन में द्रावनकोर के अलावा 

रा ह क्‍ “ मेसूर का एक बडा हिन्दू राज्य ओर कोचीन पुड़कोदा आदि छोटे 
... छोटे हिन्दू राज्य श्राज तक मोजूद हें 





कृष्णा नदी के उत्तर मे चोदहवां ईसवी सदी मे दुकिखिमी सुसल- 
2 मान शासकों ने देहली की अधीनता का 





. : दक्खिन... निराकरण करते हुये स्वाघीनता का अबच-....... 


. लस्बन किया। हसन गंगू की अध्यक्षता में... 


.... चहमनी साम्नाज्य स्थापित हुआजो १५१८या यो कहिये श्षरद.. 
हे - . ई० तक कायम रहा । जब बह भीतरी फूट के कारण टूट गया तब 

.... पांच मुसलमान सब्तनतें प्रगट हुई-बिदार, बरार, अहमंदूनगर, | 
ता ४ बीजापुर ओर गोलकुण्डा,--ज्ञो सचहवीं सदी के भिन्न २ बरसों... न 


रे क्‍ - तक अर्थात्‌ उत्तर के मुग्र साम्राज्य में मिल जाने के समय 
.._तक स्थिर रहीं। इनके अलावा कुछ उत्तर की ओर नमंदा नदी के 


-.. पास ख़ानदेश का मुखलमान राज्य था। इन तमाम राज्यों के 


इतिहास में हिन्दू प्रभाव पग पग पर दृष्टियोचर 


पा _झुकछमान राज्य. है। हिन्दू शासन के सिद्धान्त यहाँ से कमी 





.... न मिटने पाये | ज़मीन का बन्दोबस्त, कर, 








_ ७8 लत सिताप्टाए 73 3 नल के, +7२+० शहर 











. प्रादेशिक नियम,--जहां देखिये कुछ न कुछ दिन्दू लक्षण मौजूद आर 


... हैं। धामिक सहनशीलता की नीति जिसकी गणना हिन्दू संगहन 


. के प्रधान और सर्वोत्तम सिद्धान्तों में है यहाँ अधिकतर मानी... का, 

. गई | हिन्दू राज्यों की तरह मुसलमान राज्यों से भी साहित्यओर.... 
. कला को बहुत प्रोत्साहन मित्रा जिसके प्रमाण और परिणाम । 
. आज़ तक मौजूद हैं। यह भी याद्‌ रखना चाहिये कि इन मुसल- पा] 


2 .. मान राज्यों की हज़ारों छोटी २ नोकरियों पर और बहुतेरे ऊंचे... | 


.. पदों पर हिन्दू मुकरंर थे। उन्होंने बहुतेरी पुरानी सरकारी रीतियाँ का, 


._ कायम रक्खी और साधारणतः हिन्दू प्रभाव को स्थिर रक्खा । 


दक्खिन में एक प्रान्त ऐसा भी था जहाँ हिन्दू सदाधोडे 


बहुत स्वतंत्र बने रहे घऔर जहां से फिर सच्च- 
 केकद हवीं सदी में हिन्दू विद्रोह और स्वाधीनता 
.._ का भंडा उठा | अरब - सागर और पच्छिमी 


. धघार्दों के बीच में जो लम्बा और तंग पहाड़ी प्रदेश लव बा... 
. कहलाता है। यहां के रहने वाले मराठा आधे स्वतंत्र और आधे का 
.... परतंत्र थे। उनको पूरी तरह जीतने का उद्योग मुसलमान नेरशों... 
.. ने नहीं किया था; वरन्‌ खोलहवीं सदी में उनसे मेल कर लिया था । 


._ कुछ मरा्ठों ने दक्ख्लिनी सत्तनतों में नौकरी की सेना औद शासन... 


हा में ऊंचे पद पायेऔर कभी कभी जैसे अहमद-. 
. मराठा. के .. नगर की निज्ञामशाही सल्तनत में सिंहासन... 


तक का बार बार निपटारा किया। जब १६ 


... वीं सदी के अन्त में और सन्नहवीं सदी में आगरा और देहती के... 
जा, मुग़ल बादशाहों ने अर्थात्‌ अकबर ( १५८५६-..... 


..... मुग़ढू इमले ६०५ ई० ) जहांगीर ( १६०५-२७६० )शाह-..||.. 


जहां ( १६२७--१६८०८ ई० ), और औरंगजेब... 


हा ((६७८--१७०७ ई ०), ने दक्खिन को विज्य करने के लिये अपनी पूरी... 








रंग 


..... शक्ति से हमले किये और बडी बड़ी सेनाए' भेजी तब मराठों ने. 
.. सद्तनतों की ओर से युद्ध कर के शत्र को खूब छकाया। स्वय॑_ 
... बादशाद जदांगोर ने अपने तुज़ुक अर्थाव्‌ रोज़नामचे में मराठों 
...._ के बढ और कौशल की दाद दी है। पर मुगल खात्नाज्य के पास 
.... इतना झायया था और इतने लिंपादी थे भौर इधर दक्खिन में 
. आपसी फूट इतनी थी कि पक एक्क कर के दक्खिनी सुसलमान _ 





७ रियासतें जीव छी गई । भराठों की जो पुरानी थोड़ी बहुत... हा 


भी अब संकट में आगई। इस भयंकर परिस्थिति हर 


गा, ० क्‍ . मे मराठो ने अपने घल को बढ़ा कर सा(ठेत किया आर क्रान्तियों 
... की गड़बड़ से लाभ उठा कर सुग़ल साघ्नाज्य को चिनोती दी । 

.... अनेक पएक्रमों के बाद शिवाजी ने मराठा साम्राज्य को नीव 

| डाली, १६७७ ई० में रायगढ़ में अपना 





... शिवाजी... राज्याभिषेक पुरानी हिन्दू रीति के अवुसार 


रा । .. कराया और १६८० ई० तक राज्य किया। । 
.. शिवाज्ञी की शासनव्यवस्था में कुछ बातें दक्खिनी सल्तनतोंसे 
. और उनके द्वारा मुगल साम्राज्य तक से ली गई थीं। पर बहुत सी... 





रामायण और महाभारत की याद दिलाता है। अमात्य, मंत्री, क्‍ 


तें पुरानी हिन्दू परम्परा को ही थों। शिवाजी का अध्यप्रधान ह 


,... सचिव, सेनापति इत्यादि उपाधियांँ जो पुराने हिब्दू ग्रन्थों, क्‍ 
.. शिलालेखों और ताज्नपत्रों में मिछती हैं एक बार फिर प्रचलित _ 


... ..... हुइ। मराठा सभासद में अठारह कारख़ानों 
._ मराठा शालन.. का बर्णन पढ़ते समय कौटल्य के अ्रथशास्त्र 
 ा का स्मरण होता है प्रादेशिक शासन में भी... 


..... गांव का पाटिल पुराने अक्षपटलिक या महा क्षपटल्िक का रूपास्तर 
..._. है और कुलकर्णि करणिक का रूपाच्तर है। शासन के सिद्धान्त भी 
...._ पुराने हिन्दू सिद्धान्तों से मिलते झुलते हैं । गुरू रामदास 

















.. (१६०८-१६८२ ई० ) ने शिव्राज्ञी के पुत्र सम्भाजी को उपदेश का 
. दिया था कि मदाराष्ट्र के धर्म का प्रतिपादन करो। धर्म की वृद्धि... 
. का ही उपदेश पुराने आचार हिन्दू राजाओं को दिया करते थे। 
. मराठा शासकों ने मंदिर, धमंशाला, पाठशाला, तालाब, बांध 
... इत्यादि बनवाने में और कविता, गायन, कला, शिक्षा आदि को 

... प्रोत्साहन देने में भी पुराने हिन्दू राजाश्रों का अचुकरण किया। 

*.. प्राचीने शासन प्रणाली की निबंलता भी मराठा संगठन में इष्ठि-... 
गोबर है। शिवाजी के बाद मराठों ने दक्खिन के अलावा मध्य... 


» भारत में, उत्तर भारत मे और घुए दक्खित से भी कई प्रदेश जीते 


'. और पक्र विशाल साम्राज्य की सृष्टि की। इस साम्राज्य का श्राधार कि 
पुराने ढंग का संघ सिद्धान्त ही था। बड़ौदा में गायकवाड़, ग्वा- 
लियर में सिंधिया, इन्दौर में होडकर, नागपुर... 
संबसिद्धात्त... में भोखला और पूना में पेशवा बहुत कुछ हलक 
हल स्वतंत्र थे पर एक खातज्नाज्य में संयुक्त थे। हक 
... आपस में लड़ते भिड्ठते थे और मेल्ल भी करते थे। संघ प्रथासे.ः 
.. अठारहवां सदी मे भी कुछ लाभ अवश्य हुये पर राजनेतिक ओर हे 
. सैनिक नेतृत्व और शक्ति बिखर जाने से बल भी कम होगया । 


१७६१ ई० में पानीपत की लड़ाई में मराठों 


.. मराठों का हास की बिशाल सेना अफगानिस्तान के अहमद- 
न अक शाह अब्दाली से हार गई ओर मराठों की... 
 आधिपत्य की आशांए' सदा के लिये मुर्फा गई। इसी कारण मा । 
.. अठाहरवीं खदी के अन्त में और उन्नोसवीं सदी के प्रारस्स में. ः 
..... मराठा रियासते एक एक कर के अग्नेज़ों से हार गई और यातो... 
. पिटगई या अप्नेज्ञी साम्राज्य के अघीन हो गई। तथापि उनका... 
.._ इतिहास यह सिद्ध करता है कि हिन्दू सभ्यता का राजनैतिक 
.. अंश भी बारहबीं सदी के बाद अनेक शतब्दियों तहू स्थिर 


न आम 


मी अल 





( "देरे ) 


रहा ' । यह बताने क्री श्राबश्यकता नहीं है कि गायकवाड़, होलकर 


.. और सिंधिया की रियासत अब तक मौजूद हैं । 
.._मध्यहिंद में भी बहुत से हिन्दू राजा बरांबर राज़ करते रहे 


.. (१... और उनके वंशज अब तक मौजूद हैं। बुंदेल- 
... मध्यहिंद. खंड ओर व्चेलखंड को देहली या आगरे क्‍ हि 
० के कोई मुसलमान सम्नाट पूरी तरह न जीत... 





सके। यहां के शासन में परिस्थति के अनुसार परिवर्तन अवश्य हुये... 

पर हिन्दू संगठन के बहुत से सिंद्धान्त स्थिर रहे'। सोलहवीं... 
सदी के अ्रन्त में और सन्नहर्वीं सदी के प्रारम्भ में भोण्छा के ह द | ँ 
राजा बीरसिंह बुंदेला ने पंडितों से बहुतेरे संस्कृत ग्रन्थ जैसे बीर- | 


मिन्नोदय रचवाये | इस युग के राजाओं के बनवाये हये मंदिर, 








4. मराठा इतिहास के लिए मराठा चिटणिस विशेष कर सभासद देखिये । 
..._ राजवाड़े, पारसनिस, सरदेसाई आदि मराठा विद्वानों ने बहुत सी मौलिक 
 सामभी इकट्ठटी की है। सुसम्बद्ध इतिहास के लिए सरदेखाई कृत मराठी मनन्‍्ध 


४, .... “मराठा रियासत! देखिये। आदु्शों के किए विशेष कर रामदास, दास बोच,. ४० हे 


.. दृशक ६०, सभास द॥ फ़ारसो में तुज्च,क जहांगीरी, मोतमद खाँ झृत हकृबाल- 
पं _ नामा, अब्दुल हमीद छाहौरी कृत बादशाइन/मा, मिर्ज़ा मुहस्मद्‌ काज़िम 
..... कृत आलमगीरनामा, मुहम्मद साकी सुस्तईद खां कृत मासिर ध्ारूमगीरी, क्‍ 
.... ज़फ़ी ज़ां कृत मुस्तज़बुबलबाब, सैरुण्मुताख़िरीन आदि में मरादों का... 
.... कुछ हाछ है । अग्नेज़ी में देखिये प्रांट डफ़, द्विस्ट्री आफ दि मराडाज़, बाप 
है महादेव गोविन्द राणाडे, राइज़ भाफ़ दि मराठा पावर, किनकेड और... हर 





हे पारसनिप्त, हिस्ट्री आऊ़ दि माराढा पीपुछ यदुनाथ सरकार, शिवाजी, सर 


देसाई, मेन करेन्द्स श्राफ़ मराठा हिस्टी। मराठा इतिहास का... 


रे प्रनुस धान इधर बहुत से विद्वानों के द्वारा हो रहा है। 


है .._ बु'देल, बघेल, इत्यादि के इतिद्वास से सम्बन्ध रखने वाले बहुत से दस्तकिखिद 
... अन्य हैं । | अंग्रेज़ी में देखिये पःगसन, हिस्टी भ्राफ दि बुदृरज़। 





ऊपर के उब्लिखित फारसी ग्रन्थ देखिपे। छत्तरपुर आदि के राजनगरों में का 
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तालाब, भील, पुल वैरद अरब भी मौजूद हैं या कमले कम उनके... 


 खंडहर दृष्टिगोचर हैं। कक 
उत्तर में भी कुछ छोटी २ हिन्दू रियांसत बहुत दिन तक 


स्वतंत्र रहीं। उड़ीसा में ऐसे अनेक राज्य पर 


उत्त में. थे। उड़ीसा और गोलकुंडा की सीमा पर 


पा जय खुर्दा नामक एक राज्य सत्रहर्षी सदी के प्रासंस ता 
तक स्वतंत्र रहा और पुराने ढंग की सी सेना से संतोष करता... 


रहा. । कश्मीर के द्क्खिन में पंजाब की सीमा के पास किष्डवाड दि हल 


. भी सोलहवीं सदी तक स्वतंत्र रहा'। उत्तर-पच्छिम पंजाब में... 
.. काँगड्ा ५२ घेरों केबाद १६२० ई० में ही मुखलमानों के हाथ 


आया! । 
उत्तर-पूरब में बंगाल के एक छोटे से प्रदेश में कुछ हिन्दू 
ज़मीन्दारों ने अपना प्रभाव जमाया और 


उत्त-प्रव में... सत्रहवीं सदी तक दन्द मचाते रहे | यद्द बारह 


भुइंया कहलाते थे और इनका संगठन पुराने... 


. हिन्दू संघ का ही रुपान्तर था, चरन्‌ उससे भी ढीला था। इनके नेता. 
: भतापादित्य का उल्लेख बंगला साहित्य में अनेक स्थानों पर मिलता... 


तुसु.क जहांगीरी (्‌ राज झोर बेवरिज्ञ ) ३१ ५० ३३ ॥ वहा रिस्ता- । “' 2 द कक 
न ग़बी ( पेरिस की इस्तलिपि ) देखिये, यदुनाथ सरकार, जनंछ झाफदि....... 





..._ बिहार ऐड डड़ीसा रिसर्च सुसायटी, जिल्‍्दु २ भाग ३ पू० ७३-०६ ॥ 


8, - मोतमद खाँ, इक़बालनामा, ए० १४३-४६ ॥ तुजुक जहांगीरी ( राजस' पा 


झोर बेवरिज ) रे ए० ३३५७-३९॥ शाहनवाज़ वां मापिर उछ उमरा ५ लय 


रा . ६ अजु० बेवरिज) १ पू० ४९० ॥ 


... ३, तुजुक जहाँगीरी पव॑चत्‌ २ ए० १८४॥ फतदकाँगड़ा ( रामपुर हस्तप्रति) । 


... इलिथड और डाउसन पूर्ववत्‌ २। ए० ३७, ४४४-४५॥ ३। एू० एव्५- इ०७,.. 
.. जु१७, ७७० ॥ ४। पूृ० ६७, ४१५, ४५५ ॥ ध हा 
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...._ है' । आसाम और कूचविहार में हिन्दू राजाओं का शासन मुगल 
5 सम्राट शाहजहां और औरंगज़ेब के समय तक अर्थात्‌ १७वीं ईस्वी _ 


जा लग सदी तक रहा'। नेपाल तो सदा द्वी स्वतंत्र... 
.... लैपाक.... रहा और उसकी शासन पद्धतिमें चहुत सी 

.. प्राचीन हिन्दू रीतियां प्रचित्ित रहीं' । उन्नी- 
. सब ईस्थी सदी में जो क़ानून, न्याय पद्धति और दरडविधान नैपाल 


+।..... में प्रचलित थे वह प्राचीन हिन्दू परम्परा के ही थे। राज्य ने जो बहुत 
का .. से भार अपने ऊपर ले रकखे थे वह भी हिन्दू परस्परा के साक्षी हैं। 


मध्य फाल में उत्तर में हिन्दू स्वतंत्रता या अधस्वतंत्रता- का 
.. केन्द्र था राजपूताना । बारहबीं-तेरहवीं 
राजपूताना सदी में मुसलमानों से हारने पर बहुतेरे 
..:.. राजपूत उस पदेश में चले आये जिसका 
नाम उनके कारण राजपूताना हो गया। यहां उन्होंने आमेर, मार- 


ः :. वाड़, मेवाड़, बूंदी, इत्यादि बहुत से राज्य स्थापित किये जो किसी 
..... न किसी रुप में अब तक मोजूद हैं । इनके इतिहास में पुरानी हिन्दू... 


५ आह ' ३० #कमाइकनजकेनोक न पनम३/आ कम 2. पका तक न  तनना“*त कक ५ अर) १५९०५६५५५५००)०००+कन++५> 





निखिलनाथ राय भर सत्य चरन शास्त्री कृत प्रतापादित्य के जीवनचरित्र 


० । .._ देखिये ।निखिलनाथ राय कृत मुशिदावाद का इतिहास भी देखिये। रखालदास 


. * बनजीं कृत बाड्ारार इतिहास बहुत उपयोगी हे। अग्नेजी में देखिये जेम्स 
. चाइज़, जनल आाफ़ द्‌ एशियाटिक सुसायटी आफ बंगारू १८७४ एू० १९४- 


... २१४॥ १८७५८ घ्रु० १८१३-८३ ॥ 





३. देखिये गेंट, हिस्टी झ्ाफ़, आसाम । सुधीनद्र नाथ भद्दाचार्य कृत हिस्टी 
.. - आफ मुग़र नाथ ईस्टन क्राटियर पालिसी में आरासाम और कूच बिहार के 
.._ भाषा अन्धथों और किम्बदन्तियों का सविस्तर उल्लेख हे । 


... ३, राइट, हिस्टी आफ़ नैपाल । नैपाल का पूरा और प्रसाशिक इतिहास रा 


... झभी तक नहीं छिखा गया हैं।जब लिखा जायगा तब उससे उत्तर को 
.. पसरवता के इतिहास में बहुत सहायता मिलेगी । क्‍ 
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. शजनैतिक प्रथा के बहुत से लक्षण पाये जाते हैं । यहां छोटे बड़े... 
बहुत से राज्य थे; संघ और ज़मीन्दारी के सिद्धान्तों पर राज- 


नैतिक संगठन अवलम्बित था; आपस में ख़ब लड़ाइयां होती थीं; 


धर्म में सहनशीलता थी; विद्वानों का मान था; राज्यकी ओर से. 
मंदिर, धरमंशाला, पाठशाला, तालाब इत्यादि बहुत बनाये जाते थे। 
साहित्य, कला, गायन आदि को बहुत प्रोत्साहन मिलता था। 





यहां भी सैन्यसंचालन में पुरानी नीति का अवलम्बन करने से... १ 


! कभी २ बहुत हानि उठानी पड़ी कुछ राजपूत रियासतों ने जा हे हा 
जब्द ही देहली या आगरे की प्रधानता स्वीकार कर ली पर मेवाड़ 
ने अनुपम प्रीरता से श्रपनी स्वतंत्रता की 


मेवाड़. रक्षा की। १५वीं सदी में और फिर १६वीं 

.. सदी के प्रारंभ में मेवाड़ के रानाओं ने राज- 
पूताने के बाहर भी अनेक प्रदेशों पर अपनी प्रभुता जमाई। राना 
गा ने तो सीकरी की लड़ाई मे पहिले मुग़ल सम्नाट बाबर से 


. १५२७ ईं० में टक्कर लो । अकबर बादशाह के समय में राना प्रताप जा 
ने जो साहस और शौय॑ दि्खाये बह संसार के इतिहास में अद्वि- 


तीय हैं | मेवाड़ का पतन १६१४ ई० के पद्दिले नहीं हुआ और 


. तत्पश्चवात्‌ भी घरेलू मामलों में वह अन्य राजपूत रियासतों से 


अधिक स्वतंत्र रहा' । 





अनकनलननननननननानननननननन न. 


..._$, राजपूताना के छिये नैणशसी ख्यात आदि मौलिक अंथ देखिये। कविराज 


. श्यामलदास कृत वीर विनोद बढुत उपयोगी है। इसकी एक प्रति काशी- 


._. नागरोग्रचारिणीसभा के पुस्तकरूय में है। राजएताना में भी कहीर... हे 
प्रतियाँ मिल जाती ्त । टाड कृत एनेटपस एंड एन्टिक्रिटीज झ्ाफ राजस्थान ० पे ः ५४ 
हे प्रसिद्ध है । गोरीशंकर होराचनदु ओका कृत राजस्थान में वहव सी नई... । 
बातें हैं। देवी प्रसाद मुसिफ और विश्वेश्वरनाथ रेड के अनेक लेखमी 
.._ इपयोगी हैं। फूरसी में वह प्न्थ देखिये जिनका उल्लेख मराठों के सम्बन्ध का 
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:..... मुनलमान राज्यों पः 
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स्वतंत्र या श्रध॑स्वतंत्र हिन्दू राज्यों के अलावा हिन्दू राजनैतिक 
पल प्रभाव उत्तर के मुसलमान राज्यों पर भी 
मध्य काल में दृष्टिगोचर है। एक तो मुसल- 


हिन्दू प्रभाव द 
मानो ने पुराने हिन्दू राजनेतिक शासत की 


..... बहुत सी बातों को अंगीकार कर लिया। उन्होंने भी वैले ही. 
......._ प्रान्त और जिले बनाये ओर कुछ २ वैसे,ही अधिकारी नियुक्त किये; 
५ ० ः _गात्रों को वैसे ही प्रबन्ध के अधिकार दिये; जुमीन पर और आने हे 
... जाने चाले माल पर चैसे ही कर लगाये | सोलहवीं सदी में उन्होंने. 
पे हे हु धार्मिक सहनशीलता भी सीख लीं यद्यपि औरंगज़ेंब आदि कुछ 
......  शादशाहों ने आगे चछ कर, इस नीति को छोड़ दिया। जुमी- 


न्दारी संघशासन की प्रथा भी मध्य काल में 
कुँछ॒ २ मोजूर रही | बहुत से हिन्दू राजा या 
मुसलमान शासक भीतरी मामलो में स्वतंत्र 


प्रधान लक्षण 


रहे.। इसमें कोई संरेह नहीं कि प्राचीन हिन्दू शासन में और 


|... मध्यकाब्रीन मुसलमान शासन में बहुत से अन्तर थे पर यहां हिन्दू... 
,...... सम्यताबके इतिहास के सम्बन्ध मे इस बात पर जोर देना है कि 
..... .. उस सभ्यता के राजनेतिक अंशों का लोप राजनैतिक स्वतंत्रता के. 


रे साथ नहीं हुआ। बादशाह अकबर के समय की पुस्तक आईन या 
.... अकबरी के मुगल शासन के वन की तुरूना प्राचीन हिन्दू 
... प्न्न्थों से कीजिये तो कहीं २ विचित्र सामंजस्य दिखाई देता है। 





दूसरी बात यह है कि १६वग्रीं सदी में शेश्शाह के समय में और 


.. विशेष कर अकबर, जहांगोर और शाहजहां के समय में बहुत से. 
... हिन्दू राजा और बहुत से अन्प योग्य हिन्दू मुग़व शासन में बहुत 


नव पननथरननरकल 5 अनन्त. /0+3 0 3 कक भनन ७->प७2७ भारत कक ४ ३४४९" 


....  डाइसन में हैं। परलोक्षगत इटैलियन टैवीडोरी का हिस्थारिक्छ एड... 
.... बाडिक सब आए राजताना अप्लरा रह गया। अभी बहुत सी मौछिक 


मा ः ह ४ प्ेतिहासिक सामग्री झप्रकाशित पड़ी हे ॒ 
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.. ऊंचे २ पंदों पर नियुक्त हुये । उनसे भी हिन्दू राजनैतिक सिद्धान्ता.... 
.. की स्थिरता में बहुत सहायता मिली ' | मुग़ल सामप्राउय के द्वारा... 


हिन्दू संगठन के कुछ तत्त्व अंग्रेज़ी ईघ्ट इंडिया कम्पनी को भी 


अढारहवीं सदी के अन्त में और उन्लोसवी सदी के प्रारंम में मान्य... 


. हुये ओर अब तक मौजूद हैं। 


स्वतंत्र और अधस्वतंत्र हिन्दू राज्यों में संस्क्रत साहित्य का... 
द द पठन पाठन पहिले की तरह जारी रहा और 
साहित्य . काव्य, अलंकार, ध्वनि, व्याकरण, तरवज्ञान, 


गणित, ज्योतिष इत्यादि के बहुत से नये प्र+ 
भी लिखे गये। मुखलमान राज्यों में भी हिन्दुओं ने संसक्तत लिखना 
पढ़ना ज्ञारी रकखा। इस मानसिक्र जीवन का ज्योरेवार इतिहास 
 थहां स्थानाभाच के कारण नहीं लिखा जा सकता पर यह स्पष्ट है 
कि मध्य काल का संस्कृत साहित्य बहुत विशाल हैं। इस के कुछ 


अन्थ प्रकाशित हो चुके हैं और बहुतेरे हृश्तश्रतियों के रूप मे देश के... ० 
लगभग प्रत्येक प्रान्त के पुस्तकभंडारों में देखे जा सकते हैं। इस 
.. खाहित्य में मौलिकता बहुत नहीं है, प्रतिभा यत्र तत्र ही मिलती. 





इस विषय पर उन्हीं ग्रन्थों में सामग्री है जिनका हवांछा राजएतशऔर 


..भराठा इतिहास के सम्बन्ध में दिया है । सुग़छ शासन के छिये ब्रेनीप्रसाद, 
.. हिस्टी झ्राफ़ जहांगीर, अध्याय ५ भोर यदुवाथ सरकार, सुरार ऐड्मिनिस्टे 


.._ शन भी देखिये। कानूनगो हत शेरश्ाह भी देखिये । मौलिक सामग्री में... 
.. अ्रबुरुूफण्ल -छृत आ्रईन अकेबरी, जहांगीर कृत तुझुक और सुजान राय... 
.._ कृत- .खुलासतुत्तवारीख़ विशेष कर उपयोगी हैं। श्रन्य फ़ारसी अन्थभी...... | 
.. जिनके अंश इलियट और डाइसन ने उद्ध त किये हैं देखिये | शाइनवाज़ । 
को अक झा के फारसी मनन्‍्थ मासिर-उल-उमरा में हिन् हू राजाओं भो! अफूसरों के... रा 
जप, डे मा जीबन की भी बहुत सी बात ल्खिी दे 2 पक ४ क्‍ 
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ा . है पर टीका, टिप्पणी, संक्षेप और संकलन में इसने बहुत विद्वत्ता . 
.. और चातुय दिखाया है। है 


टकोो में वामनभद्दवाण का पाचती परिणय जो १४०० ई० 


.... लगभग लिखा गया था और गंगाधर करा गंगादासप्रतापविलास 
... ओओ एषतीं सदी के बीच में लिखा गया था विशेष उल्लेख के योग्य 
...॑. हैं। मिथिला में पद्ममइ ने एक नया व्याकरण रचा और भावषदत्त 
.... मिश्र ने नैषध की टीका के अलावा अलंकार और रख पर पक 
../.... महत्वपूर्ण ग्रन्थ रचा। स्म॒तियाँ पंर बहुत सी-दीकाए' लिखी गई 
.. ज्ञिनमें समय के अनुसार कुछ परिवतन भी संम्पिलित हैं । 


तथापि इसमें कोई सदेह नहीं कि राज्य का सहारा बहुत कुछ 
उठ जाने से, अनेक पडितों और कवियों 


"का देशभाषा के निराभ्यय हो जाने से और अनेक ब्राह्मण, 

.. ४... बौद्ध तथा जैन मर्दों या पाठशालाशओं के नच्ठ.... 
|... हो जाने या टूट जाने से संस्कृत का प्रचार कम होने लगा। १४-१५ 

.. यों ईस्वी सदी में देशी साषाएं जिनके विकास का निर्देश दसवें... 
|... अध्याय में कर चुज़े हैं साहित्य का माध्यम होने लगीं। श्फशध वीं... 
....... सदी में बंगला, हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि प्रीढ़ साहित्यिक... 
ँ .... भाषा द्वो गई और अनेक प्रतिभाशाली कवियों ने उनमें रचना की। 
..... अनेक मुखलमान खुल्तानों और बादशादों से इन भाषाओं को 
... झाश्रय मिला और हिन्दू राजाओं तथा जनता ने भी प्रोत्साहन 
..._दिया। उदाहरणाथं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने बहुत 
... से हिन्दी कवियों को दर्बार में बुलाया और सत्कारपूर्वक द्वृब्य 
..._दिया' । नई सामाजिक ओर राजनैतिक परिस्थिति में देशी भाषाओं 
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देखिये मिश्रबन्धुविनोद; शिवसिंहसरोज; प्रियसंन, वर्नाक्युछर लिश्रेचर 
आफ हिन्दुरतान; रिपोर्ट झान दि सर्च आ्राफ्‌ हिन्दी मैनस्क्रिप्टस: बेनी 


मा " .. असाद, प्रोधोडिंग्ध भाफ़ दि इंडियन दिस्टारिकक रेकडस कमीशन १९२२ ४ 
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. की उद्चति श्रनिवारय थी। एक तो संस्कृत का प्रचार घटने पर... 
.. हिन्दुओं को ही देशी भाषा के साहित्य की आवश्यकता थी । दूसरे, 
हि क्‍ हिन्दू मुसलमानों में तत््वश्ञान श्रौर सांहित्य.. 
: हिन्दु-सुस्रत्मान सम्पक॑ का सम्पर्क अवश्यंभावी थी पर यह संसक्त.... 
हक के द्वारा नहीं होसघकता था | संसक्त बोलचाल........ 





की भाषा न थी; उसका व्याकरण भी बहुत छिष्ट है | हिन्दू... ' 


मिश्रवन्धुविनोद में हिन्दी के बहुत से सुखझुमान कवियों के वाम और _ 


इनकी रचना के उदाहरण मिलगे। रा 





क्‍ पा विद्यार्थी बरसों के निरन्तर परिश्रम के बाद कही संस्कृत के पंडित हो गा हा हम 
सकते थे | मुसलमानों के लिये संस्क्रत टेढ़ी खीर थी। ११ वीं सदी मे... 
अल्बेरूनी और सोलहवीं सदी में फैज़ी और अब्दुलकादिर बदायूनी 
को छीड़ कर कोई मुसलमान ससक्त के पंडित नहीं हुये । इस के का, 
. विपरीत देशभाषाएं आसान थीं, मुसलमान स्वभांवतः उन्हे सीख लेते द 
थे। अ्रमीर खुशरू, मलिक मुदस्म द ज्ञायसी, अब्दुर रहीम ख़ानखाना, 
ताज्ञ इत्यादि इत्यादि बहुत से मुसलमानों ने हिन्दी में अच्छी कविता... 
की' | स्वयं कबीर जिसकी बाणी और बीजक हिन्दी की सर्वोत्तम... | 
रचनाश्रो में हैं और कुछ अंशो में तो अचुपसत हैं शाय मुसलमान । रे रण हि 
द ज्ुलाहा था। मुसलमानस शासक, अमीर और विद्वान देशी भाषा 8 क्‍ | 
.. की रचनाश्रों का आनन्द उठा सकते थे । अस्तु, हिन्दू-मुसलमान | 
.. सम्पक का एक यह अवश्यक परिणाम हुआ कि साहित्य केक्षेत्र | 
६ मे मे ससस्‍्छत का स्थान देशी भाषाओं ने बहुत कुछ ग्रहण किया . हैः हक "' 
...._ ख्रदास, तुलसीदास, चैतन्य, नानक, दादू, मीराबाई, तुकाराम, राम... 
... दास इत्यादि की प्रतिभा संघ्कृत कोछोड़ कर देशी भाषा के द्वारा प्रगटण. 
हुईं। पर यह न समझना चहिये कि पुराने संस्क्रत जा, 
संस्टृत का प्रभाव साहित्य, दर्शन और धर्म काप्रभावजाता.. 
__ रहा देशीमाषान्नोंकीकविता पुराने विचारों... 








( ७७० ) * 
मा है र भाषों स भरी हुई है। कृक्तिवास की बंगला रामायण पुरानी 
..... क्षयाओं का रुपान्तर है । तुलसीदास का रामचरितमानस, केशव- 
.. की रामचन्द्रिका, इत्यादि इत्यादि अ्रन्थ वाब्मीकि रामायण और 
कं, . अध्यात्मरामायण के आधार पर लिखे गये हैं। सूरदास के खूरसागर 
हे « का आधार भ्रीमद्धागवत है। नच्दृदास इत्यादि की कविता भी पुराने 
.... भक्तिकान्य का स्मरण दिलाती है। कबीरे ने प्रचलित हिन्दू धम की 
तीन आलोचना की है और पुराहितों को बहुत जली कटी खुनाई 
......_ हैपर उस्रकी रखना में उँपनिषदों के कुछ सिद्धास्तः ज्यों के त्यं रदखे 
|.  हैं।सम्प्षव है कि उसने उपनिषद्‌ स्वयं ने पढ़े ह पर उनके सिद्धान्त... 
.. कहीं न कहीं से उसके पास आआ-गये थे' ।रैदास; नानक, पीया, सेन, 
मा ५ ० इत्यादि में भी पुराने तत्वज्ञान ओर भक्तिसिद्धान्त की मात्रा कम 
... नहीं है! | इसी-तरह बंगला-साहिस्य ने भी पुराने साहित्य के क्रम के. 


_७- पतला भअक ++++-नवकल+-+5«» ५.2 3३१०० उनल कामना तबैरकीका०अरत नरक कला: 








उपयोगी है. बरेल्येडियर-अ्रस, इलाहाबाद ने कबीर को साखी प्रकाशित की 
है। लिखों के श्रादिग्रन्थ' में कबीर के बहुत से पद्‌ हैं। एक नया 


कबीर का एक संस्करण वेंकटेश्वर श्रेस बम्बई से निकला है, बीजक का... द 
सम्पादन भ्ैहमंद्‌ छाह ने. किया है। अयोध्यासिंद, स्पाध्याय का संककछन 


संस्करण काशीनागरीभचारिणीसभा से प्रकाशित होने वाला है। कर्ब:र 
के तत्वज्ञान ओर भक्तिरडस्य के लिये रवीन्द्रभाथ ठाकुर के संकडन को... 


ए्‌ स्टडी, कबोर, हिज़ सांग, हुमारो, श्रद्धमदाबाद १९२१७४। बेनीप्रसाद, 
.. संक्षिप्त घृरखागर, ( इंडियनग्रेस, इलाहाबाद ) भूमिका, भी देखिये। 
२. इन कवियों की रचना सन्तबानीसंग्रह में देखिये । नानक के लिये आदि 
.._ अन्ध सब से उपयोगी हे। जोधपुर, जैपुर इत्यादि के राजपुस्तकालयों में 
भोर व्यक्तिगत पुस्तकालयों में सन्त कवियों की रचनाओं की बहुतसी .. 
दस्तलिखित प्तियां हैं। साधारण हिन्दी साहित्य के लिये मिश्रवन्धु- 
विनोद और हिन्दी नवरत्न के अ्रछावा शिवसिंहसरोज, काशीनागरी- 





भूमिका देखिये। ऐतिहासिक समालोचना के लिये देखिये बेनीप्रसाद, कबार॒. 


प्रचारिणी, सभा की हस्तप्रतियों की खोज की रिपोर्ट, ग्रियस॑न कृत दिस्शी..... गा, 


झाफ वनाकियूलर लिटरेचर आफ हिन्दुस्तान और के कृत हिस्टी भाफु हिस्दी .. 
लिप्रेचर भी देखिये। 





दा ( ५७१ ) 


. डह्लंघन नहीं किया है'। गुत्रराती, मराठी, उड़िया इत्यादि के... 


विषय में भी यद्ी कहा जा सकता है ।इंन सब भाषाओं में ५७वीं... 


रे सदी से लेकर आज़ तऊ संस्कृत प्रन्थों के अनुवाद भी बहुतायत से 


..._: होते रहे हैं। प्राकृत, अपश्रंश और देशी भाषाओं में जैनों ने सैकड़ों... क्‍ 

.. कया हजारों ग्रन्थ रचे' जिनमे से कुछ वो प्रकाशित हो चुके हे 5 
7 आप पर हैं और अधिकांश मंदिरों ओर भंडारों में 
की द जैन ग्रन्थ ..  हस्तप्रतियो! के रूप म॑. ही रखे हैं।इनमें से... 


प 


त से तो प्राचीन'पाली और संस्कृत जैन क्‍ 


ग्रन्थों के भावालुबाद. या छायाजुवाद हैं और शेष प्रन्थों पपभी 
पुराने जैन साहित्य की छाप लगी हुई हे। स्पष्ट हैकि भाषा की का 
श्|खला टूट जाने पर भी हिन्दू मानखिक जीवन की श्ट|,खला मध्य... 


काल में नहीं टूटी । हम है 
हिन्दू भाषा, साहित्य और दर्शन ने अप्रनी रक्षा की सामथ्य 


दिखाने के अलावा मुसत्रमानों पर सीबहुतं प्रभाव डाला | कद. का 
घुके हैं कि हिन्दू-मसुसलमान सम्पक की आवश्यकताओं के कारण... |. ४ 


मुसलमान स्वमावतः लोक भाषायें सीख रहे थे। हिन्दी में कुछ 


... फारसली ओर थोड़े से अरबी शब्दों की मिलावट से उदू भाषा कीं ह कक, 
0 मई उत्पत्ति हुई अथवा यह कहना अधिक उपयुक्त... | 
ड्दु होगा कि हिन्दी ने वह रूप धारण किया... 


जिसे उदू कहते हैं। सच पूछिये तो बहुत... | 


दिन तक नाम का भी भेद न था। जिस बोली को आज कल लोग. 


.. डदू' कहते हैं बढ प्रारंभ में हिन्दी ही कहलाती थी। उद का ऐति- 


.. हाखिक अचुसंधन हाल में ही प्रारम्भ दुआ है पर यह नि्विवाद 





हक १. देखिये दीनेशचन्द्र सेन, द्विल्‍्टी आफ बंगाछी रग्वेज ए'ड लिटरेचर। 
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यह यही समभते थे कि हम हिन्दी काव्य लिख रहे हैं। उत्तर में ही... 
...._नहों किन्तु दक्िखित में भी यददी अवस्था थी। हिन्दी और उदू का 

. पार्थक्य जो श्राज कल दिखाई देता है पीछे प्रारम्भ हुश्रा। 
.... मुसलमानों की इस हिन्दी या उद्‌ कविता में हिन्दु विचार और 
......... भाष, पौराणिक ओर ऐतिहासिक उल्लेख भी भरे हैं। कवि का 
...... नाम न मालूम “हो तो सहसा कोई नहीं कह सकता कि रचयिता 
; रा रा ... हिन्दू था या मुसलमान ! हिन्दी उदू का पाथक्य हो जाने पर भी _ 
म .... दोनों का व्याकरण पक ही रहा है और साधारण शंब्द भी समान 
| ..॑_ रहे हैं' । उद्‌' के रूप में हिन्दी सारे द्वेश के मुसलमानों में फैल 


! । ; का हट कि 
*' .. शहाँह। 
॥। . 
| 





हिन्दू धरम और दर्शन ने मध्य काल के मुसलमानों के जीवन पर 
पर ... बहुत असर किया--यह स्वाभाविक ही था। 
मुसलमान घ्मे 

“और दर्शन हिन्दुस्तान के बाहर उपनिषदु, गीता और 
...., ..  चेदान्त के मूल सिद्धान्त पहुंच गये थे । ब्रह्म _ 


...... की सर्वव्यापकता, परमेश्वर की णकाम्न भक्ति, ब्रह्म में तत्लीनता, 


... “तत्वमसि ”, त्याग और तप-यह सिद्धान्त कुछ मुसलमान 
./... सिद्धान्तों से जा मिले। यहाँ अन्य सिद्धान्तों का भी संघघ ण हुआ... 


... जो पारसी और ईसाई धर्मों के प्रभाव से और ग्रीक तत्त्यज्ञान की 
है. कुछ विचित्र शाखाओं के प्रभाव से पच्छिम एशिया में इधर उधर 
.... प्रचलित थे। इस घनिष्ट सम्पर्क से मुसलमान संसार में सूफी 
....._ मत की उत्पत्ति हुई जिसने सारे मुसलमान तत्तज्ञान और साहित्य 














इस विषय पर अ्च्दुल हक के व्यास्यान जो हिन्दुस्तानी एक्रेडेम्ी यू० पी० क्‍ 
हे - से प्रकाशित होने वाले हैं. उपयोगी होंगे । उद्दू साहित्य के इतिहास के 


। ..._- .. छिये देखिये रामबाबू सक्सेना, द्िस्टी झाफ़ उद्दृ' छिरचर। इसका 
... हू भजुवाद भी दो गया है । 
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पर अपनी छाप लगा दी । सूफ़ी कवियों के उद्गार हिन्दू भक्तों के... 

का से ही है-वही ईश्वरप्रेम है, बद्दी एकाग्रता... 
सूफी मत है, बही आत्मसमपंण है, वही भाव, वही... 

क्‍ उपूमाए हैं । हिन्दुस्तान, में भीं खूफ़ी मतने.... 

.. बहुत प्रसिद्धि पाई ।इस के अलावा साधारण मुसलमान विचार... 

.._ भी हिन्दू तत्वज्ञान से अछूता न बचा हिन्दुस्तान मेंजो फ़ारसी क्‍ 

और अरबी साहित्य रचा गया और जिसकी वैज्ञानिक आलोचना... 

अब प्रारम्भ हो रही है हिन्दू प्रभाव का साक्षी है। बहुत से मुसल- 

... मातों ने हिन्दू सिद्धान्तों का पसन्द किया। बादशाह अकबर... 

.. आदि कुछ मुसलमान नरेश उनके पक्षपाती थे। शेखर मुबारक, 

क्‍ अबुल फौजी, अ्रबुल्ल फ़ज़्ल आदि बहुतेरे....... 
साधारण प्रभाव विद्वान्‌ मुक्त कंठ से हिन्दू धमं और वेदान्त 

की प्रशंसा करते थे भर. तदचुसार अपने... 

... जीवन को चलाते थे। बादशाह शाहजहां कट्टर मुसलमांन-था... 

.. पर उसका बड़ा लड़का दाराशिकरोह वेदान्ती था। उसने अब्लोप- हा, 

. निषद्‌ की रचना कराई जिसमें इस्लाम और हिन्दू तत्वज्ञानका 
मिश्रण हे' । इस सम्बन्ध में यह भी स्मरण रखना चाहिये कि 

मुसलमान विज्ञय के बाद्‌ जिन हिन्दुओं ने इस्लाम अड्ैकार किया. |/ 

था वह अपनी विचारपद्धति को और अपने पैत्रुक विश्वासों को... | 





इसकी ग्रत्ि खुदाब्रख, श झोरियंटर छाइब्र री, पटना, हैं। हिन्दुस्तान के... ः हा 
... फ्रसी ओर चरबी साहित्य के संग्रह हेद्राबाद (दुविखन ), रामपुर, । 

.. ढोंक आदि रियासतों के राजपुस्तकारूयों में और व्यक्तिगत पुस्तकालयों में... सा 
..._ भी हैं। बंगारू एशियादिक सुसायटी, कलकत्ता भर खुदाब खूश झोरियंटछ ५ न हा हा 
... छाइबेरी, पटना, में भी वहुत सी हस्तप्रतियां हैं। रम्दन के ब्रिरिश- हे 
म्यूजियम भौर इडिया आफिस के पुस्तकालयों में और भी उयादा 


.. सामम्री हैं। 





कककडबकफप फट पिपित घर गए जे चकिलात + ५ 
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'; (चिढेकुल छोड़ नहों सकते थे। उनके द्वारा भी मुसलमान समांजमें.. 


रा के हिन्दूं विचार फैलते रहे। क्‍ - 
। ४! घ् इस वणन से स्पष्ट हे कि अनेक अंशों में हि दू ओर मुसलमान 
रा हे है सब्यताएं एक्र हो गई या कम से कम एक 
..  मू्तिसला दूसरे के बहुत निकट आ गई' | मध्य काल की. 
कह भारतीय कला के इतिहास से भी यही ध्वनि क्‍ 
दा] क्‍ .._ निरुलती है।यह मानना पड़ेगा कि इस युग में हिन्दू कला का हास 
7 7० आचार्य हुआ । इस्लाम में मूर्तिपूजा का विरोध मूर्ति का ही विरोध 


हज हो गया था। मुसलमानों ने बहुत सौ मूर्तियां तोड़ डाली, स्वयं... 


..._. डनके मूर्ति बनाने को तो कोई-बात ही नहीं थी। जब सहनशीलता 
का युग प्रारम्भ हुआ जब हिन्दू फिर स्वतंत्रतापूवंक सूति बनाने 
. लगे पर विज्यनगर साम्राज्य को छोड़ कर और कहीं उन्होंने इस 
... कल्षा में कोई उन्नति नहीं की। बरन इसके 
. चित्रतछा. आदर्श गिरते ही रहे। अस्तु, मध्य काल की. शा 
० 2.09 00७ ढ/ै४ैृझ:हफहहएहिन्‍्दू मूतिकला में कोई विशेष बात नहीं है. 
पर भवननिर्माण, चित्रण और गायन मे हिन्दू प्रतिता और 


(०5. सिद्धान्त ने नये नये पंथों पर पग रक़ला | सोलहबीं-सत्रह्वी 


। .._ रुदी में चित्रकला के क्षेत्र में हिन्दू और <फ़ारसी तत्तों के. 
... सम्मिश्रण के नये चमत्कार प्रगट हये। मुगल बादशाह अकबर, 
... जहांगोर और शाहज़हां चित्रकला के शोकीन ये, चित्रकारों 
| कि हे को आश्रय देते थे ओर प्रतिभाशाली क्ृतियाँ पर बड़ी उद्दारता से 
.. इनाम देते थे। उनके समेय के बहुतेरे चित्र अब तक मौजूद हैं और 





< पर इत्यादि रियासतों में सैकड़ों हृदयश्राही चित्र अंकित किये 
| गये। 


ह . अपने. कौशल पर आश्चय दिलाते हैं । मध्यकाल में राजपूत... 
.. चित्रकला ने भी बहुत उन्नति की और आपमेर जोधपुर, 


कर्क आस ककाक्शकत लटक इकस मनन ४ ४७४७७७७४७४४७७४४७७७७७७७७७७७७/७७७७७७०७४७७७७७७४ 
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द 3. कक ( ६३५ ) पा 
.__ इस युग में रचनात्मक प्रतिभा का सब से श्रधिक विकास भवन- रह आम 
, नि .. निर्माण के क्षेत्र में हुआ। मुसलमान नरेशों हे 
. भवननिम.ण को इसारत बनाने का शौक हमेशा से था। दर 
हक हिन्दुस्तान में मुसलमानों के आने के थोड़े का 
.. दिन बाद ही हिन्दू और सुसलमान नि्माणसिद्धान्तों का सम्पर्क. हा 
. और मिश्रण प्रारंभ हुआ औरनई नई रीतियों का आविष्कार हुआ। । 
मध्य काल को हिन्दुस्तानी इमारत आज़ भी दर्शक्षो को चकित . 
करती हैं और सदा संसार को सर्वोत्तम इमारतों भें गिनी जायगी।...... | 
. पुरानी हिन्दू इमारतों से और हिन्दू निर्माणसिद्धान्तों से इनकी हे 
_ छुलना करने पर हिन्दू प्रभाव स्पष्ट प्रगट होता है। उदाहरणाथ,....... 
. आगरे के पास सिंकद्रे में अकबर की कब्र की इमारत हिन्दू रीति 
को याद्‌ दिलाती है। देइहली श्रौर आगरे के किले की इमारतें, .... , 
फ़तद्पुर सीकरी के महल, लाहौर के मकबरे और आगरे का / : : 5 
ताज महल भी हिन्दू प्रभाव से ख़ाली नहीं हैं। राजपूवाना में आमेर ४ | 
.. आदि के महल भी बहुत करके उसी प्रथा का अजुकरण करते है जो... 
उत्तर भारत के ओर प्रदेशों में प्रचलित थी । अस्तु, हिन्दूकला का... | 
इतिहास मध्य काह में पल्रट ज़रूर गया पर समाप्त नहीं हुआ। रु हे क्‍ 





के छिये फर्ग सन, हेवेल भौर विंसेंट ए, स्मिथ के वही 
थ देखिये जिनका उदलेख पहिले कर चुके हैं। भ्रक्षियोलाजिकल सर्वे. सा] 

..._ की रिपोर्ट और जनेछ झाफ इंडियन भ्रांट एंड इन्डर्टी बहुत उपयोगी है... 

.... ब्राउन, झुग़रू पेंटिंग भी देखिये । बा 





हब] 3. मध्य कछ की कहा के किये पा सन, हब थी हू, पे क्ंछ 


चित्रों के नमूने खुदाबज़्श झोरियटक 'छाइबेरी, पटना, कलकत्ता ० 77 
..._--.. पशियाटिक्त सुसायदी आफ़ बंगाल के. पुस्तकालय में, महाराजा बनारस, 5. / 
५ ._ नवाब रामपुर इत्यादि के पुस्तकालयों में एवं जयपुर जोघपुर आदि के... रा | 
...... अजायबब्जानों में हैं। देहली, लाहौर इत्यादि में व्यक्तियों के पास भी... 
बहुत से चित्र हैं। हा 
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के ताव बरे महा हुये, वरत्‌ और तत्तरों से मिल कर नये नये... 


की । क्‍ रूपों में प्रगट हे ' 


अ्रव सामाजिक जीवन पर एक नज़र डालिये। मध्य काल में... 
पुराना हिन्दू संगठन कई अंशों म॑ अवश्य 


| सामाजिक बोबग 2 बदन गया बडे चुके हैं कि अन्य धर्मों और 


आतियों से अपनी विलक्षण सभ्यता की रक्षा 


रा * करने के लिये हिन्दू समाज ने जाति पांत के, खाने पीने के, बंधन... 


०77 और मी कड़े करें हिये पुरोदितों को महिमा और भी बढ़ा दी।... 


. स्वतंत्रता के समय में हिन्दू समाज का नेतृत्व राजा और पुरोहित 
... दोनों के द्वाथ में था| मुसतमाव विजब के बाद वह नेतृत्व केवल 
3 . पुरोदितों के हाथ में आ गया। खांमान्य..... 
... नेतृत्व .. रूप से कह सकते हैं कि पुराहितों के नेतृत्व... 


में सामाजिं[ जीवन को संकुच्चित करने 5 


. बाली शक्तियां बहुत प्रबल हो गई'। विदेशों से सम्पर्क बहुत कम आर 


.._ हो गया था। जिन हिस्दुओं ने पश्चिया यूखप और अफ्रीका में... 
... अपने धर्म, तत्वज्ञान और साहित्य, कछा का प्रचार किया 


.....  .  - झा और समुद्र पार करके बहुत से देश और ठटापू आबादू है क्‍ 





ः। छूतछूत का भेर तो पहिले भो था पर अब वह बहुत बढ गया। 
.. अल्तर्जातीय अ्द्चलोम ब्याह पदहिले ही कम हो गया था; अ्रव बह 
...._ करीब २ बिद्कुल मिट गया। स्त्रियों का पद हिन्दू स्वतंत्रता के 
« .. अन्तिम काल तक बहुत गिर चुका था।; पर्दा शुरू हो गया था। २. 


हा । थीं सदी से जो राजनेतिक खलबल मची उसमें स्त्रियों की जोखिम के 
हो .._ बढ़ गई ओर पर्दा बहुत कड़ा हो गया। स्वयं ा 





... अनुकरण से भी उत्तर भारत के हिन्दुओं में 


...... चजपोंकापद झुसत्मानों में पर्दा बहुत होता था; उसके... 
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येद प्रथा बलवान हो गई। परदे से स्त्री शिक्षा को गहरा धक्का... 
लगा--यह स्वाभाविक ही था | हिन्दुओं के बहुत से समुदायों मे... 

.. ... . बालव्याह पहिले ही प्रारंभ हो गयाथा। 
बार ब्याह. .. स्थतियों में उसका विधान है श्रौर पुराणों... 
का 0 आग से भी उसकी ध्वनि निकलती है। श्श्वीं सदी... 
.. के बाद्‌ स्त्रियों के पद के हास «से, वर्णव्यवस्था की कठोरता से, ..... 

. और राजनैतिक गड़गड़ से बॉलब्याह और भी बढ़ गया और... 
नन्हे २ बच्चों तक की शादियां होने लगी। इस प्रकार हिन्दू समोज 
की निबेलताएं बढ़ गई पर संगठन के मूल सिद्धान्त प्रायोन समय मु गा 
के से ही रहे | मध्य काल में वर्णव्यवस्था को एक्र धक्का ज़रूर लगा।... 
अब तक हिन्दू न्याय में वणभेद्‌ का थोड़ा बहुत बिचार अवश्य 


५ पपयस2कानहले2- यपबसपन पिकपा रथथव प:॑अनपस पधत्ता बपलतन 


श्पसकपरकपपा ये +%परडकरसनसातप सपा 


किया जाता था; स्छतियाँ में एक ही अपराध... 


न्याय. के लिये भिन्न २ वर्णा' के लिये. भिन्न २ दण्डों.... | 

का विधान है। पर मुसलमान न्यायाधीश इस... 
. भेद को न मानते थे | उनकी दृष्टि में सब हिन्दू बराबर थे।सो, | 
जहां वर्णुव्यवस्था के और नियम कड़े हो गये वहां न्‍्यायसस्बन्धी. | 


.. नियम मिट गये। 


मध्य काल में हिन्दुओं के जीवन का साधारण भाव कहां तऋ 5 सा, 
बी अं बरल गया--इझस आवश्यक प्रश्न का उत्तर. हा 
... जीवन का भाव देना सहज नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिए 


<: - ४ । ' 






_ कि प्राचीन युग में 


.._ थाली जातियों की डथल पुथल ने आ्राशाबाद को निबल कर दिया 


च्टरपजपटाकल-: फमरय टप डलगजमा: 


क्‍ क्‍ भी हिन्दू जीवन का भाव... | 
.. सदा पक खा नहीं रहा था । कह चुके हैं कि ऋग्वेद के पहिलेनौ... 
... मंडलों के युग में जीवन का जैसा आनन्द और आहाद था वैसा. | 
... आगामी का में नहीं रहा | तत्पश्चात्‌ बौद्ध और जैन धर्मों की. 
प्रधानता ने कुछ और परिवर्तन किये । अन्त में बाहर से आने... 
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द मध्य काल में राजनैतिक स्वतंत्रता मिट जाने से, राजनेतिक गड़े-.. 
......_ बड़ से; सामाजिक कुरीतियों के दृढ़ हो जाने से, विदेशी सम्पक 
....._ टूटने पर खाधारण संकुचन से ओर पुरोहितों की प्रधानता से भाग्य- 


. बाद की मात्रा बहुत बढ़ गई और शअान्तरिक 


रा " . निराशा... सामाजिक निराशा प्रबल हो उठी। हिन्दुओं 


ने कम और संसार का जो सिद्धान्त निकाला 


। रा . था ओर ज्ञो उपनिषदों के बाद सब को मान्य हुआ वह मानो... बज 
......._ दुधारी तलवार थी। जिस समाज में आत्मविश्वास हो उसके... 
... लिये यह आशावाद और स्वावलम्बन का सिद्धान्त है।साहसी 


0 ः अ्यक्तियाँ के चित्त में कमंसिद्धान्त यह भाव उत्पन्न करता है कि हम 


2 .. ही अपने भाग्य के विधाता हैं; हम अपने कर्मा 
कर्म सिद्धान्त. के बल से सब कुछ कर दिखायगे; जो कुछ 


मा । हमारा हक है चद्द हमे ज़रूर मिलेगा; हमारा... 
।( _ पुरुषाथ कभी निष्फेल नहीं हो सकता । पर यदि भआत्म-विश्वास 


.. नहीं है ओर साहस नहीं है तो कम सिद्धान्त से विपरीत भाव उत्पन्न. 


होते हैं। तब यद धारणा होती है कि जो होना है बह होगा; भाग्य ८ हम 


... म्रेंजो लिखा खाये हैं चह भुगतना ही होगा; खुख दुख जो कुछ पड़े. 


..... सब खसहना होगा; हाथ पैर पटकना व्यर्थ है। देव पर निर्भर रहने 
....._ का यह भाव: मध्य काल मे बहुत प्रबल मालूम होता है | रामचरित- 
पा मानस में रामचन्द्र के बनचास ओर दशरथ के मरण के बाद. 


हानि छाभ जीवन मरण, यश अपयश चिधि हाथ 
सुनहु भरत भावी प्रबल, विरेखि कहेउ मुनि नाथ॥ .. 


..._ सूरदास भी कहते हैं कि कर्म को गति टाले नहीं बलती |... 
..._.  भाग्याद बंगला खाहित्य भरा पड़ा है। इसमें कोई 





संदेह नहीं कि कहीं २ बिपरीत भाव भी हैं. 








( पऋ 


.... जैसे कि" दैव २ भआालखी पुकारा” । इसमें भी कोई संदेह नहीं कि | 
.... खंघ्छृत साहित्य से भी भाग्यवाद के सैकड़ों वाक्य उद्ध,त किये रा 
... जा सकते हैं। पर एक ओर समस्त मध्यकालीन साहित्य को... 

. रखिये और दूसरी ओर समस्त प्राचीन साहित्य को, विशेष कर, 
सातवीं ई० सदी तक के. संस्कृत साहित्य को रखिये, तो मानना... 
मर पडेगा कि मध्य काल में साग्यवाद ओर निराशा की मात्रा अधिक . का] 
.... है। एक संस्कृत कवि का श्लोक है कि उद्योगी पुरुषसिंह के पास _ । | 
... लक्षमी आती है, “दैव देता है” यह तो डरपोक आदमी कहते हैं, 

. दैबव को छोड़ कर अपनी शक्ति से पौरुष करो, यत्न करने... 

. पर सिद्धि न हो तो क्‍या दोष है ? आत्मावलम्बन के ऐसे. 
ओजस्वी कथन देशभाषाओं के मध्यकालीन साहित्य में बहुत नहीं... 


मिलते | 


गीता हु 











 मध्यकाल में भगवदुगीता की जो गति हुई उससे यह निष्कर्ष... 
द क्‍ बहुत स्पष्ट हो जायगा । गीता का उपदेश रण-... 
भष्य काल में # ही भूमि में दिया गया था और अज्ुन से कठोर... 
2 युंद्ध करने के प्रयोजन से दिया गया था ।.... 
... श्रीकृष्ण की गजंना है कि उठो, जागो और भूतिकर्मों में लगो। कर्म | 
.. में ही तुम्दारा अधिकार है, फलों में नहीं; परमेश्चर को समर्पण करते... | 
.... हुये कम करो; निष्काम कर्म करो--यह गीता का सार है। गीता... 
... के सारे तत्त्तज्ञान, योग और भक्ति का परिणाम वही होता है जो... 
....._ श्रीकृष्ण का ध्येय था अर्थात्‌ अर्हुन फिर गाएडीव घनुष को उठाता.._ 
..._ है और पूर्ण जय तक घमासान युद्ध करता है। गीता में यो तो बहुत. 
... सी बात हैं किन्तु उपयुक्त ऐहिसिक सम्बन्ध में पढ़िये तो प्रधान. 
.. सिद्धान्त अनवरत कर्म का है। पर मध्य काल का वायुमंडल ऐसा 
..... था कि लोग गांता के तार्तविक प्रयोजन को भूल गये। मध्यक्राल के 
..._ साहित्य में गीता की चर्चा बहुत है और बहुत सी टीकाए' भी 
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-.. मिलतोी हैं पर यहां घारणा है कि गीता योगध्यान और तत््वशान की... 
|. पुस्तक है.। गीता के आधार पर कमयोग की दुंदुभी बजाना मध्य-...._ 
... काल का काम नहीं था। बात यह है कि जिस युग की जैसी भावना... 
द हे होती है उसे शास्त्रीय सिद्धान्तों के रूप भी वैसे द्वी दिखाई देते हैं। की 
..... हज़ार बरस तक हिन्दू गीता के मर्म को भूले रहे | गीता के रहस्थ हि मर 2 
. को समभाना वतंमान बीसवीं सदी के नेताश्रों ओर लेखकों का हा 0 
...... मध्य काल में साधारणतः हिन्दू भावना इस तरह की थी।पर......... 
0 रे हम है याद रखना चाहिये कि यहं तमाम युग एक 
... परितेन.... सा नहीं था। १३वाँ ईसस्‍्वी सदी से १८वीं 
2 20 .. ईस्वी खदी तक जो अवस्था थी वह १६ वां 
....._ रदी में कुछ बदल गई एवं फिर सन्नहरवीं सदी में कुछ और परिवतंन 
। .. _हुये। जब मुसलमान राज्यों ने घामिंक सहनशीलता की नीति अंगी 
..._ कार की, जब उन्होंने हिन्दुओं के लिए शासन के द्वार खोल दिये 
.... और उसके बाद जब हिन्दुओं ने विप्लच कर के नये नये स्वतंत्र 
.._ गज्य स्थापित किये तब जीवन का भाव भी बदलने लगा | तथापि 
... सामान्यतः प्राचीन हिन्दू युग में और मध्य काल में वह अन्तर था 
.... जिसका निरदृश अभी ऊपर किया है।._ 
.. पर कोई यह न समझे कि मध्य काल में देश ने किसी तरह की 
........ उन्नति न की ओर मुसलमानों के सम्प्क से 
..._ मध्य काछ में उन्नति हिन्दुओं को किसी तरह का लाभ न हुआ | 
न ... प्रत्येक थुग में बड़ी २ घटनाओं से तरह २. 
..... की लहर पैदा होती हैं और तरह तरह के परिणाम निकलते हैं। 
..... जैसे प्राचीन काल में जीवन और आन्दोलन की बहुत सी घाराए 
......_ थीं और कोई कोई एक दूसरे के प्रतिकूल थीं बैसे द्वी मध्य काल में 
.._भी प्रगति के मार्ग तरद तरह के थे। ऊपर दिखा चुके हैं कि मुसल 
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.._मार्नों के सम्पर्क से भाषा, चित्रकला और निर्माणकला में नये नये ._ | 
कल विकास हुये । देशी भाषाए ग्रोह साहित्यिक भाषा हो गई झोर ः .. मी 

. चहुतेरे प्रतिभाशाली कवियों ने उनमें रचना की इसका अधिकांश. 
भ्रेय उन प्रभावों को है जो मुसलमानों के आने पर प्रगट हये थे। | 
अगर बारहबीं-तेरहवीं सदी में राजनैतिक क्रान्ति न होती तो... 


+ शी न न मन कम और अली आ न २ मन मं ६०७६४७७७७७७७७ए अब 








..._ शायद लोक भाषा और साहित्यिक भाषा का पुराना भेद ज़रा भी 
:. कम न होता | लोक भाषाओं का मध्यकालीन साहिंत्य उत्पक्ति |. 


...._ क्रेलिए ही नहीं किन्तु विषय के लिए भी मुसलमानों का... 
मा ऋणी है | मुसलमान धर्म का प्रधान सिद्धान्त 
... भक्तिवाद है परमेश्वर की एकता । हेन्दू तत््वज्ञान हे सा 
इस सिद्धान्त तक बहुत प्राचीन समय मेंही 
पहुँच गया था पर ब्राह्मण धरम में इस पर उतना ज़ोर नहीं दिया... 
गया था जितना क्रि इस्लाम में | मुसलमान विद्वानों और तत्त्वज्ञा- । हक, 
क्‍ निया के सम्पक से हिन्दुओं ने भी परमेश्वर की एकता पर ज़्यदा रे 
 ज्ञोर दिया | इस परिवतन का प्रतिबिस्व मध्यकालीन साहित्य में ा ा 
_ है। एक परमेश्वर की भावना दृढ़ होने से एवं वेदान्त और... 
.. सूफी मत के सं्रषंण से भक्तिमार्ग के प्रचार में सहायता मिली। हल 
. हिन्दी, बंगला, मराठी, इत्यादि के मध्यक्रालीन साहित्य में । 
. सच से अच्छे अ्न्थ भक्ति के ही हैं ।हिन्दू मुसलमान धर्मों... 
.. के सन्निक्रष से कुछ नये धार्मिक आन्दोलन भी उत्पन्न हुये। मा 
.... उदाहरणार्थ, १५ बीं--१६ वीं ईसवी सदो में गुरु नानक ने सिक्‍्ख.... हा 
पे धर्म चलाया जिसमें दोनों धर्मों के तर वो का समावेश है'। ||... 
. _$. युह नानक के लिये आदिय्न्थ देखिये । इसका सरकरण बहुधा गुस्मुखी मे... 
.._ है । देवनागरी शक्षरों मे एक स'स्करण लखनऊ से प्रकाशित हुआ थां मा, 
_ 5.5 “पर अब वह दुष्प्राष्य हे ।अग्नेज़ी में फ़ान टुग्प का अनुवाद बहुत ग़लत ,.... .. 
....  है। मेकालिफ़ का सिक्‍्ख रिलीजन बेहतर हे। हिन्दी में गुरु नानक की हा । 
..ै..... जनओनबणियों का एक संकलन “संतवानी संग्रह” में भी प्रकाशित हुआ है। । | | 
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... अन्‍य धार्मिक कवियों और उपदेशकों में भी मुसलमान प्रभाव... 


.ः . नजञ्जर आता है। आस बा 
राजनीति में भी मुसलमानों ने एक बड़ा भारी परिवतन किया. 


रा ... राजनैतिक संयो- 


जिस से देश का असीम लाभ हुआ | पिछले क्‍ 


जक शक्ति अध्यायों से सिद्ध हुआ होगा कि हिन्दुस्तान 





...... विभाजक शक्तियाँ के संग्राम का चक्र है। जब संयोजक शक्तियाँ 





........ अ्रथिक प्रवल हुई' तब मैय॑, गुप्त, वर्धन इत्यादि साम्राज्य बने; 
..... जब विभाजक शक्तियों ने ज़ोर पकड़ा तब देश छोटे २ स्वतंत्र राज्यों. 


में बढ गया। प्राचीन काल के तमाम राजनैतिक इतिहास पर 
.... विचार कीजिये तो प्रधानता विभाजक शक्तियों की ही मालूम 


होती हैं। मध्य काल में भी संयोग ओर विभाग का पुराना चक्र 


.. चलता रहा; देहली या आगरा के सुल्तानों या बादशाहों का कंडा 


कभी २ तो लगभग सारे देश पर फहराया और कभी २ एक 


| दे। प्रदेशों पर ही जैसे तैसे हिलता रहा | पर इस काल में पढिले रा 


.. की अपेक्षा संयेजक शक्तियां अधिक प्रतल हैं; खाम्राज्यों का 
....... जीवन अधिक है, बल अधिफ है। साम्राज्य का होना अब एक 


_ स्वाभाविक बात माल॒म होती है | राजनेतिक एकता की 


....._ पुरानी रुकाबटे निबंत हो रही हैं। अस्तु, मुसलमान नरेशों की. 
......_ राजनैतिक आरकांक्षाओं ने और सामरिक बल नेदेश की एकता... 
.. बढ़ने में बड़ा काम किया और राष्ट्रीयता के उस भाष के लिये... 
| 2० ज़मीन तय्यार की जो उन्नीसवीं सदी में पैदा हुआ।........... 
राजनैतिक एकता को दृढ़ करने के साथ २ मुसलमानों ने हिन्दू-. 
न पने का भाव भी बढ़ाया ।जब तक देश में... 





.... हिन्दूपने का भाव... केवल हिन्दू ही रहते थे तब तक उनका कभी... 
रा पका का ध्यान न भाया। बह जानते... 


अपनी न्‍ 








का राजनैतिक इतिहास संयाजकम और पा 











का ६ ५८३ 2) हम 
... थे कि हम दूसरे देशों के निवासियों से भिन्न हैं और बढ़े कर हैं।.. ही 
..ग्यारहवीं ईस्वी सदी में अ्रल्बेरखनी ने देखा कि हिन्दुओं को अपने... 


ऊपर बड़ा गव॑ है और दूसरी जातियों के लिये बड़ा श्रप्मनान... 
है। तथापि हिन्दुत्व का भाव बहुत निर्बल था। कुछ प्रादेशिक. 
भाव थे, मत मतान्तर के भाव थे, वर्ण के भाव थे, जातियाँ के, की 
.. उपजातियों के, उनकी भी शाखाओं के, भाव थे पर हिन्दुत्वकी || 
... धारणा बहुत कमज़ोर थी।जब मुसलप्रानआ कर बस गये तब... 
.. तारतम्थ के द्वारा हिन्दूपने की वुद्धि हुई ओर हिन्दुओं ने समझा _ या 
.. कि हमारी भी कोई एकता हो सकतो है । स्वयं हिन्दू शब्दजो 
. सिन्‍्ध नदी के नाम से निकला है और जो मूल अथ में सिस्चु के... 
आख पास रदने वालों का द्रोतक है मध्य काल में प्रचलित | हे 
हुआ । प्राचीन सभ्यता के सम्बन्ध में हमने इस शब्द का... 
प्रयोग केवल इस कारण किया है कि और कोई शब्द... 
ही नहीं हे जो धर्म ओर वर्ण के भेदों को छोड़ कर देश के जा 
.... सब निवासियों का द्योतक दहो। प्राचीन समय में हमारे देशमें. 
.. विचार द्वी वर्ण और धर्म के भेदों के श्रभुखार चलता था | पुराने... 
... सुप्ततिकारों की कल्पना ने चीन और यूनान आदि देशों के निवा-... 
.. सिरयों की उत्पत्ति वर्य॑संकरता के आधार पर लिखमारी । वर्ण... 
.. के अजचुसार सब कुछ सोचने और लिखने की इस परिपाठी को उस... 
... समय धक्का लगा जब देश में बहुत से ऐसे लोग आ बसे जिनके... 
.... लिये वर्ण कोई चीज़ ही न था । उनसे अपना भेद्‌ देख. कर हिन्दुओं... 
...  नेहिन्दुत्वका भाव ग्रहण किया।.. | 
_... मुसलमानों के आने पर हिन्दुस्तान का सम्पर्क पच्छिमी देशो... 
था से बहुत हो गया; मध्य काल में बरावर आमद- 





क्‍ साधारण जीवन रफ़्त होती रदह्दी ओर व्यापार भी खूब हुआ 


हिन्दुस्तान में बहुत से. नये फलों का चलन. 

















क्‍ ( ७८४ ) 


.... हुँआ; नईतरह की मिठाइयाओऔर पक्कान बनने छगे। इन सब के... 


पा विदेशी नाम आज़ तक प्रचलित हैं और इतने साधारण हो गये हैं. द 
..._ कि इनको कोई विदेशी नहीं समझता | कई तरह के नये चख भी 
... प्रचलित हये जो श्रब सारे देश में ओर विशेष कर उत्तरी मैदानों में. 





...._ साधारण हो यये हैं। बाग बनाने की विद्या में भी बहुत उच्तति हुई।.. हा 








यह्द स्पष्ट है कि मध्य काल में हिन्दुओं ने अपने जीवन को नई. 
द . 5 |! । निब्कष । ः | तथापि उनको सभ्यता के पुराने सिद्धान्त 


पुराने रूप में या परिवर्तित रूप में बराबर 


व . प्रचलित रहे । पुरानी अखला कभी टूटने हे पाई । 





[चीन काल 


अर्वाचीन काल में भी हिन्दू सभ्यता ने बड़ी स्थिरता दिखाई 


कर है ओर अलुकूलन की शक्ति का भी परिचय... 
०. .. झर्वाचीन काठ... दिया हे। यूरुप के इतिहास में अर्वाचीन 
8 ..- काल १५ चीं--१६ वीं ईस्वी सदी से प्रारंभ 
.... होता है क्योंकि उस समय वहां बहुत से राजनैतिक, सामाजिक, 
... घधामिक और मानसिक परिवर्तत एक खाथ हुये और जीवन का 


...... ग्रद्ध नया भाव प्रगठ हुआ | पर हिन्दुस्तान के इतिहास में अर्वाचीन.... “$#. 


हर क्‍ हे । रे क्‍ । काल अठारहवीं सदी के अन्त मे अथवा यो कहिये उन्नीसवचीं सदी के. रा 
..  प्रारंश में शुरू छेतता है । अंग्रेज़ी राज्य की स्थापना होते ही देश 







..... संसारव्यापी मानसिक, आधिक और राजनैतिक शक्तियों के चऋ 
.... में पड़ गया। क्रान्तिकारी राजनैतिक परिवर्तन ने ज्ञीयन के सब... । 
... अंगों को क्वीरे २ छाप लिया.। हिन्दुस्तान में यूरोपियन सम्बता 


का वह प्रभाव प्रारंभ हुआ जो श्रब तक जारी है और 


.... जिसका अल्तिम परिणाम भविष्य के गर्भ में छिपा है।.._ 

















( ७८५ ः ) 


पूर्वी और पबच्छिमी सभ्यताओं का सम्पक और खसंधषण जो सा । 
जप कह. आज एशिया के सब देशों में दिखाई 
पारस्परिक प्रभाव देता है-विश्वव्यापी महत्व की बात है। 
हक वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण--अर्थात्‌ रेल, 

. जहाज़, विमान, तार, बेतार, छापा इत्यादि केकारण-अब एक... 
.. सभ्यता दूसरी सभ्यता पर बड़ी तेज्ञी से और बड़ा गहरा प्रभाव. 

. डाल सकती है। संसार की सब जातियां एक दूसरे के निकट आ.. |. 
.. रही हैं और कहीं एक दूसरे की नकल कर रही है, कहीं घृणा कर. 
.._ रही हैं, कहीं सोच विचार के बाद कुछ विदेशी तत्त्वों का अपने... 
.. संगठन में समावेश कर रही हैं। भविष्य में हिन्दुस्तान की... 
सभ्यता क्‍या रूप धारण करेगी-यह निश्चयपूर्वक कोई नहीं... 
कह सकता | पर अब तक तो पुरानी सभ्यता के लक्षण मौजूद... 


कक: कसर बपपरसरे पाप ;य लत िरभसकलक् पलक नया लान ५2 कमपक: पान न८न के उल+कपा व पतएतप पपयेसपपलेह तिल दपरस22 जे ड तप वदाल ताकत 
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हैं ओर उन की हज़ारों बरस की स्थिरता यह आशा दिलाती है कि... 
भविष्य में भी ऐसे ही या किसी परिवतित रूप में मौजूद रहंगे।.... 


. यह बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि इस समय तक 

हिन्दुओं में पुराने धर्म प्रचलित हैं, पुरानी समाजिक व्यवस्था का... 

गे चलन ह, पुराने साहित्य का अध्ययन होता है ओर जीघन की दृष्छि पे मा पा 

कह भी बहुत कुछ पुरानी सी है। परिवर्तन अवश्य हो रहे हैं पप इनसे... |] 
.. हिन्दू सभ्यता की निर्बलता नहीं किन्तु शक्ति ही प्रगट होती है।... 
.,.... हिन्दू सभ्यता ने अपने को समय के अनुकूल बनाने की शक्ति... | 
. पहले भी दिखाई थी। इसी शक्ति ने उसको... | 
अजुकूलन जीवित रक्खा था और आज भी यही शक्ति... | 
| .../... उसक्रोथामे हुये हैं। गत सौ बरस में यह... 
ी। ५ अजकूलन अनेक रूपों में प्रगट हुआ है । धर्म और समाज के क्षेत्र... 
रा में ब्रच्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज आदि .के आन्दोलन ० । 
..... इस अशुकुलन के द्ोतक हैं। सारे समाज में विदेश यात्रा, खान पान, पल 
हि ीगा  ा 0 छछ ० आय ली मम] 
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( "०८६ ) 





० जाति पांत, ब्याह की आयु इत्यादि के बारे मे जो भाव बदल रहा... 

.. है बह भी अजुकूलत का प्रमाण है। चारों ओर राजनैतिक जागृति हा, 

|... हो रही है आचार में कुछ नई नई बातों पर ज्ञोर दिया... 
... . ज्ञा रहा है। इस अजुकूलन में भी पुरानी सभ्यता के हत्त्व 









.. इच्टिगोचर हैं । देदों के या उपनिषदों के कुछ सिद्ध 


..... आधार पर नये घार्मिक समाज बनाये गये हैं। जीवन के नियमन 
... केलियेगीता आदि के नये अर हो रहे हैं। समाज-खुधारक भी 
-.. बहुधा किसी न किसी प्राचीन वाक्य की दुद्दाई दिया करते हैं। 

















 अध्यात्मविद्या और तत्वज्ञान का प्रभाव सर्वत्र इष्टिगोचर है। हिन्दू. 
_ तस्वज्ञान का प्रभाव तो अठारदवीं सदी के अन्त से यूखप पर सी 
.. कुछ पड़ रहा है। शापनहायर, डायसन, वगंसव आदि प्रसिद्ध 

. यूरोपियन तस्वज्ञानी हिन्दू तत्त्वज्ञान के प्रभाव के नीचे आ चुके हैं। 


समीक्षा की आवश्यकता 


ओो सभ्यता कम से कम चार हज़ार बरस पुरानी है और अब 
. तक जीती जागती मौजूद है, जो हिन्दुस्तान 

हि ये हा. ऐसे विशाल देश के सब भागों में प्रचलित 
... में फैले हैं, ओर जिसने स्थिरता, अनुकूछन ओर परिवर्तन का 
!' रे हा -ज्वलंत संयोग दिखाया है वह अवश्य ही संसार की प्रधान... 
सा  सभ्यताओं में गिनी जायगी | सच पूछिये दो चद बिल्कुल अनोखी... 
:75. ० ओर अजुपम है। मिस्र, बैबिलन, ऐसिरया, मीडिया, फारस, भ्रीस 





_ साहित्य के क्षेत्र मै रवीन्द्रवाथ 5:कुर और दूसरे कवियों में प्राचीन... गा 


रही है, जिसके बहुतेरे सिद्धान्त देश देशान्तर $ ० 





। ओर रोम में भी बड़ी बड़ी सम्यताएं प्राचीन काल में उत्पन्न हुई दी 
पर वह सब काल के गालमे समा गईं। झाज कलजो सम्यताएं यूरथ..्ः 
। अमरीका था पच्छिम एशिया में प्रचलित हैं वह बहुत नई हैं।.... 
चीन की सभ्यता अवश्य बहुत पुरानी है पर उसका प्रभाव हिन्दू... 











( ५८७ ) 


. सभ्यता का सा नहीं रहा और उसपर बाहर से असर भी बहुत... 


स्थान हे । 


के कक 


ते . उन्नति का आधार ऐतिहासिक सत्य हीहो 
०: | पहिचानने से ही इन्कार करता हे वह कभी २ घोखा खाता है | ज्ञो गो. 


इस सभ्यता के सिद्धान्तों की समीक्षा में किसी पश्षचयात की. हा रा ।' 
हल है आवश्यकता नहीं है। इसका स्थान सदा _  , 
... समाक्षा में पक्षपात ऊंचा रहेगा; अतणब इसकी समाछोचन ..... 
जा से मकिककने का कोई कारण नहीं है।पए 

... अभी तक हिन्दू सभ्यता की निष्पक्षपात समीक्षा बहुत कम हो... 
पाई है। बहुत से यूरोपियन लेखक तो इसको समझने मेँ ही अ- 
... समर्थ रहे हैं और इधर उधर की बहुत सी निमृंल बाते लिख गये हैं।.... 
.. हिन्दुओं को स्वमावतः अपनी सभ्यता का इतना गय॑ रद्दा हैकि.. । 

: उनको घह सब गुर्णों से परिपूर्ण शोर सब दोषों से रहित माल्रूम 
होती है। अपनी जातिया इतिहास का अभिमसान तो सारे संसार. 
: में दिखाई देता है पर हिन्दुस्तान में यह विशेष प्रतत्ल है। एकतो 
..चतंमान पतन के समय में पुरानी श्रेष्ठ और परिपूर्णता के चिंतन 
हे से कुछ मानसिक संतोष होता है। दूसरे, | 
.. कारण लोग आशा करते हैं कि पूर्वजों की मर्यादा... 
.... जितनी ऊंची ठहरेगी उतना ही प्रोत्साहन 
935 चर्तमान काल की उन्नति को मिलेगा । अस्तु, कई हिन्दू इतिहास- 
.... कार प्राचीन समय में चर्तमान यूरोपियन ढंग की सामाजिक 

..._ व्यवस्था, जनसत्ता, इत्यादि २ढूंढने की चेष्टा कर रहे हैं।यह 
ह .. प्रयल् पाठकों को भी बहुत खुहाते हैं पर हर रा 
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श अपनी भूलों को भुलाता है ओर उनके स्थान पर ध्रष्ठताकी 
9 कल्पना करता है वह अवश्य ही घोखा खायेगा। प्रत्येक देश को... 


..... अपना इतिहास ठीक २ जानना चाहिये और सत्य घटनाओं से ही... 





..... स्वाभिमान, आक्विश्वास, शिक्षा ओर चेतावनी प्रहण करनी 


इतिहास को 
उपयोगिता 


चाहिये | सच्चे निष्पक्षयात इतिहास के द्वारा... पा 
ही भिन्न २ प्रश्नों पर यथार्थ वचिचारहोसकता..... 
है। यही इतिहास का उपयोग है। जहां खींच- आज 


077 लाने हे।तो है वहां इतिहास की उपयोगिता जाती रहती हे । दूसरे गा 



















....  पक्षपातपूर्ण इतिहास बहुत दिन स्थिर नहीं रह सकता। मौलिक 
.... सामग्री का अध्ययन करने वालों का विश्वास उससे जाता 

....._ रहेगा और तरह २ के संदेह पैदा होंगे। एक्र बात और है। अगर 
क्‍ .._ हमारी प्राचीन सभ्यता सर्वथा परिपूर्ण थी, अगर उसमें कोई दोष 
.. न था, कोई निबंबता न थी, तो देश का पतन क्‍यों हुआ ? 
.._ अगर परिपूंणता होते हुये ऐसा गहरा पतन हुआ, तो पतित 
.. अचस्था के बाद क्या न होगा? फिर भ्रविष्य के लिये कया . 
... आशा है? सच तो यह है कि एतिहासिक सत्य को उद्हांघन करके 


..._ एक तरह की आत्महत्या है। अस्तु, पुरानी सभ्यता की समीक्षा 
..._. बिना किसी पक्षपात के ओर बिना किसी श्य के होनी चाहिये-- 
... विशेष कर बतमान समय में ज्व संसार संगठन के मूल आधार 
..... और सिद्धान्तों पर बहस कर रहा है। मु 
ः । और सभ्यता के लक्षण लक 

| । सभ्यता क्या है ? सभ्यता की अथवा या कहिये सभ्यता की 


मीमांसा के लिये यहां स्थान नहीं है | पर इतना 


.. अपनी सभ्यता को दोषरहित समभना भीषण निराशाबाद है, 


.././/.... प्रगतिकी कसोटी क्या है? समाजशाख एवं... 
.._ सभ्यता की कसौटी. नीतिशांख फेइस अत्यंत जटिल प्रश्नकी पूरी... 











.. कहसकते हैं कि सभ्यता को एक कसौटी प्रकृति की शर्थात्‌ प्राकृतिक 
5. शक्तियों की विज्ञय है। पशु, पक्षी सदा प्रकृति के अधीन हैं | आँघी 
...._ पाठी, गर्मी सर्दी, अकाल इत्यादि से चह अपनी रक्षा अच्छी तरह 
.... नहीं कर सकते | जंगली आदमी पशुओं से : अच्छे हैं पर प्रक्ति की... 
..._ चोट उनपर भी बड़े ज्ञोर से पड़ती हैं और वह यथेष्ट रूप से झपना | 
.... बचाव नहीं कर सकते-। बाढ़ आये तो बह पानी में वह जाते हैं; «५ 
.. सूखा पड़े और शिकार भी न मिले तो वह मर जाते हैं; ज्ञानवर्यं खे..7 
... भी उनको बहुत डर रहता है; उनकी कब्पना केभूतप्रेत सी 
..._ चारों ओर से उन्हें सताते हैं। सूरज चन्द्रमा ओर नक्षत्र, मेह, । 


आंधी ओर बिजली, पृथवी और पहाड़, नदी और समुद्र जय 


आदि को देवता समझ कर वह पूजते हैं और प्रसज्न करनेको..... 
प्रयत्न करते हैं पर उनका ज्ञान प्राप्त कर के उनको जीतने की... 
अर्थात्‌ उनसे रक्षा का पूरा प्रबन्ध करने की और उनकी शक्तिसे.... 
. अपना काम निकालने को चेष्टा नहीं करते । जैसे २ ज्ञान बढ़ता 
जाता है, वैसे वैसे प्रकृति पर चिजय होती जाती है।यह सभ्यता... 
... की एक कसौटी है और इसका सूलमंत्र है ज्ञाननः 
: प्रकृति पर बितरय.._ दो एक उदाहरणों से यह सिद्धान्त स्पष्ट हो... 
अगले 28 . ज्ञायगा | अज्ञान की अवस्था में आदमी नदी से रा 2 
... पानी पी सकता है पर और कुछ नहीं कर सकता | बह नदी से. 
हु .. डरेगा और अगर बहुत साहस करेगा तो डूब मरेगा। पर ज्ञान... 
... होने पर आदमी किश्ती बना कर नदी को खुगमतापू्ंचक्त पार कर. | 

..... सकता है; पुल बना कर आने जाने की रुकावट के लगभग बिल्‍्कुल._ | 
....._ दूर कर सकता है; नदी से खेत खींच सकता है; नहर काठ करं दूर... 
..... दूर तक सिंचाई कर सकता है; नदी की घारा से पतचक्को चला... 
....... सकता है और बिज्ञली बता कर रोशनी, पंखे और मशीन का प्रबन्ध. 
.. कर सकता है; नदी के किनारे बड़े २ नगर बंसा सकता है और | 

























( ७६० » 


दृष्टान्तं जांय ओर चारों ओर हाहाकार मच जाय। 
ः .. पर एमञ्ज तो ऐसा बहुत कम होगां ओर दूसरे 





नदी से व्यापार कर सकता है। इसे नदी पर विजय कह सकते हैं। रा] 
.. यदसच है क्विकभी १ नदी का. वेग ऐसा बढ़ सकता है कि गांव... 
| ओर नगर डूब जांय, पुल ओर किश्ती बह 


ले रे ! क्‍ इससे इतना ही सिद्ध होता है कि नदी पर विज्ञुय अभी पूरी नहीं ह हा 


......  हुई। जैसे २ ज्ञान बढता जायगा और उसका उपयोग होता... 





















..._ मकान बनाये जाते हैं और पानी के बहाच का यथोचित प्रबन्ध 

._ किया जाता है। ज्ञान के द्वारा पृथिवी पर खेती होती है; खान खोद 
९. .. कर बहुत सी धातु निकाली जाती हैं और उद्योग, व्यापार, रहन 
.._._  खहन इत्यादि का सारा इन्तिज्ञाम होता है। गणित और भेतिक 
... शाखत्र के ज्ञान के द्वारा भाप और बिजली के जीत कर रेल, तार, 
..._ बेतार, जहाज़ इत्यादि चलाये गये हैं, हज़ारों चीज़ बनाने के लिये 
.. पुतलीघर स्थापित किये गये हैं | प्रकति की यह सब विजय 
.._ ज्ञान के द्वारा होती है। इससे कष्ट दूर होता'है और खुख, पेश्वर्य 
...._ के साधन बेहिखाब बढ सकते हैं। अस्तु, प्रकृति पर मानवी विज्ञय _ 
..._ को सभ्यता की एक कसौटी मान सकते हैं । 8 “कक 


प रा ..... ::7 एक ओर तरह का ज्ञान भी है। प्राकृतिक 
; बन झाध्यात्मिक जिज्ञासा शक्तियां के पीछे काई चेतन शक्ति है या नहीं ? 


. नियमन करने वाला केई है या नहीं ? अगर है तो मनुष्य में उसका. 





। जायगा चैसे २ विज्ञय की मात्रा भी बढती जायगी | आंघी, मेह पर... 
5 . 2 भी जान य्फ्े द्वारा विज्ञय होती हे अर्थात्‌ शान के उपयेग से मर ह 


पर उस ज्ञान के अलावा जिससे प्रकृति पर विजय होती है... : का । 


इस तमाम विश्व को रचने वाला ओर इसका 


क्‍ काई न दे हा नहीं £ अगर हे त्तो इस भअ प्राऊतिक पद्राथ का बा ६ रा 
सम्बन्ध विश्व के स्वामी से किस प्रकार का हे ? मरने के बाद... 0 । 


( ५६१ ) 


कया होता है? यह प्रश्न जिस विषय से सम्बन्ध रखते हैं वह .इ गयदूँ 
 अज्चय है, जैसा कि हबंट स्पेस्सर का विश्वास था; शायद वह- 
_ हमारी बुद्धि की पहुँच के बाहर है । पर मानवी मस्तिष्क इन अवश्यं- 
. भावी प्रश्नों के यो ही नहीं छोड़. सकता । वह विश्व की समस्या 

हक कम की तह पर पहुँचने का प्रयल करता है और 
._तस्वज्ञान तरह २ के सिद्धान्त निकालता है। जे। लोग 
हा इस जीवन को ही सब कुछ मानते हैं और 
. परलोकसस्बन्धी प्रश्नों को मिरा विदरडाबाद समझते हैं वह भी. 
कभी २, जैसे हृत्यु के दृश्य के सामने, हक बकके रह जाते हैं और 
. श्रस्तित्व के रहस्य की ओर कऋुकतें हैं | साथक हो चाहे व्यर्थ... 
. हो, आध्यात्मिक जिज्ञासा मिठाये नहीं मिट सहूती। खंसार में 
सेकड़ों क्या हज़ारों भिन्न भिन्न आध्यात्मिक सिद्धान्त निकले हैं 
ओर निकल रहे हैं| इनके पारस्यरिक्त खत्यासत्य का निर्णय कोई 
नहीं कर सहृता पर यह परीक्षा अवश्य की जां सकती है कि .. 





. किस ज्ाांति ने तत््वज्ञान में किंतनी गस्सीरता और युक्ति से काम -. 


. लिया है। तस्वज्ञान से चाहे भौतिक खुब की वैसी वृद्धि नहो 
जैसी भैतिक ज्ञान से होती है पर वह एक दूसरी तरह के खुख 
. का साधन है। उससे आशभ्यंतरिक शान्ति मिल सकती है या कम से... 


. कम यह संतोष हो सकता है कि हमने यथोचित अ्रश्युसंधान कर 


.. लिया। अस्तु, प्राकृतिक ज्ञान के अलावा आध्यात्मिक्न अमुसन्धान, फ रे 
. अथवा याँ कहिये तत््वज्ञान, भी सभ्यता की एक ऋसौडी है। 
। पर एकमात्र ज्ञान के आधार पर किसी भी सभ्यता की भ्रेष्ठता 


.. या परिमाण का निणय नहीं किया जा 


ही कारक पन्‍ू....खकता। यह दु कलौटी है परे निरवव की 


. सामग्री नहीं है। सम्भव है कि कोरे ज्ञान- 


.. संचय का अन्तिम परिणाम सभ्यता का नाश ही हो अर्थात्‌ इतना... 


> ज्ञान इंकहा हो जाय कि.समभ्यता उसे सम्हाल न सके और उसके है 






सामने खड़ी है और पब्छिमी सिद्धान्त ओर राजनीति इस दुविधा 
रा पड़े हे कियह वैज्ञानिक सभ्यता इस शताब्दी मे ही लोप हो हा 


.....  पच्छिमी सम्यता की 
हल, भय कर स्थिति 


. थोक से चूर २ हो जाय | आज पच्छिमी सम्यवा इसी संकट के... 


_ जायगीयाघोर संकट से छुटकारा पाकर और 
. आगे बढ़ेगी ? बात यह है कि पच्छिम में बैज्ञा- । 
 निक खोज इतनी हो चुकी है ओर लड़ाई 


.... की ट्य्यारी में हत्या के ऐसे २ रोमांचह्वारी आविष्कार हो चुके के 
... हैं कि अगर फिर १६१४७--१८ का सा विश्वब्यापी युद्धहोतों 
.... विमान, बम्ब ओर गैस के द्वारा राजआनी तथा उद्योग, व्यापार, 















.... विद्या और कला के सब नगर मिनटों में सदा के लिये मिटाये जा 
... सकते हैं। आज यह सम्भावना यूरुप के सामने है क्रि विज्ञान _ 
.. सभ्यता को मिटा दे और फिर आप सी मिट जाये। आज गहरे 


.. समझा है अर्थात्‌ उसका ज्ञानवल अतामाजिक, पाशविक बृत्तियों.. 
... के हाथ में है। इससे प्रगट होता है कि ज्ञान ओर प्रकृतिविजप 
... यथेष्ट नहीं है| सम्यवा की पूर्णता के लिये बाहरी प्रकृति को... 
... जीतना काफ़ो नहीं है; मंचुष्य को अपनी भीवरी प्रकृति भी जीतनी 
.. चाहिये। मानत्री प्रकृति में कई प्रवत्ति हैं जिनका नियसन व्यक्ति 
रा नल के जीवन की शान्ति ओर सुब्र के लिये एवं 
समाज के सामंजस्य ओर संबृद्धि के लिये 
रा. ... आवश्यक है। क्रोध, समान, लोभ, ईष्या ओर 
.. निद्धरता से व्यक्ति अ्रपता ओर दूसरों का जीवन स्वाथपूर्ण ओर 


.....  मानवी प्रऊृति पर 
विजय 


सामाजिक संवद्धि के मार्गों में परिणत कर देना सम्यता के लिये. 


शर्त के कगार पर यूरोपियन सभ्यता इस कारण आ पड़ी हैकि.... 
... मलुष्य ने ज्ञान तो बहुत संचय किया है पर उसका ठीऊ प्रयोग नहीं... 


क्लेशमय बना सकता है। इनको जीतना श्र्थात्‌ इनके | वेग को... 





हा आवश्यक है। अगर यह प्रवुत्तियां उच्छु खल होकर जीवन प्रः 
- अपनी ही प्रश्युता जमा ले तो मानंवी समाज द्वेष और संग्राम का. *' 








.. केन्द्र ही ज्ञाय ओर समाज दे खुब में ओर उन्नति में बड़ी बाधा « । ' 


. हो। इसके विपरीत अगर अहिंसा, स्नेह, और संहानुभूति की 5 े .। । | 
प्रधानता हो यह लोक स्वर्ग के तुद्यहों सकता है।आज तक कोई -... 
.. समाज ऐसा नहीं हुआ जिसमें केवल बुरी प्रवत्तियों अथवा या. सा ० * । 
..._ कहिये असामाजिक भवत्तियाँ का या केवछ अ्रच्छी अर्थात्‌ सामा-. 
.. जिंक प्रवत्तियाँ का अकंटक राज्य रहा हो इतिहास में सदा 
दोनों तरह की प्रवुत्तियों का सम्मिश्रण रहा है पर किन प्रवृत्तियों 


की मात्रा कितनी है--यह सभ्यता की एक कसौटी है। 


समाज के खुख के लिये यह आवश्यक है कि व्यक्ति एक दूसरे... ः 

. को क्षति न पहुँचाएं पर इसके अलाचा.... 

समान की सेवा. समाज की उन्नति के लिये यह भी आवश्यक... 
क्‍ हैकि व्यक्ति समाज की सेवा करे अर्थात्‌. 
अपने मानसिक, ओद्योगिक, राजनेतिक या और तरह के प्रथल्लोौ...... | 


से सापधाजिक संवरद्धि की चेष्ठा करे | 


यह सामाजिक सहयोग अत्यंत आवश्यक और महत्त्वपूर्ण है... 
क्योंक्ति समाज्ञ के बहुत से काम इतने विशाल और कठिन हैं कि... 
बहुत से आदमियों के सम्मिल्रित विचार और प्रयत्न से ही पूरे... 2 
.. हो सकते हैं | उदाहरणा्थं, सामाजिक अवस्था की समीक्षा और... । 
. उन्नति के उपाय हू ढना, राजनतिक जीवन मे ऊंचे आदर्श स्थापित रा 
.. करना और सब के हितों की सेवा कराना, सामाजिक न्याय को... 
सर्वव्यापी बनाना--यह काम तभी पूरे हो सकते हैं जब बहुतसे 
.._ स्त्री पुरुष सावंजनिक जीवन में सम्मिलित हो और स्वार्थ और... 
...पश्षपात से रहित होऋर समाज की सेचा करे। शिक्षण में, आधि के _ 

. जीघबन में, एवं जीवन के दूसरे विभागों में भी सहयोग और सेवा 


सा . 
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. केभाव की आवश्यकता है | ज्ञो सभ्यता यथेष्ट संख्या मे निष्काम....... 













... कहलाने के योग्य होगी | 


.._ समाजसेवी पैदा कर सकती है अर्थात्‌ जो अपने आदर्शोओऔर दा 
.. परिश्थितियाँ द्वारा समाजञसेवा का भाव जागशूत कर सकती है... दर 
और स्थिर रख सकती है वह सभ्यता उन्नति करेगी ओर सफल 


संसार मे बहुत से व्यक्ति हैं जो धनी ओर विद्वान, सच्चरित्र- क्‍ । 
मा और समाजसेवी होते हुए भो खुखी नहीं हैं।... 


| सामंजस्य. । बाहर से देखिये तो उनके पास किसी चीजकी “|| 















कमी नहीं है पर भीतर ही भीतर बह घोर 
.. अशान्ति के शिकार हैं। इस तरह अनेक समाज हैं जिनके पास 
.. विद्या और वैभव की बहुतायत है और समाजसेवकों की भी कमी 

._ नहीं है पर वह असंतोष और क्छेश में फँसे हैं। इसका कारण क्या 
. है? यदि मनुष्य अपने जीवन का विश्लेषण करे तो इस परिणाम पर 


आवश्यकता है। किसी शारीरिक या भानसिक शक्ति का अत्यधिक्ष 

.._ प्राबट्य हो जाय और अन्य शक्तियाँ अधिकश्तित पड़ी रहेतो 

हे .......... जीवन अधूरा रह जञायगा और पूण खुख रा 
| व्याक्तगत पा ओर सतदाष दुर साग जायगा । अगर कुछ द क 


2 पहुँचेगा कि सुख ओर शान्ति के लिये आन्तरिक सामंजस्य की _ हक कर 


चित्ततृत्तियों की अत्यधिक पूर्ति की जाय और... 5 


ता झा अन्‍य वृत्तियों की अवहेलना कौ ज्ञाय तो श्रान्तरिक जीवन... 
.... एक नीरव संग्राम का क्षेत्र हो जायगा। व्यक्तित्व की पूर्णा 
.... इसमें है कि सब शक्तियां और बवृत्तियों का यथोच्ित विकास... 











.. और प्रसार हो, उनमें पारस्परिक विरोध न हो झिन्‍्तु बुद्धि. 








के द्वारा उन सब का सामंजस्य और संगठन कर दिया... .। 








व्यक्तिगत जीवन के सामंजस्य के लिये एक बात बहुत ज़रूरी... 

पा द है। मनुष्य सामाजिक जीव है । समाज न हो... 
... सामाजिक सामंजस्थ तो व्यक्ति कान जन्म हो सकता है, न भरण ० मे 

। 2 ... पोषण हो सकता है न शक्तियों का विकास... 

.... हो सकता है। मा के दूध के साथ बच्चा सामाजिकता का पान करता... 
..._ है। घीरे घीरे बह समाज के जीवन का अटूट भाग बनता जाता... 
... है। हिन्दुओं के ओर अन्य जातियों के संस्कार इसी सामाजिक हा ० 
.. दीक्षा के चिन्ह अथवा घोषणापत्र हैं । व्यक्ति स्वमावतः समाज का... 
..._ अंग है। समाज से अर्थात्‌ अन्य व्यक्तियों और समुदायों से उसका... 
... सामंजस्य होना चाहिए | अगर खसामं जस्य॒तहीं है तो उत्के जीवन... 
. में कठिनाई और अड़वन होगी और समाज का जीवन किसी न... 
किसी अंश में अस्तव्यस्त हो ज्ञायगा। . का, 

अपने व्यक्तित्व की अथवा यों कहिये अपनी साम्राज़िकता की... 

क्‍ पूति के लिये मजुष्य बहुत से समुदाय या... 

समुदाय... संघ स्थापित करता है। राजनीति, शिक्षा, 

बा ड्द्योग, धर्म, साहित्य, मनोरंजन इत्यादि... 

.. इत्यादि की अवश्यकताओं को पूरा करने के लिये चह तरह तरह के जा 

. ... संगठन करता है। इस प्रकार बहुत से समुदाय बनते हैं। कुटम्ब का । ः पा 
.... समुदाय तो मानो प्रकृति ने ही बना दिया है । जैले व्यक्तितत जीवन... 
. मवृसियाँ क्री संधि और सामंजस्य आवश्यक हैं वैसे ही सामाजिक... 
जीवन में व्यक्तियों के ही नहीं किन्तु समुदायों के सामंजस्य... 

रे की आवश्यकता हैे। स्मरण रखना चाहिये कि सामंजस्य हा द । ह 
.... का अर्थ दमन नहीं है; सच्चा सामंजस्य विकास और प्रसार का 2! । 
.. है । व्यक्ति, समुदाय और समाज के वास्तविक सामंजस्य की... 
..... मात्रा ज्ञिवनी अधिक होगी उतनी ही खुग़मता जीवन में होगी।... 
.... यदि सभ्यताका लक्ष्य मानवी जीवन की पूर्ति और खुख है तो. 





बटर सवा करसपससल्‍रड सच "3न्‍वलक डर न 
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सामंजस्य को भी सभ्यता का एक लक्षण और कसौटी मानना... 
डेगा । पड 


पुरानी हिन्दू सभ्यता के लक्षण 


इस भकार सामान्यतः सम्यता की परीक्षा के लिये पांच 5 
कसौटियां स्थिर की जा सकती हैं-( १) 


8  समाहरण ज्ञान के द्वारा प्रक्ति पर विजय। (२) 


मर शक .. तत्वज्ञान के द्वारा विश्व एवं आत्मा और 
... परमात्मा, जीवन और मरण, खुल और दुख की पहेलियों को . 

.... सुलकाने का युक्तिपूर्ण प्रयत्न; (३) मानती प्रकति पर विजय 

..... अर्थात चित्तवृत्तियों का संयम और नियमन;। (४) सामाजिक. 


हित ओर सेवा का व्यापक भाव; ओर (५) व्यक्तितत और 
सामाजिक सामंजस्य | किसी सभ्यता ने इन आदशों को कहां तक 


.. व्यवहार में परिणत किया--इस घिषय पर मतभेद के लिये 
पा बहुत स्थान है। ऐतिहासिक निणय के लिये पूरी सामग्री नहीं द 
.. मिलती | मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं का तार-.. 

.. तम्य यो भी कठिन है। तथापि यह देखना चाहिये कि 


.. इनकसौटियों पर कसने से प्राचीन हिन्दू सभ्यता कैसी उतरती है! 


प्रकृतिज्ञान में पुराने हिन्दू अपनी समकालीन किसी जाति. 
से कम नहीं थे । इसमे कोई संदेह नहीं कि 


झोार प्रद,तिज्ञान 
.. वाली को मालूम थों हिन्दुओं से छिपी 


रा हुई थों पर इसके विपरीत बहुत सी बातें हिन्दुओं को मालूम 
....  थों किन्तु ओरों को नहीं । गत दो सौ बरस में यूरुप ने वैज्ञानिक 





....  आविष्कारों की धूम मचा दी है ओर दिन दूनी रात चौग्रनी ऐसी... 


उन्नति की है कि भ्रांखे चक्राचौंध हो जाती हैं, पर सभ्हवों सदी तक... 


कुछ बातें जो चीन, मिस्र, झीस या रोम... 
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.... थूरुप का प्राकृतिक ज्ञान सामान्यतः प्राचीन सारत से झंधिक- 
......_ नहीं था। गणित और ज्योतिष्‌ में दिन्‍्दू उनसे बढ़ कर ही थे; 
..... रसायन में उनके बरावर नहीं थे पर वैद्यक में उनसे बहुत आगे... 
मम निकल चुके थे; नहर, तालाब, बाँध, भवन... 
... भिन्न र विषय इत्यादि बनाने मे किसी से कम नहीं थे । | 8, 
हा हर शरीर की बनावट का ज्ञान, ओर बनस्पतियों हा हे 
... का ज्ञान, हिन्दुओं को जैसा था वैसा किसी पुरानी जाति को... 





| था। उन्होंने ऐसी ऐसी दवाओं का पता लगाया जो आाजभी 


_ उपयोगी हैं और आश्चय कराती हैं । जन्तुशासत्र में हिन्दू पीछे रद “ 
गयेथे पर सच पूछिये तो १८ थीं सदी तक किसी भी जांतिका 





ज्तुज्ञान ऊंचे दर्ज का नहीं था। मनोविज्ञान में हिन्दुओं के... ० 


. कुछ सिद्धान्त बहुत मार्क के हैं। येगशार्त्रों मे मानसिक प्रवृत्तियों जा 


का विश्लेषण आश्चयंजनक है ओर नीतिशारओं में भी उसकी... 
विवेचना वहुत ऊंचे दर्जे की है। यह सच है कि हिन्दू मास... 
शास्त्र की पद्धति स्ंधा चैज्ञानिक नहीं थी पर यह भी स्मरण रखना... 
चाहिये कि वैज्ञानिक मानस शाख्र अठारहवीं सदी से पहिले कहीं... 


भी नहीं था। अस्तु, ज्ञान ओर प्रकृति पर विजन्नय के सम्बन्ध में... 
- हिन्दू सभ्यता १६-१७ वीं सदी के पहिले की किसी भो सभ्यता से क्‍ | 

कम न थी । यह सच है कि प्रकृति पर पूरी विजय न हुई। अतितृष्टि, ा ० 
 अ्रवृष्दि इत्यादि प्राकृतिझ्त विपत्तियों के परिणामों का यथोच्चित... 

.. निराकरण नहीं हुआ; आने जाने के मार्गों में अखुविधाएं बनी मा 

. रहीं; चतंमान समय के से आविप्कार नहीं हुये । पर स्मरण 

रखना चाहिये कि प्रकति की कठिनाइयाँ भी वहुत बड़ी है ओर उन... 

.. को जीतने में बहुत सदियां लगती है।आज भी वह पूरी तरह... 
.... नहीं जोती जा सकी है। शायद हिन्दुओं का मैतिक शाखों की... | 
.. ओर कुछ अधिक ध्यान देना चाहिये था पर कुछ भी हो... 


*उप डक हा पलपस बराक ड ये सर सेससाका के अटबाएएा पर ससपपस सर पल परवान पलप रस २ हच्पन कपल 
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मा .. डन्‍्हीने जितना किया चह उस समय की दृष्टि से प्रशंशनीय.. | 







............. सभ्यता का गोस्च और सी स्पष्ट प्रतीत. 
... तस्वज्ञान. होगा। उपनिषदों के समय से लेकर बार- 


मी की भीमासोओं को सुलभ ने का प्रयत्न बड़े याग से और बड़ी “ 


प्रकृतिक्ान को छोड़ कर तस्वज्ञान की ओर देखिये तो हिन्दू- 


हवीं-तेरहवीं ईस्बी सदी तक हिन्दुओं ने विश्व _ 


| युक्ति से किया | उनके निष्कर्षों सेकोई सहमत हो या न हो पर उप-... क्‍ 
..... निषद्‌; पड्दर्शन, भगवदुगीता, एवं बौद्ध ओर जैन द॑शनों के महत्त से... 















..... कोई इन्कार नहीं कर सकता। जमनी के प्रख्यात दाशंनिक शापन- 
..... हायर ने कहा था कि उपनिषदों से मुझे अपने जोवन में शान्ति 
..... मित्री है और उपनिषदों से ही मुझे अपनी मौत में शान्ति मिलेगी । 

४ मेक्सपमुलर ने कहा था कि मानवी मष्तिष्क 


रे .. स्टुअर्ट चेम्बरलेन इत्यादि लेखक भी जो सदा जर्मन जातियों की... | 
... श्रेष्ठता और प्रधानता के गीत गाया करते हैं इतना तो मानते ही हैं... 
.. कि तच्चक्ञान में हिन्दुओं की बराबरी कोई नहीं कर सक्का। कह चुके हैं... 
.. कि चिश्व को पहेली सब के सामने कभी न कभी आती है। भोत के 
.... बाद क्‍या होता है?--इस प्रश्न से कोई बच ही नहीं सकता। 

३ हा . हिन्दुओं का स्वभाव ए सा गम्भीर था कि इन प्रश्नों का उत्तर पाये 


. गंभीरता अच्छी तरद्द समक लिया था, यद्यपि ओर 
मो बहुत सी ज्ञातियां १६वीं सदी तक यह नसमझ 








. यूरोपियन सम्मतियां. ने सब से बड़े सिद्धान्व और सब से बड़ी... पे 
क्‍ युक्तियां हिन्दुस्तान में ही निकालीं | हाउस्टन 


बिना उनको चैत नहीं था। यह भी उन्होंने 


पाई कि तस्वज्ञान मे क्षत्र मे मतभेद अनिवाय हे ओर सत्य की. । ः जम 
खोज में सहनशीलता के बिना काम नहीं चल्ल सकता। हिन्दुओं से... 
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.. विचार की स्वतंत्रता का राज्य था। बीसाों क्या सैकड़ों मत ता | 
.._ निझले; कोई किसी सिद्धान्त को मानता था, कोई किसी दूसरे को; 
. कोई परमेश्वर मे विश्वास करता था, कोई अनीश्वरचादी था; किसी हे ० । 

क्‍ इ ... किसी को आत्मा था पुनजन्मका अस्तित्वही 

. मतभेद. सान्य न था। सब धारणाओं या सिद्धान्तों पर... 

री पूरी पूरी बहस हुई ओर अन्त में कुछ सिद्धान्त _ हु ३ हे 

का लगभग सारी जाति को मान्य हुये ।अगर ९ 
सहनशीलता. विचार की स्वतंत्रता और सहनशीलता न... 

हा होती तो तत्वज्ञान में ऐेसी आश्ययंकारी, ऐसी... 

चमत्कारिक, सफलता कम्मी न हो सकती थी। हिन्दू तत्वशञान का जा 
प्रधान गुण यह है कि वह अस्तित्व की तह तक पहुँचने का प्रयत्न _ 


.. करता है ओर सदा युक्ति के मार्ग पर चलकर घारणाए' स्थापित 
करता है। यहां न्याय अर्थात्‌ तके की हद हो गई है। सारे तत्त्वज्ञान 


में निभंयत्ता कूट कूद कर भरी है। अस्तु, इस सम्बन्ध में हिन्दू 





सभ्यता का स्थान सब से ऊंचा है। यदि कोई... 


है. 


जलती 


निभयता... आपत्ति हो सकती है तो यह है कि तत्वज्ञान 
थे क्‍ में जाति ने अत्यधिक मानखिक शक्ति व्यय... 
.._ की और यथोचित सामंजस्य की अवहेलना की । परलोक की घुन में. 
... बहुत से लोगों ने इस लोक को भुला दिया | किसी किसी काल में... 
'. आध्यात्मिक अजुसंथान के प्रयास के कारण वैराग्य और सनन्‍यास 
मम का ऐसा दौर दौरा हुआ कि बहुत से कुडदु-.... | 

...._ एकआपत्ति.. स्बों का जीवन अस्तव्यस्त हो गया, बहुत... 
मा बे सा नैतिक बल सम्राजसेवा से खिच कर... 
.. दूर जंगलों और पहाड़ों में जा पड़ा और कभी कभी राजनैतिक... 
|... जीवन में भी कठिनाइयां पैदा हुई | खामाल्यतः, परलोक की चिन्ता. 
|... ने इस जीवन के निज्ञी महत्व को कुछ कर दिया और समाज पर... 
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रा . आनेचाले टुंखो ओर विपत्तियाँ का सामना पूरी पूरी संग ठिय 





; से न होने दिया | यदि हिन्दुओं को तत्वशञान का प्रेम ज़रा... 


.... कम होता तो उनही मानसिक प्रतिमा भौतिक शाखों मे और भी... 


.... झधिक उन्नति करती और जीवनोपयोगी आविष्कारों के द्वारा. 
.... मानव जाति की अधिक सेवा करती | क्‍ आक, 


तस्वज्ञान का प्रधान उद्द श्य था सत्य की खोज, पर सत्य के... 
 ज्ञानमात्र से हिन्दुओं को संतोष न था। 


..... झत्मसयम उसके आधार पर उन्होंने जीवन का झोर : 


|... उन्होंने अच्छो तरह समक लिया था कि मदुष्य ओर कुद 
। ... करे या न करे पर उसे अपनी प्रकृति पर विजय अवश्य प्राप्त. 
..... करनो चाहिये; अयनी निर्बलताओं को दूर करना चाहिए; कोच, मान 

.._ माया, छोम, मत्सर आदि प्रवतक्तियों को वश में करना चाहिए, मोत 


गतिशाखत्र संसुक हैं उन सब में आत्मसंयम की बड़ी महिमा है। क्‍ 
रा । गुरुओ के सांध या मठों की बड़ी २ पाठशा- 
.. आदर्श लाओं में विद्याथियों को सब से पहले संयम 
जज सिखाया जाता था, ग्रुहस्थों को संयम 
आह का उपदेश दिया ज्ञावा था और वानप्रस्थों तथा सम्या- 
...... सिया सेतोपण संयम की आशा की जाती. थी । हिन्दुओं में. 
रा . त्याग का जो आदश था वह भी ऊंचे संयम का मार्ग 
... था । इसके कारण बहुतेरे लोग संसार के सब ऐश्त्रय और 
.... छुख को ही तुच्छ समझते थे और उसे घुराने कपड़े की तरद्द 
रा गा आसानी से छोड़ने को तय्यार थे। हिन्दू आचार या घर का प्रधान... 








मोक्ष का मार्ग निश्चित करने की भी चेष्ठा की । 0 


से कभी न डरना चाहिये । ब्राह्मण, बोद्ध, जैन आदि घर्मो सेजो..... 


. अगः भधान लक्षण, संयम था.। यह कहने का अभिष्राय नहीं... रे 
है कि सब लोग पूरे संयमी हो गये थे। अगर पेसा द्ोता तो... 
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... आपस के लड़ाई भगड़े बिल्कुल मिट्ज्ञाते। प्राचीन भारत का... 
..._ राजनैतिक इतिहास संग्रार्मों से, बहुधा अनावश्यक और हानिकर... 
.._ संप्रार्मों से, भरा हुआ है। पिछले अध्यायों मेंउनके बहुत से... 
.. दष्टान्त मिले होंगे। उनसे प्रगठ है कि राजवर्गों में और जनताओं 

में पूरा संयम नहीं था, दूसरों की घन घरती छीनने की प्रबल आकांक्षा... 

. थी, कमी कभी क्रोध और ईर्षा की धूम हो जाती थी । समाज या... 

.... कुठुम्ब के जीवन के बारे में जो बाते मालूम हैं वह भी पूर्ण संघम.... 
.... नहीं सिद्ध करतीं । तो भी इतना स्पष्ठ है कि संयम काआदर्श 
..._ बहुत ऊंचा था और बहुतेरे लोग उसको पालन करने की चेष्टा.... 
जा करते थे । सब विद्यापी्ों में ब्रह्मचय पर ज्ञीर..... 

... अ्थ्वद्वार दिया जाता था ओर यावज्ञीवन आरत्मशासन.... 


हे .. की शिक्षा दी ज्ञाती थी | मानवी प्रक्ति पए....... 
 विज्य पाने का महान प्रयत्न घार्मिक खाद्ित्य में दी नहीं किस्तु.... 


हक, 


.. में भी प्रतिविस्बित है।आत्मसंयम की दृष्टि से समीक्षा कीजिये... 
.. तभी हिन्दू कला के गुण और चमत्कार समझ में झा सकते हैं। गौतम... 
..._ बुद्ध की सू्तियां देखिये जो हिन्दुस्तान और यूरूप के अज्ञायब़ानों... | 
. में बहुतायत से मौजूद हैं। यहां मानो संयम को ही मूति के रूप... 

: में बैठा दिया है। जैन तीर्थंकरसों की मूतियाँ प्रथमतः इन्द्रिय जीतने... रे 

.... चाल की मूर्तियां हैं। अनेक ब्राह्मण सूतयों में भी यही प्रधान लक्षण... : | 
.. है।मूत्ति के द्वारा संयम प्रगट करने का अपूर्य कौशल डिन्दुआँ | 

बा कि में था। प्रीस की मूसिकला का प्रधान लक्ष्य शारीरिक सौन्द्य .... क्‍ | | | 
.. था। हिन्दू मूतिकला का लक्ष्य नेतिक सौंदर्य था। हिन्दू चित्रों मे भी... 
| |... बहुधा शरीर और प्रकृति को गौष रख के मानसिक अवस्था और. 
| . विशेष कर संयम को प्रगट करने का प्रयास है । बहुत से हिन्दू कवियों... रा ४ 
... हर लेखकों ने संयम ओर आतमनिगम्नह के दर्शन में कलम तोड़ दी है। ध ला 
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टूर पा 






_._ एक निरबंलता 





। चर इस अआत्मसंयम के आदर्श और अभ्यास की जड़ में. 
... एक निबलता थीज़ों मध्यकालीन यूडप ओर पच्छिम एशिया के... 
| देशों मे भी नज़र आती है ओर ज्िखका 
संकेत यहां आवश्यक है | प्राचीन हिन्दुओं ने... 
या ... कुछ प्रवृत्तियों को बिल्कुल दबाने का अधवायों 
.. किये कभी २ मिटाने का प्रयत्न किया पर वह यह भूल गये, जैला.... 


...._ कि आजकल का मनोविज्ञान सिश्ाता है, कि यह प्रवृत्तियां मिदाई. 















। दबाने या मिटाने के बजाय इनके ध्येय ऊंचे 
.... करने का, इनकी शक्ति के लिये अच्छे श्रच्छे मार्ग निकालने का, प्रयल्ल 
... करना चाहिये। इनको स्वभावतः बुरा खमभने की, इनकी निन्‍्दा 
- करते की, कोई आवश्यक्रता नहीं है। इनको स्वीकार कीजये ओर 
.._ फ़िर इनका नियमन करने. की चेशा कीजिये । ऐश करने से व्यक्ति 
.. का जीवन पूर्ण ओर खुखमय होगा, समाज में सामंजस्थ होगा, 
' पा ० चारो और उदलास का भाव होगा और 
... परिवतेन... अ्रसामाजिक आचार सी बहुत कम होयगा। दो 
2... एक उदाहरण लीजिये। मनुष्य की चेतना 
.. में अहम का भाव है; विश्व को वह अइस की आँखों से ही देखता... 


।  अइस्‌ .. अभिमान के बश हो कर आदमी दूसरों को 


... नहीं जा सकतीं; यह इतनी स्वभाविक्र है किमिटाने क्राप्रयल्ही 
.......... नेतिकओर मानसिक्र जीवन के लिये हानिकर... 
... दमन  .. हो सकता है। इस लिये इन घवत्तियाँ को 


है; इससाव से अ्रभिमान उत्पन्न हो सकता है; 


नीचा समभकता है; दूसरों के सुख दुख का हा ; जल 


.. विचार छोड़ देता है और अत्याचारी हो जाता है। अहम के भाव पर... 







ह रा कैसे विज्ञय हो ९ अगर इसे मिटाने का प्रथल कीजिये तो ब्यक्तित्व के । 
गाश हो जाने का डर है; व्यक्तित्व के नाश हो जाने से जीवनचक्र..... 
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.... का केन्द्र ही बिगड़ ज्ञागा। अस्तु, अहम्‌ को मिटाने का प्रयत 

. करना अच्ुचित है। पर अहम्‌ को सामाजिकता से ऐसा परिपूण. 

. कर सकते हैं कि उसकी असामाज्निक प्रवृत्ति जाती रहे, उसे अभि-... 

|. मान हो तो अहिसा का हो, समाज सेवा का हो| अगर वह अपने की. 

कै... दूसरों से अच्छा समझे तो उनका अपमान करने केबजाय उनको 

||. अपने आदर्श तक उठाने का प्रयत्न करे। इस प्रकार अहम को मिटाने... । 

के बजन्नाय अहम्‌ को शुद्ध करने की चेश्र करती चाहिये। एक और... 

.. प्रवृत्ति को लीजिये। ज्ञाति को स्थिर रखने के लिये प्रक्ति ने अपने... 

.. विक्लासक्रम में मानवी चित्त को ऐसा बनाया है कि खी की ओर... 

.. पुरुष का आकर्षण होता है और पुरुष की ओर स्त्री का। व्यापक... 

अर्थ में इसको कामप्रचुत्ति कह सकते हैं | यह प्रवत्ति उच्छ खल हो... 

जाय तो बहुतेरे ज्ञीवर्नो का सत्यानाश कर सकती है, शरीर, मस्तिष्क, ' 

जा] और चरित्र को मिद्ठी में मिला सकती है और... 

काम. समाज में हाहाकार मचा सकती है।यह का पा ' 

... इतनी बलवान प्रवत्ति है कि इसका नियमन....... 

और समाजीकरण सामात्निक संगठन का एक मुख्य उद्देश्य है।..... | 

..._ पर इसकी प्रबलता से तंग आकर बहुत से घामिक और नैतिक... 

आर _ शिक्षक्रों ने इसको मिटाने का उपदेश दिया है; इसको बहुत बुरा ० 

.. बताया है; इस लिये खंखार छोड़ने की शिक्षा दी है।जैसा कि... | 

... पहले कद चुके हैं, इस प्रक्वार के भावों के कारण ख्त्रीमात्र की बहुत | 

..._निन्‍दा हुई, पर्दे का रिवाज शुरू हुआ, स्त्रियां घरों में बन्द रहने लगीं, | 
... बहुत सी विधवाएं जला दी गई, विधवाब्याह कम हो गया, और... 

..._ स्त्रियों का पद्‌ बहुत गिर गया | प्राचीन भारत मे ही नहीं किन्तु मध्य-. 

..... कालीन यूरूप में और कई युगों तक कुछ मुखलमान देशों में मी कुछ रा 

..... कुछ ऐसे ही परिणाम दिखाई देते हैं। अपने प्रधान ध्येय में शायद्‌... 

........_ कुछ सफलता इससे हुई होगी पर सामाजिक छेश के रूप में इसका रा 


.वैस पई-अविकि पल: पपभनाक प्कापस-पथका 5 पक डक कर 
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.. सूल्य बहुत अधिक थः। इसके विपरीत कामप्रवत्ति. को स्वभावतः रे थे 
......._ बुरी समभने के बज्ञाय उसफे प्रगटन का यथोचित प्रबन्ध और उसके... 







५ . ध्येवय का यथोचित नियमन किया जा सकता है । जहाँ स्री पुरुष साधा- 


४. वतन 





'.. रणतः मिलते जुछते रहते हैं चहाँ बुरी चासनाएं जल्दी नहीं पैद। हे हर हे 


। बल के विकास का अवसर होता है वहाँ वह सामाजिक जीवन में... 






। पूरा भाग लेते हुये भो अपनी रक्षा आप कर लेती हैं । जहाँ प्रेमब्याह... 
रा, रा . का अचसर द्वोता है वहाँ कामप्रवृत्ति सारे जीवन को मघुरकर 


..._ सकती है, शिष्टाचार को ऊंचा कर सकती है और काव्य तथा कल्ला |. 

















... को प्रोत्साहन दे सकती है। इस सम्बन्ध में जिन समाजों ने कोरी 
...._ दमन नौति के आधार पर अपने आदर्श बनाये और संस्थाएं रचीं 
... उनको द्वानि उठानी पड़ी है। हिन्दू आध्यात्मिक आदर्श में तो भूख 
... व्यास, जाड़ा गर्मी आदिकों जीतने तक का प्रयत्न है। 

.. हिन्दू संयम की यह निबंलत स्वीकार करनी पड़ेगी कि इसमें . 
. ...।ै....... दमन की मात्रा आवश्यकता से अधिक थी 
|... निष्कष. इन्द्रियों को वश में रखने का आदर्श बहुत . 
.._ अच्छा था पर इसके प्रतिपादक मानव प्रकृति 

.. % पूरों तरह न जानने के कारण यह भूल गये कि सब प्रवृत्तियों 

...._ के विकास, सामंजस्य और समाजीकरण से ही जीवन की पूण्ता 
.. होती है। तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि साधारणतः खंयम में 

... भारतीय आदश बहुत ऊंचा था और उससे जीवन के अनेझ अंशों.. 
.._... के संचालन एवं उन्नति में बहुत सहायता मिली 3 कर, 
....__- संयम का विषय स्वभावतः सभ्यता की चौथी कसौटी सामा- 


या समाजिकता ने व्यक्ति की स्वार्थपरायणता की जगह पर... 


ज्ञिकता की और ले जाता है हिन्दू सभ्यता 


कहाँ तक सम्राजिकता और समाजसेवा की 
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कक स्थापना की? पर इस प्रएन के पहिले एक और प्रश्न है कि खामा- 5 ; 


..._ पिक्रता और सामाजसेवा का क्षेत्र कितना मानना चाहिये? जो 


हे पुरुष अपने कुटुम्ब के लिये दिन रात परिथ्रम करता है, अपनी स्त्री 


॥॒ . और संतान के आराम के लिये सब कलश भी सहता है वह स्वार्थी 
...._ नहीं कहा जा सकता | पर अगर उसका सारा स्नेह कुटुम्ब तक ही 
.._ परिमित है, अगर उसकी सहानुभूति के क्षेत्र की सीमा घर की 





.. दीवालें ही हैं, अगर चह अपने कुटुम्ब के लिये दूसरों को धोखा देने 
या लटने को तथ्यार है तो बह समाजलेबी नहीं कहा जा सकता 

.. और न उसमे सामाजिकता की मात्रा ही अधिक मानी जा सकती 

.._है। इसी तरह जो मनुष्य केबल अपने गांव को सब कुछ मान बैठा 
॥ .... हे और बाहर के सुख दुख से डउदासीन हे 
सहानुभूति का क्षेत्र वह ग्रामसेचक है, पूरे समाज का सेचक नहीं 
रा है। जो पुरुष अपने वर्ग या वण के ही हित* 
.._ छगा हुआ है या अग्रने समुदाय के हितों पर ही ज़्यादा ज़ोर देता हे 

धह भी पूरा समाजसेवक नहीं है। इस युक्ति के अनुसार समाज 


... का क्षेत्र मनुष्य जाति के बराबर है और सभ्यता की कसौटी यह 
.._ ठहरती है कि उसके आदश्शों और संस्थाओं के द्वारा सब मनुष्य 
... के हित की सेवा होती है या नहीं। आज तक कोई सभ्यता नहीं 
.._ हुई जो इस कसोटी पर पूरी उतर सके । प्राचीन समय में चीन 


... मिस्र, पैलेस्टाइन, फारख, ग्रीस, रोम इत्यादि के निधासी अपने ही 
. देशवालों से' थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते थे ओर परदेसियों को 


... असभ्य या नीच मान कर उन्हें दासता या पराधीनता के या कम से 
... कम नीचे पद के ही योग्य समभते थे। आज़ कल भी अमरीका, 





जापान, इंग्लिस्तान, फ्रांस, जमनी, इटली आदि 





.ः। दूसरे देशों से व्यवहाए पेशवाले अपने को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और. हा 


इसरी जातियों से लड़ने को उन्तकी या क्‍ 
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..... कमज़ोरी से स्वार्थंसाधन करने को तय्यार हैं। प्राचोन भारतवांसी भी... 








पने को खब से श्रेष्ठ मानते थे पर उनको यह श्रेय आप्त है कि बल-..... 


... चान होते हुये भी उन्होंने कभी दूसरे देशों पर अत्याचार नहीं किया।.... 
. उन्होंने दूर दूर के देशों और द्वीपों मे अपने उपनिवेश बनाये और 







अपनी सभ्यता का प्रचार किया पर वतंसान यूरोपियन जातियोा ः 


पा , .. की तरह कभी आदिम निवासियों को मार कूट कर नष्ट नहीं किया, ना । 
...... गुलाम नहीं बंनोया, पददलित नहीं क्लिया । अशोक, कनिष्क इत्यादि रा हा 








४७4 क्र ४ 


जा न के राज़त्व में उन्होंने दूसरे देशों की सेवा करने की चेष्टा की | इस 
.. हष्दिखे हिन्दू सम्पता खंला 


॥हए काफी 






पर जैसा कि ऊएर संकेत कर छुक्े हैं, सामाजिकता की परीक्षा 
रा रा आर देश के भीतर के व्यों के पारस्परिक सम्बन्धों 
.... वर्गसम्बन्ध से भी होती है। यहां भी श्राज तक कोई 
हम सभ्पता परिपूर्ण नहीं हुई. । भ्रीस ओर रोम 


र॒ की और सम्यताओं से ऊंची... 
स्‍ हे ह नि च6 ५ का २ (0५,- १३५६ ०३७ ०,७३५ /वाषवदू हु! ५०११० फार, कप, हुए, करत कत्मदराथिमपज्ुकत कट 07% अर कर की न ०४१३५ छः | 2 7 
3007 4070 ; ु हिना कक के के विस हर 


.._ की पुरानी सभ्यता तो दासता के आधार पर स्थिर थीअर्थात॒ लाखों... 













.._ दास थे जो मिहनत मज़दूरी करते थे, अत्याचार सहते थे और स्वतंत्र. 
.... नागरिक आनन्द से राजनीति, साहित्य, कला इत्यादि में लगे थे 
.. या यो ही चैन उड़ाते थे | मध्य कालीन यूरुप में गुलामी लगभग 
... बन्द हो गई पर खेतिहरों की अवस्था अधंदासता की सत्री थी 
...... झाज कल यूरुप में न तो दासता है ओर न अधंदासता पर वग- 
हे ..._ भ्रेद बहुत है ओर सामाजिक एवं आधिक संगठन ऐसा है कि 
..._ मिहनत मज़दूरी करनेवालों को बड़े क्छेश उठाने पड़ते हैं। समाज 
... में कई वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग के हितों की एक बराबर सेवा नहीं 
.. होती | वर्गों के अधिकांश मलुष्य विशेषकर अपने ही वर्ग की... 


चिस्ता करते हैं| अमरीका, जापान इत्यादि में भो अनेक अंशो में... 
ऐसी ही परिस्थिति दिखाई देती है। इस प्रकार एक ही देश के... द 
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.. भीतर सामाऊिकता या समाजसेवा को कमी नज़र आती है... | 
का सहासुभूति का संकोच दिखाई देता है, स्नेह का क्षेत्र परिमित हा | 
..... मालूम होता है। इन तमाम सम्यताओं का यह दोष पुराने... 
.. हिन्दुस्तान क्षी सभ्यता में भो था और किसी किसी अंश में सबसे. 
ज़्यादा था। बणमभेद्‌ की उत्पत्ति के ऐतिहासिक कारण की विषेचना  ] 
.:: पहले कर जखुके हैं और उस व्यचस्था के... 
. वर्ण. प्ररृत व्यवहार को स्पष्ट करने की चेष्ठा भी... | 
........... कर जुके हैं। इसमें कोई संदेह रद्दीं कि पुराने... 
. हिन्दुस्तान में नीच जातियों का अपमान होता था, उन्नति के अबसर_.... 
.. उनको बहुत कम दिये जाते थे, ऊंचे मांनसिक और आध्यात्मिक । | 
.._ जीवन से वह बंचित थे, उनकी शआर्थिक अवस्था भी शोचनोय थी।..... . 
सूत्रकार, स्छृतिकार, पुराणशेखक आदि सब कहते हैं कि इन | 

_ ज्ञातियों का एक मात्र धर्म है हद्विजों की सेचा ।इस प्रकार यहाँ. 
». द्विज्ों के खुख का विचार था, शूद्र केबल उस... 
.. अत्याचार. खुख के साधन थे। कुछ शूद्रों की अवस्था री  म 
.. ज़रूर अच्छीथी पर बहतेरे बड़े नीचे घरातल मा 
...._ पर जीवन निर्वाह करते थे। इस मामले में ऊंची ज्ञातिवालों 
...._ के हृदय इतने संकुचित थे कि सामाजिक अत्याचार उनको... 

क्‍ ः . अत्याचार ही न मालूम होता था। धम का विधान या | 

रु .. पूवजन्म के कर्मा का फल मान कर वह उसी संगठन को । । 
.... उच्चित खमभते थे। खामाजिक न्याय का भाव ही निर्वल हो... 
.. गया था। 5 आल मिड हे का । ४ मा 
... स्वयं द्विजो में भी समानता का कोई भाव नहीं था।तीन बड़े... 
मा भेद थे और छोटे छोदे तो सैकड़ों भेद थे। | 
समानता का अभाव सब को उन्नति और खुख के समान अचसर... 
नहीं थे । जन्म की आकस्मिक घटना से 8 हा 





५ अल का फरपनमप करलेलसके कर थिययाा काल सदर ३ कैबबिराकपक फटा 5 7 पटए तक पक्‍ "यशय 77 ४ भ् 
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..._ विद्यापीठ का अध्यक्ष बनने का अवसर बहुत नहीं था | व्यक्त और. 
. समाज के सुख ओर उन्नति के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक स्त्री. 





(आदमी का पद नियत हो जाता था। जिसने वैश्य कुल में जन्म... 
मा लिया उसको प्रचंड से प्रचंड विद्वान होने पर भी किसी विशाल 


मा ... पुरुष अपनी शारीरिक , मानसिक और नैतिक शक्तियां का पूरा पूरा... 





...... विकास कर सके ; जिस व्य 


बसाय की ओर अपनी प्रवृत्ति और... 


55० हे आकांक्षा हो बह व्यवसाय -कर सके ; अपने गुर्णों के कारण बह. 





.... जितने आदर सनन्‍्मान के 


धोग्य दो उतना समाज से निष्कंडक रूप... 


रा मे पा सके । अगर वरणंभेद फे सिद्धान्त पूरी तरह माने जाते तो यह. 











.._ स्वतंत्रता विल्कुल नष्ट हो ज्ञाती। मानवी प्ररृति ने सिद्धान्त की... 


बेड़ी को बहुत कुछ तोड़ दिया पर सिद्धान्त ऐसा प्रचल था कि. 





...॑. कुछ ऐसा विश्वास था कि जन्म से ही. 
प्राय... व्यवसाय की प्रवृत्ति नियत हो जाती है, जैसे. 
7 हर ०" . - व्यापारी का लड़का व्यापार के योग्य है, द 
.. मोची का लड़का जूता बनाने के योग्य है, पुरोहित का लड़का. 
.... पुरोद्दिती के योग्य है। पर यह विश्वास श्रमसूलक है। वैज्ञानिक ः 
.... परीक्षाओं ने इसे असत्य सिद्ध कर दिया है। घर में पिता के व्यवसाय 
हा की शिक्षा का साधन अवश्य रहता है पर मानसिक शक्तियाँ की. 
.... विशेषताया प्रवृत्ति पैतृककुल के अधीन नहीं है। स्वतन्त्रता और 
-.. शिक्षा होने पर ही मनुष्प को अपनी विशेष प्रवृत्ति का पता लगता 


...._ है। यहां हिन्दू संगठन ने व्यक्तित्व पर आघात क्विया और समाज्-... 







..._ सेवा के अवसर बेतरह घटा दिये | यह कहने की तो आवश्यकता . 
५ हा ही नहीं है कि भदालत में द ने के समय चर्ण का जो विचार 
किया जाता था उससे केवल न्याय की हत्या होती थी 
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जातपाँति के भेदों से हिन्दू समाज सैकड़ों डुकड़ों में बिचर गयां।... 
०] हर एक टुकड़े का अपना अलग जीवन था, का 
.. समाजविच्छेद.. मानौअपना अलग संसोर था। राष्टीयता का. | 
जज .. भाव कभी उदय न हुआ, हिन्दुत्व का भाव... 
भी सुखलमानों के आने के पहले प्रबल न हुआ । सामाजिक... 
.. विच्छ द्‌ ने राजनेतिक विच्छेद से मिलकर देश को बार बार नीचा.. 
.._ दिखाया । छूआछूत, खान पान और सगाई ब्याह के प्रतिबन्धों का... 
._ प्रभाव मन पर यही पड़ता कि हमारे यहां एक समाज नहीं है, एक. 
.. ज्ञनता: नहीं है, एक राष्ट्र नहीं है, अनेक समाज और अनेक जन-.. 
ता हैं | पूरे समाज की सेवा और पूरे समाज की भक्ति का भाव... 
बहुत कम लोगों के हृदय में जागृत होता है । जब उस समाज पर . 


बाहर से या भीतर से कोई संक्रट आता है तब थोड़े से आदमी ही 


अपने हृदय की प्रेर्णा से उसकी रक्षा के ल्लिए आगे बढ़ते हैं।.... 
सामाजिक विच्छेदी से साक्षरण समय में भो पूरे समाज की सेवा... 
.. का भाव निब ल हो जाता है, सहाजुभूति का क्षेत्र संकुचित हो जाता... । 
. है, हृदय संक्री्ण हो जाता है। हिन्दू संगठन की यह सब के बड़ी... । 
.... कमज़ोरी थी। वरणव्यवस्था से देश की रक्षा में एक और तरह से भी... 
..._ रुक़ाबट हुई। इतिहास में घोर संकट के समय अनेक समार्जो के... 
...... सब पुरुष युद्ध के,लिए ठय्यार हुए हैं | उदाहरणाथं, जब ई० पूछ 8 | 
पांचवीं सदी में फ़ारस ने प्रीक नगरराज्य एथेन्स पर हमला किया तप 
..._ तब सब पएथीनियन नागरिकों ने लड़ाई के लिए कमर वांघी। स्पार्द...._ | 
... मे तोयाों ही सकलोग समर के लिये तय्यार रहते थे। १६१४ १८. 7 
. की लड़ाई में जमंनी, फ्रान्स, इंग्लैंड आदि देशों के सब पुरुष राष्ट्रीय. 5 
पु सेचा में लगे थे--लाखों तो मैदान में लड़ रहे... हे 
राजनैतिक संकट... थे और बाक़ी गोला बारूव बना रहे थे, रेल... 
.... तार चला रहे थे और दूसरे ज़रूरी काम कर... 


हा कक 
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2 रहे थे । कहने का तात्पय यह है कि किसी न किसी रूपए में पक य 
.._ . सारी जाति देशरक्षा केकाम मे लगी हुई थी। पर हिन्दू. 
..... व्यवस्था में देशरक्षा का काम केवल एक वर्ण को सॉप दिया... 
.._ गया था । यह सच है कि यहाँ भी व्यवस्था का उदंक्घन कर के... 
.... कुछ ब्राह्मण, वैश्य और शूद्ध सेना में श्राये, नायक भी हुये, और. 
..... यहाँ तक बढ़े कि राजा और सप्नाट्‌ बन बैठे। पर साधारणता 
....._ रोज्य की रक्षा एक ही वर्ण के हाथ में थी; बहुतेरे समुदायों से युद्ध... 
...... करने की, दृथियार बाँघने की, चर्चा ही उठ गई थी; सैनिक सेवा... 
...... उनके बस की बात न रही थी। इस अबस्था में कभी २ देश को 772 
.... बड़ी हानि उठानी पड़ी। एक तो राजनैतिक विच्छेद के क्रारण 
........ एक दो राज्यों को अकेले २ ही आक्रमणकारियों का सामना करना 
का पड़ता था। दूसरे, पूरे समाज की सेवा का भाव निबल होने से 
.... रक्षा के काम में जनता से यर्थेष्ट सहायता न मिलती थी। तीसरे 








रा वर्णुव्यवस्था के कारण बहुधा केवल एक ही वर्ग युद्ध करता था। 


वर्णव्यवस्था के कारण आस्यंतरिक राजनैतिक जीवन भी छिन्च..... 
जा ट हा. ..  भिन्नहो गया था। यहाँ क्षत्रियों के अलावा और 
|... राजनैतिक जीवन. वर्णों से राजनीतिक निकलते रहे। तथापि 
............ व्यवस्था ने उनकी खंख्या अवश्य द्वी कम कर 

..._दी। खाधारणत्तः वैसा व्यापक राजनैतिक जीवन. नहीं प्रगट हुआ 
.._ जैसा कि पुराने ्रीस या रोम में था या सोलहवीं सदी के बाद यूरुप 
.... में हश्ना है। निस्स देह राजनैतिक जीवन के इस संकोच के और भी 
.... कारण थे; जेसा कि कह चुके हैं, राज्य बड़े २ थे; आने जाने की. 
....._ सुविधा आजकल की सी नहीं हो सकती थी; संगठन छोटे छोटे 
......_ प्रदेशोंकेआधार पर था; गांव ही बहुत सी बातों में स्वाधीन थे।..... 
.. ». पर इन सब के झलावा, वर्ुव्यस्था ने भी राजनैतिक जीवन के... 

हा .ज क्षेत्र को परिप्तित कर दिया। क्‍ मा! 
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.. अस्तु, सामाजिकता और समाजसेवा की दृष्टि से हिन्दू सभ्यता... ला 


. सामंजस्थ मामलों में हुई थी । तो सी यह स्पष्ट है कि... 


राजनेतिक, अधिक और साधारण सामाजिक 


.. ज्ञीवन में एक तरह का सामंजस्य हो गया था, एक तरह की... 
व्यवस्था हो गई थी, एक तरह का समभोता हो गया था ज्ञोी 


. शताब्दियों तक बना रहा | प्रत्येक गांव अपनी बहुत सी आवश्यक- 


.. ताओ को आप ही पूरा कर लेता था। प्रत्येक उपजाति अपनी... 


अन्य आवश्यकताओं को आप ही पूरा कर लेती थी। शेष प्रयोजनों.. 


के लिये छोटे छोटे राज्य और दो चार बार्तों के लिये बड़े बड़े 
खाज्नाज्य पर्याप्त थे। प्रत्येक समाज के सामने यह प्रश्न रहता है... 
कि व्यक्ति के विचार, भाष, प्रवृत्ति इत्यादि को सामाजिक रूप केसे 26 ० कर 2 
दे, स्वार्थ को पराथ से कैसे संयुक्त करे ? कुछ आदश होने चाहिये हा 
कुछ संस्थाएं होनी चाहिये जिनके द्वारा व्यक्तियों की शक्तियां का. 
हम आर उनके हितोी का समोकरण ओर सामंजस्य हो । ईैस सतव< हा क्‍ आम 

. प्रधान उद्देश्य को सिद्ध करने के लिये हिन्दू समाज ने कुछ आदर्शों..... 


... और कुछ संस्थाओं का विकास किया। आज़ हज़ारों बरस के का 


 अन्ञुभव के बाद हम देख सकते हैं कि उनमें क्या कमी थी पर हमें... 


,........ यह मुक्तकंठ से स्वीकार करना चाहिये कि इतमें समय की बहुत... 
.._ कुछ अनुकूलता थी, आवश्यकताओं को पूरा करने की बहुत कुछ... 
.._ शक्ति थी | उनकी स्थिरता ही उनकी ऐतिहासिक उपयोगिता का... 


.. पक प्रमाण है। 








हिन्दू सामंजस्य के सम्बन्ध में एक प्रथा ओर एक आदश का. 


पा म उल्लेख विशेष रूप से होना चाहिये। राजन... 
अब .. तिक संगठन के सम्बन्ध में संघप्रथा का... 
क्‍ वर्णन पिछले अध्यायों में बार बार कर चुके 





....॑. हैं।इस के गुणों और अवगुर्णों की समीक्षा भी हो चुकी है। यहां 
...._ पर केवल इस मूलतत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना है कि 
... हिन्दुस्तान पेसे विशाल देश में संघसिद्धान्त सामंजस्य का एक... 
0, रूप था। सेकड़ों, हज्ञारो, मील के फ़ांसलों के कारण स्थायी राजनै- 
जे रा 2 तिक एकता असम्भव थी। किसी भी... 
राजनीति... राजधानीसे बड़े राज्य पर सीधा केन्द्रिक : . 
मा शासन न तो सम्भव था और न उपयोगी... ना 
...._ हो सकता था। पर इसके साथं सांथ राजनैतिक व्यवस्था और , »“. 
हे . सामंजस्य की भी आवश्यकता थी। इस परिस्थिति में हिन्दू संगठन. - 
... ने संघसिद्धान्त का अवलम्बन किया | राजनैतिक संधप्रथा क्‍ 
...  बल-से हिन्दू राज्य ज़नता की बहुत सेवा कर सका ओर सभ्यता 
... के अनेक अंगो--शिक्षा, साहित्य, कला, इत्यादि--को प्रोत्साहन 
 देखका। क्‍ ० 
पर संघसिद्धान्त राजनीति तक ही परिमित नथा ।आधिक . - | 
जी ... जीवन मे श्रेणियां भी इस सिद्धान्त का एक... 
 . ः आर्थिक जीवन. रूप थीं। तरह तरह के उद्योग और व्यापार. 
का करनेवाले अपनी अपनी श्रेणियां बना. कर... 
.... बहुत खा झआत्मशासन करते थे। शेष आर्थिक सखामंजस्थ ... 
..._ राज्य, प्रचलित रीति रिवाज और लोकमत के द्वारा हो जाता था।.. 
..._ व्यवसायिक स्वराज्य और सामंजस्य निरसंदेह हिन्दुओं के आर्थिक 
... अभ्युदय के कारण थे। साधारण साप्राजिक जीवन में सामंजस्य 
रा ..ने वण, अथया यों कहिये जाति कौर उपजाति के संगठन का रूप 
..... धारण किया। उसकी आलोचना अभी कर चुके हैं। हिन्दू सभ्यता मम 
..... में संघसिद्धान्त इतना प्रबल और व्यापक था कि बह धर में भी... 
... इष्टिगोचर है। मय जम | 
.... यहां धार्मिक सहनशीलता और जा क्रेपासस्परिक ऋण 











डक केक हि 
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का फिर उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं हे। पर ब्राह्मण ' जा 
.... धर्म की एक विशेषता पर ध्यान दिलाना 


रैँ 


धर्म आवश्यक है | इसमें कहीं कट्टरता नहीं है, 


क्‍ ..... जटिलता नहीं है | व्यापकता और सहिष्णुता 
... इसके मुख्य लक्षण हैं। अपने अनुयायी को विचार ओर पूजा की जा 
..._ जैसी स्थतंत्रता यह देता है वैसी आज तक खंखार में किसी घम॑ ने. 
नहीं दी है। चाहे कोई केवल एक परमेश्वर को मानेऔर चाहे अनेक... 
देवी देवताओं की उपासन करे; द्वैतवादी हो, या अद्वैतवादी हो; कर्म; 
काण्ड वाला है।या योगी हो;--सब के लिये ब्राह्मण धर्म के भीतर >>... 
स्थान है । यह मानों राजनैतिक संघसिद्धान्त का धार्मिक व्यवहार -.... ल्‍ 


है। इसके बल से ब्राह्मण धर्म ने बहुतेरे अनाय मतों को और 
विदेशी आगन्तुर्कों के मतों को कुछ बदल कर अपने में मिला लिया। 


हा ” हिन्दुओं के दाशंनिक संसार में भी संघसिद्धान्त प्रचलित है।...ः 
सामंजस्य का एक सर्वध्यापी आदर्श हिन्दुओं ने निकाला था... 
|... ओ अन्य जातियों के घर्मो' और नीतिशास्त्रों.... का 
... अ्रहिंसा... में मिलता अवश्य है पर जिसकी पूरी क्‍ 


व्याख्या हिन्दुस्तान में ही हुई थी | यह हर 


+... अहिंसा का आदर्श था जो बौद्ध और जैन धर्मों का आधार है और 
.. ब्राह्मण धर्म को सी मान्य है । हिन्दुओं का अहिंसा का आदर्श 

.. मनुष्य, पशु, पक्षी, कड़े मकोड़े सब ही जोवनघारियों के लिये हें। 
* जीवमात्र को एक कुडुम्ब मानना और मनुष्य को खब प्राणियाँ के... 
... हित का ध्यान रखने का उपदेश देना-यह हिन्दू आचारशास्त्र का, .... 
हिन्दू सभ्यता का, सबसे बड़ा ग्रुण था । सबसे ऊंचा आदर्श 
जिसकी कल्पना मानवी मस्तिष्क कर सकता है श्रहिंसा है। हा हा 
. अहिंसा के सिद्धान्त का जितना व्यवहार किया ज्ञायगा उतनी ही हा, 
मात्रा खुख और शान्ति की विश्वमंडल में होगी। मानवजातिने 








( ६१७ ) 


..._../ै झ्भी तक इस आदर्श को कार्य में परिणत नहीं किया है पर आदर्श 


..._ की व्याख्या ही एक बड़े महत्त्व की बात है। हिन्दू सभ्यता का... 


श्रेय है कि उसने कुछ समुदाय उत्पन्न किये जो साधा रण जीवन 
....  मेंहो नहीं किन्तु आर्थिक और राजनैतिक जीवन में भी इस आदर्श 


......_ का धयोग करते रहे और जिन्होंने आज तक इसको जीता जागता 

...._ रफ़्खा है। जब संसार इस आदर्श का पूरा प्रयोग करेगा तब... 
.._ जीवन का पूर्ण खामंजस्थ होगा और गौतमबुद्ध एवं महाबीर-.. 
..... स्वामी सरीखे उपदेशकू संसार के--ज्ञीवमात्र के--सबसे बड़े पे 


, हितैषी माने जाँयगे। 


यह दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दू सभ्यता के आदर्श 
.//... हिन्दू धर्म, नीति, साहित्य और कला में 
समाप्ति. विद्यमान हैं | सभ्यता के इन अंगों का 

... बड़प्पन चह सब लोग मानते हैं जिनको 


.. इनसे थोड़ी सी भी ज्ञानकारी है। हिन्दुस्तान में सदा उनका प्रभाव 
। . रहेगा और स'सार सदा उनको अपना एक बहुसूल्य कोष मानेगा | 
.... सब बातों का विचार कर के देखिये तो हिन्दू सभ्यता जगत्‌ की इनी 
पा .. गिनी प्रधान सभ्यताओं में गणना के योग्य है। अभी इसका 
._ इतिहास समाप्त नहीं हुआ है। समय के अनुसार यह अपने में 


.. पीरवतन अवश्य करेगी । अज्ञकूलन ही व्यक्तिगत या जातीय. 


...._ जीवन का प्रधान लक्षण है। पर हिन्दू सभ्यता में ऐसे सिद्धान्त 
... हैं जो सम्भवतः भविष्य में सारे ज़गत्‌ पर फिर प्रभाव डालगे 


हा कल वी एप गे रे हक 
| हे - छा हा ५ 
् ५ जा 
| मी न 
४. 





मानवजाति को नया मार्ग दिखायेंगे। अहिंसा, त्रह्मचय, 


..._ संयम, त्याग, ज्ञान की खोज, तर्क, सहनशोलता--यह आदर्श 
ा रा . कभी न कभी संखार भर में प्रशंसा पायेंगे और खारी सभ्यता की. 
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